


भरे 








च् 





त्ण 


म्आशिफ सपा साल पीपल 7 न + विमान: चीफ |) जुड़ पलक बन पर छुछ रू मु +६ शाप मे 28% ककका २. ४६८ पंब कट उललकर 225ाद०ककक 2८: कप + ५ कक ५ कई. 3294: 2४/&-० ८४ ७ ##3५ #&ब) 5५ # >> ७४% लि ५ ६ आओ थी कर 3 ड़ न 





हे 


हक पी 


के क्र 
जब कट, अं केए' 
है 3" हे 
«74% «६::5६०.०..« »«::«-« 


है, ५००० पक 


:“क-. “2२१. 
और 3 ्क 4, 00० की, महक ७ 20. रे 


१4% 


जे 
का 


५ तक हे 
2 या ० मा के जय शक के ७००५ कर 
क ०0० अिच्क+क ७ 30. 


है 

++ 

!. 
५ भर ५48 
ह है 
है | जे 

है. 

| 
नजर 

! ई 
+ रु हर 
+ है| 


3०० 


४ 
2] 
के । 2] 
ड् ५ 
का १ / 
है! हि 
४2 ४ ऐप 
[| 
रे १ 
/'' ६! 
है ७ ( 
४ ५ 
|, कि 
:५ के 
४.५ 


003,/ (200 0८६८00/0/ (67 (घाव 47 के कक [2] 
ि : 3>०3५->नौक-कीयाक किस +ल पी + ०. 





सच्चिदू-अन्यमाला हा नवम पुष्प। 


फ $ 
"५० 8. रो 





क्र 
( 


बोद्द-दर्शन 


( बोद्-धर्म तथा तत्तज्ञान का साड्ोपाड़ 
प्रामाणिक विवेचन ) 


+ की, 


+ 7, 
हर कं ९ 7 


रेट 


छः 
के 


, 
छः 


$ “छक0र 


५० «५, 


का<क 2:*के “अब कएाओा-च ह- का फट+ के 
९2 ३३ 
जी 


कह) (| न्‍ है 
३०४८००४४०४६ 


३ 


का ७ 
3 


हक कक कि हक 
आओ 


लेखक 
पं० बलदेव उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचार्य 
प्रोफेसर, संस्कृत-पाढ़ी विभाग 
हिन्दू-विश्वविद्वाल्य, काशी 


/77,2:% -“: 
# 


फः 


डर ् 5... ढ 
छें, 2 शक 


का कतताक को 5०» क 
ह्ह्क 


हट 


"िनारओ).# दर 
[4“च 6 कक 


ध् 


3 कक 


रह 


हु झा ४ 


हब 


तर जी 
कक? की । 


जा 0, 0 + अत 
३्ल्‍2 


4# ५७३ /७- 3७३ रा 
शक कक 8 ५५ कं 


हि 
चैनल हु 
जा 
#ड ३५. २ 
ञ्‌ 
४५२३ स्व कर 
यू ही 
कक 
ऊ 
है 
६3 
कक, का +फा “कं 


> कं 


भूमिका-- लेखक 


कट! 


मह्दामद्दोपाध्याय पं गेपीनाथ कविराज, एम० ए० ६ 
२... >> इकुन- हैः, 


[कर 0४ ब 
्ु 


हक 
“पे 


कर + ३ 
6. 


का 
वश है /# 


कप पर. 


प्रकाशक: 


: * मैनेजर 


है 


शारदा-मन्दिर 
गणेश दीक्षित 


बनारस 


 एछागार 4, ०20| 72720.,0050.4|, 


है 7096: (90.4 दर ९ 
___ फिणआओण (897] हद /$ ः ५9 


$ डी 








[.] रे) 6 ४. (., ,/ ॥4 
८200. अ हे /) > 


को जी कर करी के आओ 


| १ # ज आक्ा # का ॥ 


| ४ 5५ ५» # + ३ काहन॥ काका 
शक 


#ज्ञाए पर ५] ६५१ "प 5 877 ()१(४+]0 483, 
। ह » « ४६.६४ ।0|4 ४४. 


। «6. $.%- 
नि ५ | # #7॥ के का आ के हर है की कट 
हर कं नि ह 


[)& हैः | द ( ४ (६6.४९... 





शिए अताइलाअमनरा्ातकतालाताबााअाद लाया शतक प्ला सतत प्रऋलापााराकक भाप ता (३०००५ पथ ७ 4 * अ् 
प्रथम सरसकरण 

च्द्ु री ६ ! ऐ 

ः , २ ९४७६ 

| मूल्य ६) 


मुंद्रक-ल - बह 
6७ > *.7 3./ (७५८. भाण ये 


भ्रोडक्मीनारायण प्रस 
' अतमबर, बनारस । 


,>किदन सच्क - 


5 3835३: हे जक# , ५७, +_ अत 8. 


२००2 आह 


क्‍ अमाण-पत्र 

| श्रीहरजीमल 
| डालमिया पुरस्कार 
डा नई देहलो 


वे २०० देलल्कर्‌ ००३३ बि० 


॥ विजेता-परिडत बलदेव उपाध्याय एम० ए० 
२ कृति-बोड-दशशन 
| विषय-दश्शन 
| पुरस्कार-इकीस सौ रुपे....$#.... 





(: 780) ९ 0४५0५ 

५ 

१५! आर: 
/%] ॥/ के 







सं० २०० ३ चिक्रेंमी मन्त्री | सभानेत्री ४ ; क्‍ हे 


हा 
्प्ज द 


मिंथा जैन निवास, श्रीराम श्रीवास्तव, सरस्वती रामकऋष्ण 
माघ शुक्र १३ डालमिया 


| शई 
; (228 
के, 

9 2-0) 
कि [० हर 
६ 

> 








/९5८९१४२३३३०८३० ८९ 205 20/२४/२०24: % (08१९६ 
६9 छः का [] [> [9 क () [के है. [9 के के 





(६१ 





हब की 
ब्क्र्फ 
क्र है कक 







न ६ क 
के फेक की 
29040 ९९६ 
) ७ (७35 ९४0 


० ते 7,३75 35 छठे < 6 ४ 





00000 260 8/000000080/0085 87 87 


इक //**बक कर 


एप ् 


] 


कह 


न 


मर 


70-72८छ७०/-वें 


रिप्रग्श'०पर5 ज0"5 8ए2 062॥ जर्वा(ा 7 (06 शल्डा 8७ एछछ! 
895 ॥7 वत्रतीं& 00 6 व!#िटाड7९ 909285888 ए ठ्5व॥ा5 78 2707 
बाते ए0प्रड्ाए ध0ते ४शप्रएाड 80 9. 8ए567४९ छा65९एॉ४00 
ए 8076 0 6 एाक्ा३ 9॥7050.॥09] (8९७0 07089 0६ (6 एा0/2 
700प्रीहः 807009 -808 80. 0९९॥ 7006 07 धातर6 (0 
पाए, उप्र & एण)ए066 वरां४0ए ० छिपवा8 एछो0050907, 
9बछश्त॑ 07 [6 07छ॥8ा शव द्ाते 5ग्राइड्राएी परका5 &॥9 
पिला' (दाावरत 00््रागशानण९8 0 शितवीगात छत फैधाउनागवांबा 
5500 978 0६ पीठ 0768 80५ 980 ०ा (6 ॥१67४7४5 जा 
शाह हएश5986 95 एप्ए०]००%४४785 ॥7. ए७70प3 5६79 ए0०-:8 
0 6 निगवप्र$ छापे [ंा३ड, 35 हगी 8 76४ त6३ंवेंदानपा, 
॥प्र०. जाहएाशा5$ 00. छठप्रवेदधांडा छोग्री050एाए ॥ 6 586फएटाको 
3त्ापबएते ज़णाए5 09. चर ए.090फ7ए ४४ 7९०९5ष७१ए 
(06, एथए ०0०07 760 (0० 6 €85९७7088 ;  धापे 9 ं॥070प४ 
धाते 0068 छण्र णा 6 छात्र 3675 ए0807077, 
पर078 07 4688 07 6. [685 ०0  0णए. 5०४: 
छ्वतांड 4.080, 798 700 एछ ००7०४€वे ॥7 8709 4820० 2८. 

[7 0686 जए0प्रागर४/87065, ॥)8720072, (76 ४९७० जागरण! +2 
०प07 06 ४6 7656६ 77070 .र897 ॥98 (878॥ ॥7 8प्रगगायांगडु 
पाए 006 ए&प्रा($ ० 76 ४प्रदाह8 0 ॥70क्‍67॥ 8०078 7 (॥6 
गांव 6 छिण्वत्ाडई. छीगर70507760-2६0प75 ए078ए कऋषधत, 
[768277798 87३ 70 8 90एपॉवाए 077 ॥0 6 एशएा207ध' वरा4५ 
छ&कल्टुधाप०त वा 8०ााह वश 8७ 8 7णत 06. छ0॑4 [६ 


( ४ ) 


शाप 48, पाये 75 8. गैश्गाए एटाएएशर उॉशिाएएस बात 
एशूण5छथया5 28 अल 47 6 एंट्री ता।€6007, |7 शि९ॉ [8 
8प707 85 5पट6९९वैंवे ॥7 छायेशा)[ए 0एॉ, छ8 8 75 एह 5 
5पल्रट5 गाए) :0098 एढश5, 8॥ &ण्टीशा एथापेत्रोत8 0: 
०7 76, ४फ्6०, 86 ॥76 ० जवांजी चै०६8 ॥0 एशगएए5 
छाई 7 नाता ता थी 79 00९४7 एडपोबइणांता वीदाग्ञाप्ता ता 
्रवा8,. 706 90658 ततरट. ग्रावेलल्त छलांग [0 #९0 पराशाततों, 
है ही॥ा686/0770पटॉ)] 738 एश९९४ -एणएपत 00शा600 पिए ।छापेटा 
0 ॥6 ल्यंपत्क[ 8०एणढ्ा. बाएं ए00शशफ़ 0 पीडडाए0) ज़रा 
जाया प्र8' 78एफ प्रक्वाजहा5$. 06 उणड||टा'डो. छाए रीडणताहत 
7696९%"०१68 -ए ग्रताणंवदं इदो0ेद्रा8४ जऋरणँाप्रर्‌ 0 :0॥678) 
3865 गाव जाति वा।शिदा? ग्रह्याद्वं 02060075 9 ए6 0080 
,रध्वा०श्त (0 8» $एशंशा- बाप ग्राफ्ल्शाथ्व छा #& प्राध्यायाए, 
न्‍िफ्रिक् 8 ए6 १070 ऐाद्ना। 8076,0 6 दाशएश$5, 6४०९८9॥9 
[056 . जा 5प्राएशए2१६ बाते 8प्रव।ध8 प्रशयापरिक, ॥8ए9 96 
6एशावेंट्ते 33. ॥69॥ - ०ग्ाएफिप्रा0705 व 8 क्ाइढ, थी 6 तिपा 
3 शारदा - [06ए 76 एाठछ्ांटपे 0 76 #एश्पेशा$, (0 5४. 
वदा0ज्ीध्तटुढ.ण॒ फट. 8या|€्ल तलाएलत 07 ब्याज णण ही 
दाह) '४2०72४९०५४7३ 

एफ छणर 5 ताएंवट्त 70. #76 फ॒ा5 परेह्ात0ए ९8९० ' 
[ए72ए जाए 6 €556ाव8 0 #00णला एप्रत्त॥आआा, शांत ॥6 
2ए0०प्रा0। रण फशकधापा8, जाति 6 एग090एांकों 56003, 
जा | 02270-070. शएशीलंशा थार जीत ॥0 एाकुबछुधाएा 
० 3प्रतंवंधांशय या ईणथंहुआ 00प्रापंट85... ॥/ ४७७78 - [0 776 
पं . 8 इ8९एथ788, 5६0707 तैढए0९एऐं 0 8 ०0ाशपेहाह00 णए७ं ' 
पाठ काविपुशा०6' 0 6 ठपापट्याड ता हार : छाते  -00१6ाय- 


( 9) 


90787" ववाीशा  ए080ए0ए ० .476 00870 &णघव. व6ए20]० 
फ़ल्या रण उिपरवधधात परफ्ठफ्टआ बाप ए॒॑ पाल प्राध्याकः ॥0 
'माणा लागत बाते [गा। 5००० एण फरिपडी। 7९8८6६वं . [0 
॥6 हए0प्रा।ए पै९ए:0978१7 ० एग0507768 4668 -0 06 
3छ800॥985 50प0 ॥8५९ 9७6९४ 20तल्ते,. ॥45 छथी (दाठजा। 
8 छत0ाफेड 07.. प्रश्वक्रा5, ७५४, एबंध्राध्जोरत, 58092 
ऋ028,. चीकाबा58,. पिन. शुक878.- काते.. [्ंपआ। 00प्रध। 
707 0079 ॥ठाशाततों एहक्शडाए85 [0 ४9९०० 8प04॥79 शं०ण5 
ऐप छ50 बडापशे दृप्&008 06 98588 268 707. 0र्गशाात्न 
प्रत्ा5ा (ला बाते 8त्रोद्मापए$ छा शाहुपााहशा5 70 5५०७०7 
० 9086 एटजफ़४,.. 9 पि6 छाठशा। ४६6 त 0फाः गग)क्षई6०, 
ह्70ज्र०026, ॥ 9 00: 08 .0890|6 0 . 806 8) (7096 
पुष0075 40 6 80फ7068 80प 40. एकईए 6००) 0 0768८ 
शंश्जा8,.. पाए 885परगरा हु शा ७०९०४) 0077607658 छ6 |49५6 
$0 08986 00 (79877, ०7 ४76 86प६॥ 4028 2006906 (0 5, 9. 
छ0०7 78 #70ज्रॉव्व28: एए पाी6 8चजछशणशा0 285 8 णी0068,.. ४२० 
75707 ०६ 097400050 छाग॥050/॥79 छ0प्रात धीप$ 98 ठ0ग्र- 
ए66९ ज्ागी0पा 8 ०0ारशतद्ाब00 0 (68७ शंल्फ़३ व. फाधा 
» [70767 5९078 

[06 990 90४ 06 06 9200४ ( ए7. 4--१.0 ) ००॥७/75 
[0 86ए७0 ताब्चणला8 & शाी0ा इ000पा. ० ॥6 डउप्परतत 
एथाट्री005 0प्रष्ठॉ)/0 778 हाय 8४28865.,. 7 8 8 76एंक्षय 
0 वपतांद्ा 80068.ए 800 एश६207 70 006, 8898 0 076. छप्ंता॥ 
800 0 776 7078 ७0 72॥ 20793 (60800089 0 [6 [68070 
# 80 0 ॥6 दक्का0ग्रंठ्क सीक्षद्नापा८ 0 €०१ए 87404 ए४४7, 
०8876 ३9 ॥76 . केश वलए08 , धर & (900फ786 ..07] 


( ४ ) 
॥76 07 ॥0096 ॥7प्राप्री5 72764/९व 40 ४6 8फ0वद8 (0०8९० 
जात 5. एग050/76व! 5966्राव008. वी 850. उल्टा) 
बतं06०0,. 7फ%6 607ए ० गरे४पाशं 0श758707 (प्रतीत्य सम्पत्ति) 
था 6 छप्वेताा॥!४ शंल्फ्र8 07 िक्वाट' (पण्च स्कन्‍्घ ), 50ए 
(भारमा), ७००१ (ईश्वर ) 27१ २९छाएत 9808 9687 रकुणावतंतत, 
[7 200ता6टाणा जाति पि6 ए#0पाए पड पीला 2एए6प४5 छ 
0४ द्रा॥ए98 0 6 लंष्टा-०१व फशत उकाते (0 (8ए6 0९९७ 
वा500ए7%#6० एए थार 86408, ॥फा३ शहाए-जणत झाी $9 
8९०५ ०76 980, 7द70ए90 885 (6 ावतार व), 06 987 
छाए) ४ए०००१५४ (76 €</शा९8. 

१8 5९८००४१ एश ( 072. 444-489 ) 788 ग्7९ छा॥४ए|2४ 
तचलक्षापरु जाती ॥6 'ीरएघ83 00 वि लंष्भप्राध्धा। 8९०05, 6 
]॥४8ए878 5085, 6 ६7766 80965 0 6 3उपवद्)॥्र धार 
चगाए8098,.. 76 5९००४ 07 09०9७ 48 प्र&४ पं, हीं छाठएहा॥5 
6 शंण्ज़ड णा 76 ढलशा/वछा वसचए४8 28000त78 0 2 
ःणााधयशादि'ए 07 ४०028 ए8777 2 ए३5प्रायाए्व5 छ07% ता 
5099 वां (36 '(99379 78 9 (९ए20%6व 007 पह्र[0ए७॥ 0५६ 
रण ९ श्रावाद्वार8 86९ एक्शआगहु वेठजा) एएया ह€ ऐिछ8« 
58785, फर6 ऋछुछल॑द त0०0ण"ाव ्द्वाप्रा'द5 वांशीपट्रपा४आ 07 


776 )(०॥8ए8708 7707 86 'ाग्रकएकत08& 76 औ0जा, पीठढट 


78[86 ६0 (6 0070०963 ०0 80व98898, (॥766-00 3त#- 


६9998, (07 िपाया65 07 इज़ंयापकत 58265 874 'या्ाव त0प 0... 
(76 रए0चवााक ए 6 शाबादा छलााला छू छा वश्एणात्ाा 
लाशबठांधा500 0 कांगरापव ॥6. 0 ॥6 48 ३८०४ पी शीट 
० 96 चबब5चाहरतिपिव शात॑ उव्याआं(एथ8. 006. 802. - 
०6७॥ (2060 प. ई0/ वींडटप्र<डंणा 35 उथाए ०णराएशव्राए्शेए ! 


च्क 


है 


( ०४ ) 


फ्राएएण/शा।, वक6 (४४०887020/99 7297९४९०८१ [6 ९६ ५०७४१८ 
पराह्ज़र-एणाए कराते 0052८वुप्०१३ए फल #तापवेड [0 5प09॥9,, 
खि76, 0क्‍रांइघएछ 20०, ए98 7" 70870फए९6व ("077 ६6 70:88 
9070ंका प्रांट्ज8 0 6 7फ्रश8एकव0858,.. ए७ |70ए [74 76 
727 ए्द्राक्वा8 0000ए007 एस पर5प्वंत॥8 58(99, 9858 शा772फ 
॥0८ 707 (6 हतेशांड्रापा6 0 छ|88 बाप प्रष्ाव88, >लहा8 8 
#008 ए00॥(व8 [0 68 007089007 ०) 56४8 76009 घा५$०प 
॥. कद खाते ॥6 860 इठा008 . जरंएका, 0छा फा 
8 प्राच्घ05४ एप्रापए, 076 तांडपाओंएटू ढाढ87१5 0 रिक8५ शाते 
"'वा788 0000 ०९88९ (0 €डा9,.. जगा वर्शशिहात# 00700६ 
शंह्ातेड 60 6 90007 0 6 कारचश'श708 ० 6 ९708 
डा छि प्रा्वाहटएक प्रशधाएहए३ 40787 0 थे 75 
90॥00709/॥ ए॥॥7068075 7707 ३6 0०"08052 5070075, 76 
१09%078 ० 8 छाड्दा। 009050979ए एऋ0एते ॥0 ॥898 ए९थ॥ 
छ905906 ९0800 0. 6 80॥ कृल्एशथव >छए 9>थाढ वा (6 
90708 0 फियइटप्रॉ्वा8 50899, जाशिोीनषाए 8 000060॥00 
 सिागवय णा सिप्रावशोीयों गा 6 508ए8 2287085,. दा0जए7 
2850 88 शथाक्रा॥8&99, 25 0 96 872फोए. प्राशाए्रफ्रांई0९व (707 
परिदह। ए चि०89० 70 86 ए90कपांधा' ग्रक्शधपा6, 76 शा 
ण>ापा8 0 ॥6 4907098, शा ॥5 7600877007 0 +ै(६॥795, 
80[7063ए878७ 8770 राह्षा।8796879788 #ा।त॑ 06 & ७98 धापे 
जाए्आ प्रएणव 7९ए०7१ 6 768०%)7 0 ०७५०० 4788 78 ए00[5 70 
8 858प्रा7ए00॥ 07 75 ए7००॥8 060 एणर व्यायन्वालएंबएए. 
उफ्ढ 4060068 0७9३ ४6. ४०४॥858727788 छातते. 06 06 
बितप8:88, 0 प्रक्षाए छत पाहा 0परा85, 808. जं08थए धा80- 
80055 0 4॥0$6 ० ॥6 ञड070७] 5000]8 -राश/४ 5प्रतेत्न 


( 6) 
5९० धाते छींप्रतवंप 8 7800975860.,.. #फढ सच्वा5007वशा [| 
छाथाब०८/ ( छोकोत्तर ) रण 6 उिप्रतेका॥ 8 कराए. तरिशसा 
प्र068 06 ० एफाठउआगए. प्री80 ए8 रिवादाद्राब्ा88 फ्रठपांत ०४ 
॥75 5पएशपरह्ञांपा॥] ( श्रप्राकृत ) छाप ३ बाप 6 वर०5७0९४ ए४ए 
58979878 त[्था7985 ॥ मी।) प्राध्क्षात5 079 (76 6 48 800४8 (९ 
१670४7स्‍९045 0६ [४0078 ०७६०, 
वआ6 एां6एछ३ 0 6. 5095 | 788&ए (0 [6 800| 
( पृदूगछ चाद ) ४४6 90एपरीश',.. 6 ठाफादा' 0॥ ॥8 धैशाहन- 
ए808 50085 जाएा 0]0ण5 टरॉएट5 मा दठठ007 0 घ्वए) 
जण75 85. उक्वेदा्वाप्रा, ?िएावेदरत09,.. 8. फशाओीद 
( फंथिशा। 7९०९7श०त७ ),. 98008 ५एच४,... 7४६० ंगयगागरीएछ 
5779, रिगवयाब,.. स्‍च्य्रन्वीातशुंड,. 50ट8एव एफ, 
ग्रास्शाशैध:॥ धाप॑ जाएकातव8 रि00858,... 6 76९४. ए०॥- 
९85, एं2, 528एश८४, रिबए९०३-3प्रतेत8 #7पे 309958(४७, 
276 तै280706व 0 (796 प्रढ्दा का, 76 007 ४82९५ 
रण 6 ण॑ंव छाए पद्म 8 प्राषग00०5, आ०फ्रपहु एफ 
7 0वदींत्रधएए 500 ( पूथग जन ) ध्याटा3 गा0 ही उआशध्याग्र 
र्ण ऋण [6 गाव॑ 0070 765 00 प्रक्ाए० ए768ुपौ४/ 708276४५ 
09्र्ाप5 ग्राव्वाधिं0ा,.. 8 वलशीव्त 8च०एच५ एंड [0- 
87689ए6 8्छझाप्रॉपण [0पए००ए शाठणव गन्‍्वए& फ़ललशा (एाएांआ।९0, 
486 बपा70728 अऑब्रशाद्या. छत 6 खाव्कांए ए॒॑ 6 का 
वि8407 48 )0  वृर्णो6 जुदा, 074 ह6 87927 ते068 
प0 76990687 00 [06 ए7फथं०8] ए|धवाढ ( कामरचातु ) बात ९एथा। 
07 थाए ० 76 छप्रए/8-कएअ४ं८8। 9]97205, 09 75 |।४ ॥0 [3७ 
दाडएएए्र॒परंक्रल्व॑ फिणा. 6 कषयाबा ?. फल. तक्कातालाता. 0 
476 गज म96 6परा | धा8 छा. 5६90 ६७४५ एार्ट[प्रप८६ 6 


(7) 


ए08809॥ 9 0६ उप 406 फछद्ययर॥/008 एप 50 ]008 ६8 
(6 0960 58790]४४०85 |#श-आ80, (2 ०0प6007 0/ 90५५ 


5 > छग्रबारएांफ्बा07 रण हैयीता वक0 700 58, 77 0858 06 66०४(7 


8 5प्रए0 था व८णएएलश6 8886 6 ध्या 8 50प्रापे : [0 
एटपराय: 09% 8. गंशंश'. एॉणवर,. टण॑वेद्यांपए गर. शार्वाष्याव- 
[089.,. एकऑह्टस्‍090.. 6 एव प्रध्याशरी0एा ९४१5 (० 
एठांजराएं 6 5फ्तंव0०858 १#प6७0, 0092 8 [०फछ' 
77९पाधा00. एश्य३ट७. एल-शाशाएशस्‍08 / 8 0फष/ 887७7, 
वुता8 छात्रा ए काफी एएड800705 70प्200ए ॥0 फ एप (6 
एल्त5000 . [एएब्यगागयप्र, ॥5 8 600747070 ० कैसापका8 ॥7 
[76 32788 ऐश 8०07707 27वें ॥7[05888 77४7९ 4॥5807€छपें , 
प0प९0 [0९ 98६87000885 50 एक्षएं5क, 0७७ ॥06 ताझताह्ट्ट/ा07 
० ऊकरटकावीा885 कदडि 06865. 70. एप पैाप४8' (६25 
ए806, 6 शाग्र ण॒ 8 जशा्पथ2४ 48 [0 95260076 7: 
68078 0 6 छ0ते किशा (0 76०७6 वैसाप्॥9 07 95 
लाफिटाी0ता, छिपा पाल एागिएले छप्रवता॥, आअब्रएत5 07 ७ 
गाहशक्ा ॥6एथ, 77 388 परपणा 88. शा5. इज़ापापणश शालाहाप 
8 छाएगहएण लात ए गण, परागहर68 8 57889, [0 00820ए27 
पाल हा शातर। क्री5. गली वीकरुलाशंतरु.. ज्ञात 6 
(60658 0०0 ए2॥8॥06 070 €्ाश[॥०| $007068 00 ॥प0॥%8000, 
छिषां €एशा 76 ?79/फ९८०४ उपतेतत&, 8 ० 85 7थ४(ए८ट 
शजधापद्नधए, 8. घ्याब्ओ6 0 4007 70एणाते गां$ वक्षा0ज़ 
ए278078 9002070 8४५ 800५४ (0 929 30द॥88/४9 [07 ॥6 
॥पट  जरि6 0 ॥6 कफिट छाल्का0ा, . 06 पदक 0 (6 
504775%&60:78 5 6 8050[7/2 520659285 0 6: उप्6409. 
उं052 8एए70095 ॥॥ (6 ०४७८ ०६ (06 ' रूणा0 &४०700०००४(०0. 


( ४9 ) 


साठ प्रा7ठद्यधाए,.. ॥6 ठफांग्राणा 0 गिल 5्रागषां5 508 79४. 
0 7680ए (6 (9768 8088 87४68 8000858ए९ 522८६ एज 07९ 
थाते (96 54776 [0877 45 40 08 80०९०6व 88 ॥8[0769७7४॥8 6 
00766 एशांल्य-0णागा,.. 486 ००0ग65ध702 ए0शं075 0 ६6 
वाएशएुथ्णा 065 00 20970280॥ हा 28४9 छुएशंतल्त ॥ 06 
॥0 06 [6 [7609 ए उ07फएच9 (0 शीग्रएं। 6 6७785 
900 साधा: ग्राए0णंथाा06,.. 6 ाशला तवॉरलशिशाएट्य ॥7 
ह6 9880 ढाका 0 6 €एणजशाए 50एाॉ5 8९०ए0एप्रगा 07 
घएएथा था. दाीशा2065 77 मिला 0पाा' एश7कएंतपा', 

भरा 59थकांतार णए (6 80क्‍्राइडशाएछ, (6 #8प07 88 
8067 एश॥75 0 80 0 वहा परच्टुधातातएु 6 कांशा) ए 
304॥70%6६ थ्रार्त 96 99868 7707// णजोंता 7 88928. 0 
॥6 792॥62८0090 ए ४6 86408, 776 [प्रॉहि 800. [९8० 
780ए [#700685. 06 शाह रित्रुं& था (8 8850)र[9000 
0 शि्च/गार्जी485 2876 >शहा. एथार्टाणए १९€४०४०९०,.._ 7:४6 प्रा 
?थाशा9 48 8 00 78]78 00 5776 फ्रांइपएा जाएंए। 
70॥0जए5 7077 & 200528ए वाइलएाफल्व 527590 शत छए१05 
7 6 ्रब्धप्ठणा8809 0० 76 89406 20707, 

3%6 एाब्जाॉंश/ 07 96 7706 एज 07 300ए 06 ४76 
छिप्वंदा9 43 एप्रंड्ा।।ए.. छापाहा, एटाला) वात॑ [श[१8१९5९ 
85०708708 ॥8ए8 दें076 & 40[ 0 8०86७ छ07४ ॥ ॥795 00 छ7ते 
(8ए6 (6वं 40 छाग्रह्स्‍ु णया [96 एप अंहांगिएक708 0 छए। एछ ध8 
(48985 ; 076 800परा5 0 ,6ए, 70750, 5प्रद्धतोतं ७70 0088 
7876 2076847ए ठंल्धादा एप. प्र080 6 6 आठ हर जंटी। 
#67060 70प्गव फांड तुप्०४5४०0.,.. 76 74078, 8७77 0]0/29 
बापे फयायगढ्वा28 (४988४ 49ए6 ७९९॥ ८0ए70ध८त ६0 ॥68 00708.(5 


( 9 ) 


'छ गाएपा9 छिथा98, िएश9 शातवे ॥एव/४7१9 ए2506०7ए८ए 
उि् वा गएएथ्वा5 (0 प्रा पी पीश'2 8 9 टॉ052/ 725९7 08308 
40 96 007080080705 ० [798 [7768 8०-८ट4686तव /५००५9०/४४ 0६ 
ई6 4 80788, भाड़, 4.,98998, 507007029, धाते 8वगगाट्वा/० 200728- 
ए9070079 ॥0 9 56056 (0 9ए8, 59प8४५०8 800 5ए७79. (.) 


पृफ्रह वछलाफ्रीला रण 6 शा 80क्‍ा580ए०. जीपाप्[३ 
(ता0ए5 हल, ॥[ 78 8 07 706 छततें 6068 पर ००) 0 8॥%9 
89608]. 00ग्रागयढा, 796 जाबएाश' ता गभा।एशा9 007०8 
फतिं। 8 97र्श 007770888 व्य08 00 6 गराएएणऑधय ए0075 
एज 8 हंपतए ते शित्रा बयाव शांत, उच्रत्तंतांडध ए्रता8 ( गा 
तर्मष्ठीगाएं ता . लए बणपे. एफरा९88. दक्ष78000॥5 -) 
ता5ट0569,. ॥7%6 हुणाशात 00702०॥४0॥ 0 ऐ।एका9 8००070॥798 
ब० 6 0विद्ञ टह7005 00960. 02ए धार घ७एथ्टॉ2 एा०००३,०६ 
एिकातठधांवाए 865 वाटापतीएएहु 508ए79080॥05, ४४॥0॥89॥885, 
5कए/शाधीह8 बाते चवीढ. शेथ8एव7058 85 76६१ ०६१7 


+ कक मिके फसल... ५ कप #०१ ०3% ३0५ (ने >न्‍ी अल +3 | मर >क3अ-मन सह लकए +आ/ # तीन मर त नकली फी+५०%५+००-कक+ कक कनन-व ०३ टिप्न७०>करक 


(() 7॥6 ९000७०७४0०7 0[ 'फ्रान्षएम॥ 4िबए३ 07 बि/यक्षत३ (पान 
वं58 धिणा|क्वा 70 708 इछ00 ए एविए]ुक्ी।,.. 78 5 855प76व 09 (6 
ह082॥0 7 76800086 $0 6 ए86ते [07 90808 एएशॉ5त07, 95 
'ए8 (6 08४6 शा रिक्षात्एाहाडा दि04 ॥॥ 007एशफता0था79. (6 
86072 0 588 क70"8,.. ॥7 7789 976 8858प7600 09 ॥06 90ए7/780॥6 
प$ए278 880, 85. एितेद्वएड0० 00586969 4. ६76 -दिपप्राा97[शाौं ५ 
7९ 8फप40)ाडइाड दांत घठ6: तींड#2 पडा 92607९९७ 006 (ए906 ० 
वाला #2४8 द्ाात 29006, 9प रिद/027 दंत ७70079888 
0०0 (06 €ऋड6908 0 इप%क 8 05सर0९0000, 88ए०६8 धान ठा 8 ॥5 
एश्चा6065 87 जले ठ72978065 7078॥ 90ए298 07 धारा 
387096 07269, 7802 ₹€९९ 0० ६6 ए०सआऑधाया7(075 0 हिद्व॒तता] 8 
(8998. हक 3 8. 8 8 पक जो ै ह 


( 0 ) 


अर्चा०6, प्रएला व 6 एतक 5०१०० 8 गएते (एछ० शुशबाध्याए 
207रगिलीजएु संव्य$ 728ु8ावीा78 पएएक्का॥---०९ ४५००० क्त छत 
॥76 एए0॥4 9:88 ज्री70 9९॥०ए९त ॥70 7६ 85 7009600ए8 छ70 ॥86 
०७ छा ॥6 58प्रश्ारदि३ ज़रीस्‍098 ६/तिपत एघ8 050009 
पर९280ए8 था। दाधाबणाश',...0[ 60प88, 076 ए88 9 तेशि'शा०९ 
5 एां6जे5 2880 8एछ९ा 7 6 इथाए6 8९०, 7॥6 $0क्षा तता५ 
ग९ ६ 80 ॥6- 547रपीहे5 ७8 70 ब। पर।0॥, $७॥0 0९7६ 
१68500फए6० 47 वैरएफए09 कप 02४8 8प्राशंणाए ॥, ॥७ 
'प्रशाण95॥85 98 8 776 0९॥6ए60 470 76 ५०ए००॥7९ ० छप्राणफ्वा, 
#. 006 765प्रावर6 06 7708. रण 6 एं०फ़5छ ॥885 >€शा 560 
॥7 06 9500४. 7 ॥85 ए687॥ 5800 ए7 एक (6 8९९०-७७ एव एग० 
रण 6 तदाईश९००8१९फल्शा नािा2एका० 800 िश्ा9फए74 ॥0 
व 6 ६86 98 ज॥6 ॥0 076 ए९एछ 8/8 5 छग्र७४५ छा 
5९००९ ॥्रशांड0 ( पुदूगछ नैराकय ) 07 थीगाधद्नाणा 
[6 0980प्रा४700 ( भावरण ) ० [द5598 0णॉए,  गि& 0त67 
ए6 गर्व 87655 0. 0०0 900 8पर6०४९ बाप 0०]००४८ 
[07[श77 ( धर्म नेरात्यय ) ०० शीगाएबा0णा एत ॥॥6 0080 प्रा&(()05 
एस #0588 8५ जल! 88 ता॥7885,. 6 एण7 णए कॉरकिशा0८ 
एलफल्शा 6. लाधबएबा॥. गाते ४वब्ा2 एक. 0070806075 
48ए6 9680 छा[0एट्टं॥/ 07 ढ6्ाए का 8 (8४पोत्ा' 007, 

बक& एग्रात एछ्का। रण 06 92००८ ( ७9- 00-887 ) 
वाशंवल्त प्रा० 7 दाइ|एाथ-8, 8 9700809 (6 ॥909 वध[ःणा।, 
[६ वएण68 ला (0 8 7006 0 ७8 छ्यीक्प्रशीएट. पक्ष 
छह, छत 00758 007४धाए जात 6 एछ0ए9पघछः 0छिाा 
० 76 छठ, 6 धार दक्याएवं फात्रीठ50फॉादग 305णत्ञारड ०0 
6 पग2आं8, $बप्रधध्य/9, १022०९०॥६४० काते ४४०) ५६-- 


( +7 ) 


॥्रा79,.. 807005, 927668व466 ४97 & एल! 700व7८007- 
१6७0४ जाति 6 वृषघ॥छ00 0 8 वेठ्॒रढंठएगदया. 0 
3प्रवककांड र0प्रहुश॥,..  क्रां$5 पधथाग्रणय: छत 68० ० 76 
52009 (6 80" [88 ह6तै56 5०7९ ग्रंश0004 7065 
76/6ए४॥ (0 0, 207८ (४6 80][१700778/(९० 070॥0/279[0708] 98 
( 0779 5) ०07०७-060. 6 एाध्इशाधाएणा 0 6 
एज 45,.. #ा०णबए. इएढशंताएं... पटॉव, शिगरपिं.. धार 
प्रा्ठाएव08, ०६०६७ 47 6 ०0886 06 6 प्रश्ोगा०४४8 8एशल7, 
ज़ह6 व पाए क्ांणंणोी वाह ज्रणाांत कए8 वणा6 8 व5पध6 
5९7ए08 (0 (6 ट्वाप्56 ०. उप्रवक्ांड। ए४050970ए 70 08 
गरबव 0१०० 40 97865870 ॥7 8 599087208| ए४ ५४ (6 8प्रायधक्षाए 
6 007 6759 00 ॥6 507व9िा80॥9 ॥0989... +४०ए [8 (6 
व्डट्शीका मिलाएं सदा ए०ए एछ0प्5छआ0 गार्षे रह 579 
ए०0पा7०7६7ए 00 ४६३5०0०४६8. ( 9पधघा6०व ६7000. [8087 ' ) 
876 8फ2926, (6 97698/४007 एए 5प० 9 8प्राणग्रद्माए ०प्रात 
0 ॥28786 72680 50 तां(ीटपॉ,. छ& 989०5 पर५5९७ (6 8६052 
' प्शव0प(6१7ए श [76 ४९टाएए एा 06 प्रद्मए0०४॥29, 0प 07 
[0 8 ]0056 70 प्रा720076९€व पा), 776 5९९००४७ 07 
ए७१॥798748 87१ 9प799ए2१३४५७ 8708 288९4 07 4॥6 अश्यावंबात 
४07775 07 (६76 567008, ४५2, शञगगलए0गराबात३.. जववाग। 
( अग96787व 0867 ) 8णर्व॑ चिब्पंपप्थ्याय: िक्वाव:88 ( जाति 
(्ाब्गवाबाधाए5.. 8085 ॥... शहर 8. 0)]6०्०ाणारब्ा6. था 
घा0०॥8व (07' 40 078 [728९02807 5 (6 50-09॥06 88777४9०79. 
० 6 6000768 88 70 5076 00. (76 हर०7-छठिप्रववांड। एछ07९8, 
[( 8 जार हरप0ज पीद्ठा ग्रठ॥ई 00 6 3प्र5१05 ए6ए़5 9५98 
ए68७70 5ए०]826व 40: 8 ०१॥८09७. करक्षां9007 99 एदाएए ०076 


( 79 ) 


'0णाषाफ्णबाए. धार 5परॉ5९९ु पशा। छग्री050एग/6 ७ ज्रापोश्ि5 0 
776 ष्याणाएंएशहओ बाएं [ाए 8507005.,.. वैक्ा8 5 गर्णशधाक्ष 
था ए06गां28,.. ठप जो ॥6 768467 €टए2ए5 0 ते ॥ & 
00 07. उप्रवतगाड एफ्ी080एस्‍ए 8 ७ शिगधि| 785078007 
रण 06 5प50फरांड: ॥ग्पवे- 907४ 986 छ0व वार्ता ॥8 एटपिश07 
वणाआ 6 शांत्पर-00ं7/ एण॒ 6 ०एएणएस्‍शा?|ई,.. रेट दाह ग0 
0507०8760 क्रद्च'8 50 परपणं. जशांया ॥6 क्रींडणए 06 8 ए0770- 
'एट्ा5ए 07 जाए ॥6 शाला ए #णादिफदा शिाह्ं5 85 छा 8 
०४वें ब्णव 708 एश/800 06 ॥6 श९5 85 5पर्णा, 

[0 ऐं5 000780007 7 ॥79ए 850. 98 ए07र९त. 0. #( 
396ठ65ंब (एल्शाग्रआ5 8४70प्रव 70ए6 76870 80007560 (0 5घ6ा! 
ब०लकंपंत6 28 0568 0० छ6 पप्पू ( इणमक्क ) ०४० जाांगा 
497ए6 उ6ला एागवं&. 6 हुटंड रण ढबिऐॉट्४ 707 907 
00005 ब्यतं प्रणा-0ग0क्‍90%2... वृष५,्राधा5,. एप्ेटल्ए.. ज़6 
'&;06०6१ 2 करांड0000-90॥050ए770व] $प्राए2ए 0 6 50-09[60 
(5078 ए84०9.. धााणाएु 6. उप्रवेदधा४5... 76 ०007000॥00 
ण 2ए०७४78क778. 078 6 ७०६४5 45 70 7८०८४ 
हतुपाएक९० 00 76 86605 श०ज, ०६०6७ 0ि जाोर्णा पर 
96 468९07064 288 076 €ऋ/छ778 9059007 0 6 >पफ्पेताशञ5 
क्‍680972 . [0फ्रथ्ाव५. निरन्बयता ' 207रगाल्टांणा शांति (76 
0रड्ञागराणा ये. वाइबएफुध्याबए08... 0 शछा0गरा4,... 
छाव2एजंड 00 ॥6 परफ्राद्ा।ह। 08०४7 शीत जिीकरका) (28 
फाण्पांच #8ए8 926९7 8 एकए04 ए2एजीाठातट्ठांटकक 00007 09707 
70 ०07 $:2709]९086 06 ॥6 5प9]6८ ( 2 ) 








(7००... 'फसर-ाक काप त्कत)2८ «जे कक न>+०>०९७+ रा ३ रपरक+>क ५ जप कला. कट (अब कनतात २७ ८ 3 4१३५० 


(4) 775, 8, 0॥००६९४४]४६ 47 ॥5 ९६०९ का: ए0 07 [6 3प्रतत।५६ 
270॥080009 ० छाए ( 4935 ) द्वछ घाक्षएत४ 89. एशांपन्र28  000070फ- 


( 8 ) 


जि शुई 686 दाारि7005, ग0एश८एश' ६ ॥8ए 06 
526 (॥8 (6 ज0]6 0 ॥6 एाप्त एक व5 8 प्रथप. एथप्र०0]0 
ए०्प्राए0प्रा00,. 7३85 पा कथ्णा) 0० (6 ज्ञ06 ज़ण-र बाते 
एटक्‍628 टुए68 टाल्वा( णा ॥8 जाग 0 6. हु8४ 6४77079 
त508960 वा ॥६ बए्ते 6 (पटांते 5ए]8 0 ॥8 [॥6567690070. 

चृफ़ह [0फए्ा. एछुथशगी ( ए0. 879--4$60 ) तक्का$ जाधा 
उप्तकिांश 762०0, ऊऋराधापद। तांइजरााह8.. धापे एछााजीर 
फटे, 35 6290व58 7020, 06 ७परा0ए 35 ॥0960060 
00 096 ज्रात्र088 0 87228, 7)%8070|॥9, शाश्वत, 
छ6. 80वें (0 6 प्रा/णाप्राशशाह। ज002 07 ॥॥6 570]6० 9एए ४76 
एशाशाहाए स्पष्ञंणा व008४, 9706850' 70, 8#दराश०8५४2५ 
रभज 5 एशएलशाए 0 शाग्रष्टा50, 

वुफल गाबएाका ० ठ8प्रवेवशाई 02० व6०४९४ ग्रापदाी ० 465. 
08679॥ 707 छिप्रदंत0480888. शंडावताा 229०... 0 एंल्फ़ 
6 हाग्णाए ण 6 इ$प्रातंष्एँ, 6 धाधाएुध्यादा छागव 
[॥65279/0॥] 800687 ॥7 ॥ 0ए007 ६0 728 9» ॥06 १65प/07९ए 
[0 ऐाधा8टाट, वीं 38 ज़ह!! (0ए॥ 987 6 ?४॥ शशाए८, 
576९9ए 6 रातभर 520007 [४6 ठक॥7075 070 
॥08 0 छिपदाबट्री208828 (:00760(87९3, - 007/६४॥ 8 ए/6०४॥7 


इक (तर. 4023-44 पक कर .4३8०१७-०३५५ ००७८५०५ ५-६ ०६ 3>फक8 3)-,४+कय++क०े.. विसपकममा:++म>जए कक." 5००2 &/+ +:कारकेर्परकनम परे ७०६ करकरपन्कअतपाकन की 3 राव सक/ 9 ९“ फैकअ>-#४_0७-४+)-५4९कतफक0 कलर पके +क-फाचीए)१०+९+३० चेक 235%कनर २+३०८मनेप. ७९०४ ७). 0...6 १९--०कपरेपरमु़वेकाक।...९क्‍00७०«५ )१३ेके।...5० ँककक+५ ।.. ९#“पामापकेकसाए७०लर'फन+भमर,..स०न्‍पकोक ५ कंनरलन-4- ५+)&_4,++ ५ ९०॥३०क७-७४०६-क 4१५१५ + ०७१७७ ३७७ परकाम०कपप पक क कक. ०५ फ्जनकरक 


(00 40 8प्र]दरांडए ?7॥080009 76 जबए 008 ए१009| €डच्काग- 
घ00 07 796 40007788 ०0 7272709 2298 50000]--6576809|/9 (0056 
83302 4/60 जाट 06 87768 ० 80888, 0 दवपब्वादिएं, ॥५ 
770878 800 0008678... ्र३ ॥0॥88 00 08 एथ्वापए8 0० €४50670८, 
(36 60797 07 गिप, ६6. 52०७ 46079 एस 04घ५४४४00, ६7९: 
006९7765 ० प्रशांए्शडब्वाड 870 वगरएण०7 ० ए0०005 ( 490०8 ) [6 
0070९79[707 ० 2)9748 3800 ६06 3ए0त9॥50 ए]6ए७8 07 70 एकाप! 
थ्यते 2086867प4 (709]6086 8. 27008] 300 007/7॥#/ ४७, 


( 74 ) 


ए गर्धणाग्रशाण0 00 96 पणए बन्‍वे,. एाइट08 0 ३०7६ 
8072 86 €0ए छचतताएड5,. 776 शक्ाइएक्ाओत(5 850 
(6708व6 शा: 6707 छत शाक्षाट्र९5 [0 [76 फा9एग206 0० 
ए०22 00 ६08 एा0वीदाों बा्ंएअंड रण व लए (ताज 
00 0०ए7 9078 ० शांण्िज़, .7॥65 5णगतवात्वाप्रात्ताए058 (00 8 
| 0 गगफ्ूणादए गादएत। 00 जला 9 00५9 एि 9७028, 
8000काहु 40 49 0070600/00, 7789४ 08 0प। एछ9. 6 "०एश- 
00 ए०६० छ०प्रोव 08४९8 0687 शाए।दारत छाल्यीए ख गा प्ढिणए 
॥96 968० -याध66९70 प्रिण्ांशी | 8 शाघोए, 087 छा, 
(6 ध्या8 5077 0 6 609 800 ज़ा०608 एम ए0एछ॥ 
भाव079 776 3प्रतवेवशशड 707 ॥6 6४ 76९8, 

पफ& एफबएश 00 एथ्याए्रठ 8)्रवेदाह ३९९४४ (0 7ए70णं0१6 
8076 छा प्रणिरक्ञा0ा 027 6 वण्माए2४ 09 (्फ़ 
छ पाह ॥80. शगी॥नप्धाांह: 8०005, शंड,. (६॥/४ए४॥७, 
एंशागएंश9,.. उग्वीक्लुं॥एथा9,. शत दिक्इटाप्ाटरा89७08, ६ 48 
2॥. फॉशि्याएरू गाधएाशा थाते ए०0क्‍्रश्मवेद्यागए्ु हा. एडएएजए 
एछ ग्राशां॥।-00०6फ्राएु. तल फ्रकए 976 - त&थश८त (0 ॥976 
फटट३ डार्जीलंध्गए. जल जाता, 76 ज्रावीश' ध89 पत#९त 
6 फ्र0-78 ० शैआवब्य[० पथ ं78, 2त92ए६ए७]॥१४ १06 0078, &॥0 
390 (6 छिप्रत्गांश 2048 85९0ं/6त (0 6 फंततवाबटाशा एछ 
70 7९00 ए2/€वं ॥07 /रछ)७) 

707 हिट 9तज्ध्यात वर पाता 5. 06006 0 
+भच09828 ९00्राश्रधांध'ए 07 5870406508 (720८0(0ए फञ ]96ट८ ). 
048 6 89987 48 70 जावे [त0एछा 0-009 08 ०00/075 
-ए धा5 09008 शा0प्रोत गह्नए8 ०९० पा /ला॥ए प्रतीत 
0॥] ॥॥९. ए0$-४8798ए2770 वीक्काए6 50008 कए०९ वहाईश्वंत 


( 5 ) 


ए07708 .रण कास्‍िशिटा608 2४80. ४४९८ #28ए6 गल्वाव फ्रापली ० 
8709 पए०. 8७ वंडताएपांशिव्त ग07 ?9]79 २४५००, ०पा 
॥ 75 406 08६ ॥7 76 एंत5६ छत 5 तंड॥व67070 (787७ 5. 8 
एणाते ० 86० बको(ए,. 77958 47 8 फुशा 8 ४र्वाधालाएं 
6 धार्णए 00 फुक्ा'गषापातव 0०, ए९एशाछांगा .0., फरदा 
जि एवा9. जिप्राष्योधगावियात, चरण, का79००/४७,. ८०, 
0४0... 6७ दा प]855 ए शैशाइफशा0 580)879 38 
(088ए 885006080. ज्ञात 86 त06"॥86 एे #४थ7900779०707% 
बात सीड ढकत70 926 वा|शिएए06 जावग0प था गए[7९०७४०॥7 
0६ ॥6- 07 ०0 फर्ादरताएं,.. 5 ० गाल ०0 48० [06 
7700888 0 8परणाशा00 ॥856.- 0 जाटों 6 फएएा 76678 
पर70॥68 कृष्णा, ( 8 ) 

वा (880 जाए ( 99. $6-82 ), जात , 0078ंप८९$. 
६6 (ए९७॥07 0०६ ॥76 5978० 06 30व4गरांडफ 70प्र्ठा2 590088- 
5५6 6087 घ्रापृ९8 8 00 8 ॥8076व पापा 87 ॥2०6वें 00 १6७॥४॥ 
प5$ ॥008, ॥ ह्वएट5 पर था 060 88 0 00छ वैं॥559 ॥770पष्टी] 
776 76072 ब7ए7 9). बाते 50008 ॥7#767008 .ए.. (॥8 ईथं0, 
जात ॥8 ग्रातको ई९ए०ए०पा, व॥860टॉपए%0 80796] बात ,शशापॉप्रि&) 
9दा78, ॥8ए760 40 ठाणा5९४ कैपराशथा।ए ॥ 6 ग्रधथटुए00प- 
प्रचार -00प7768 बाते म0ज़' [0 क्रैपावं९त5 , ए० . ए॥५ थ6 
6077एफ९व९ ६0.96 प्रा्शएस्‍व्र764 8 ॥ए78 ॥क्ष00प्58 7०ए९्ट7 
दिता& बाते 058 8005, 70 48 9 हुएशए7र0 8&000प7 रण ॥6 
प्रधागाद 0 शायद बग्ता8 970728ुव४८प 79. 90876 06 268०८ 
व (5006 ए्ञञ 40 (86 छ्०ा0 2 (8726, 


३33» ++>तेत३आ५++म- ॥सकक३७>क >0काव३० सन. 3 +++म तन +-३+०जभ) मकान 


(3) #07 8 एशंश 08068 07 ७6/'८04666 36७ 700, ?, 0, 888077?5 
5ाएती68 0 ४॥6 7 ४॥085[ !, 4 ), 07. 87-92, 





अभिन्न अिलतनम कल के +क- 





अन गफानक न हा भी ने परी ही पल 


५ 


( 76 ) 

छप्काइ॥य व4९९०॥6व 6 वब्रातव 0 78 एप प्रा व 
[९ ६ ए9लाएपे 9 एल) 68०८ए 0 60प्रढा छतमाणी ००७ ॥78९ 
0 बाप ९ण6फ्रल्त वारश$इ8 0पथा एप्रा्या5 ॥ 6 
77धत86एव 8868... कैएए, &., 9, 8957 ताइए0एछथ्प पच्ञाएं 
छत क7 80789, 706 एड एप ए2टछपए८त 8 ४7079 
[9८प्र5 70०7 उप्रवेदगाश थावे इद्याएए 3|6७ए०ार०(0098, 7॥0 
59 ए8 बावे 8पर$ थ. छाए, 6 98. 0 पजाश' 
[कक 2ण्त एज ते शिगाए॥, गिद्षाएाक .. 0पं559 
रद्माव्प 708 उप्रवेषशाई ॥बप0१8 ए। भा. ४४०९१५ 
प्रशापा8,..* ऐांणे 2 206. एलरल्श. ए।ऑ 068. ०ए]/५- 
छपरा] 996९०६॥075 470 ॥6 ॥94)6 826४ फ्र0परत॑ 70. 06 
202०7: प्र&655 म 8. 8४096 छोगंएा 8 07. 8 
0०9००0ए8 6 9765९7४009 ० छ8प्र45॥5 (0प्६7. 

[0 6 लाते, 4 ०काहाधपोहा[8.. 27०70 8%फ6ए६ 
एतजबवाएनएक 00 व8४श8.. 820०४४४एए शिव 9 8४ 
०0566 879 क&8एए (487 (6 शाणायाए एज 398828५ 
6ए2॥ छुंब्रगा5.,... | 00०गायदाव. प8 बषाएं।406४. छ0०॥ ६0 ४॥6 
8शा।0) ए॒]प6 निंता एथ्थ्पांफ्‌हु. एपणीए शाप (9 08 
2पए8708१ &प्रतेशाड ए पी8 एएट/४ 0 ॥ 8 008 तार्दा ॥ 
5 शीत ॥ पका 9 8१४0 76990088 - जी 0 (0 
]800प् 5 पराए०ए७0 70 ॥5 ०ण7एछ8/097 क 80 0ण7ए प९४४५४८५, 


(उक्ांग्रत ऊैरशांएणं- 


हे पक पलक रा कप कलकलकुतर४.. «५ कर; व्यसन अनार उयपराउकत४म्पकर हज... ३5 


्स्ब्क्र तर त्सकत ते.» | # 





/80,// 






0 ; पा, हक लि 
22220 है 2४०१4: ० ०20०2 5272९: 
22228 


बोद्ध-घ्ं तथा दर्शात के ऊपर अनेक पाच्चात्य तथा भारतीय 
विद्वानों ने ग्रन्थों की 'रचना को है। ये ग्रन्थ बौद्ध-दशन 
के विभिन्न अंगो तथा इस धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों पर छिखे 
गये हैं। परन्तु ऐसा कोई भी ग्रन्थ अंग्रेजी या भारतीय भाषाओं 
में-- जहाँ तक मुझे ज्ञात है-देखने में नहीं आया जिसमें 
बोद्धघर्म तथा दर्शन के विभिन्न अड्ों का प्रामाणिक तथा 
सान्लगेपाज़ वर्णन किया गया हो । प्रस्तुत पुस्तक इसी अभाव की 
पूर्ति के लिये लिखी गई है । 


बोद्ध-दशन तथा धर्म का साहित्य व्यापक ओर विशाल है। 
इसके विविध भागों के ऊपर अनेक विद्वानों ने अनुसन्धान करके 
इतनी प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करदी है कि उन खबका मन्थन कर 
भारतोय भाषा में ग्रन्थ का निमोण करना सचमुच साहस का काम 
है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि प्रन्थकार की प्रस्तुत रचना 
एक साहसपूर्ण उद्योग है परन्तु यह कार्य उचित दिशा में 
किया गया हैं। अन्थकार ने अपने दीघेकालीन अनुसन्धान के 
बल पर एक ऐसे अनुपस तथा उपादेय ग्रन्थ की रचता की दे 
जिसके समकक्ष अन्थ की उपलब्धि हिन्दी में तो कया, भारत 
की किसो भी भाषा में नहीं है । यह अ्न्थ एक नितान्त मौछिक 
रचना है। विद्वान लेखक ने विभिन्नयुगों में विभिन्न विद्वानों के द्वारा 
लिखी परन्तु बिखरी हुई सामग्री को एकत्र कर उन्हें व्यवस्थित 


( ३ ) 


रूप प्रदान किया है और उसके तात्पय को भद्ीभाँति समझाने 
का प्रयत्न किया है। इसमें सन्देह नहीं की शून्यवाद तथा 
बौद्ध तन्‍त्र के विषय में जो प्रामाणिक विवरण छेखक ने प्रस्तुत 
किया हैं वह अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण तथा मौलिक है | बौद्ध 
दर्शन के इतिहास में कौद्ध-योग तथा बौद्ध तन्त्रों का यह वन 
संभवत; पहली बार यहाँ किया गया दे । 


इस ग्रन्थ में पाँच खरड हैं। प्रथम खण्ड में बुद्ध के मूल 
धर्म का वर्णन बढ़े दी रोचक ढंग से किया गया है । दूसरे खण्ड 
का विषय है--बौद्ध-घर्म का विकास | इस खरड में बुद्ध-धर्म के 
अष्टादश निकायों के उत्थान का वर्णन ऐतिहाप्लविक दृष्टि से बढ़ा 
ही उपादेय है। विद्वान लेखक ने मह्रासंधिकों तथा सम्मितियों 
के विशिष्ट सिद्धान्तों के व्शुंत करने में अपने पाण्डित्य का 
परिचय दिया है। त्रिकाय विषयक परिच्छेद बढ़ो सुन्दरता से 
छिखा गया है। निर्वाण के विषय में विभिन्न सम्प्रदार्यों के मतों का 
एकत्र समीक्षण नितान्त इलाघनीय है। दुतीय खण्ड तो इस 
ग्रन्थ का हृदय है। इसमें वभाषिक, सौन्नान्तिक, थोगाचार 
तथा माध्यमिक सम्प्रदायों के गूढ़ तथ्यों का सरल विवेचन 
किस आक्ोचक की प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता ? यहाँ ग्रन्ध- 
कार की विद्वत्ता जितनी गस्भीर है उनकी वर्णन शेज्ञी उतनों 
दी स्पष्ट और तल-स्पशिनी है । 'चतु्थ खण्ड में बोद्ध-न्याय, बोद्ध- 
योग तथा बोद्ध-तन्त्रों का वर्णन है जो एकदम नया हे। पद्चम 
खण्ड में बौद्ध-घर्म के बिस्तार की राम-कट्दानो है | इस प्रकार 
एक ही अन्थ में बुद्धाघम को विभिन्न आध्यात्मिक घाराओं 
का एकत्र चणन कर ग्रन्थकार ने एक बढ़ा द्वी इछाघनीय 
काय किया है । 
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अन्त में, हम पं० बलदेव उपाध्याय को पेसी महत्त्वपूर्ण 
पुस्तक को सफलता! पूृर्षेक समाप्त करने के छिये बधाई देते हैं। 
यह काय इतना विशाल है कि इसकी विज्ञाठ॒त्ा को देखकर 
बड़े बड़े दिग्गज्ञ विद्वान भी आइचये-चकित हो उठेगें। में इस 
ग्रन्थ को हिन्दी के पाठकों तथा विश्वविद्यालय के उच्च कोटि 
के छात्रों से अध्ययन करने का अनुरोध कहूँगा। मुझे पूर। 
विद्वास कि यह ग्रन्थ उनको सहानुभूति को अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर सकेगा | 


गोपीनाथ कविराज 








भाज्ञ दुर्शन के जिज्ञासुओं के सामने हस 'वोद्धदर्षोन' को प्रस्तुत करते 
समय मुम्दे अपार हर्ष हो रद्दा है। बहुत दिनों की साधना आन फड़ोभू त 
हो रही है। भगवान बुद्ध इस पिशास्ध विश्व की एक भधपतासारय विभूति 
हैं। उनके धार्मिक उपदेशों ने संख्यातोीत सानवों का कश्पमाण साधन 
किया है और भाज भी कर रहे हैं। धोहदशंन का शयना एऋ विशिष्ट 
सन्देश हैं। तकनिपुण बोद्ध-ताकिंकों का संघार के सूर्घस्य तश्वशों की 
श्रेणी में नाम उद्केखनीय है । परन्तु ऐसे विशाक तथा व्यापक दर्शन का 
प्रामाणिक परिचय राष्ट्रभाषा में न दोता एक अनहोनी सी घटना थी । 
जिस देश में बद्ध ने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने अपना धमंचक्रप्रवतेन 
किया और जहाँ उन्होंने पादचर्या से अ्रमण किया, उसी देश को भाषा 
में--जिसे भाज्ञकछ राष्ट्रभाषा द्ोने का गौरव प्राप्त है--बोद्ध दर्शन के 
सभी अंगों पर आधुनिक दृष्टि से किखे गये ग्रन्ध का प्रभाव सचमुतर 
खटक रहा था। इसो अभाव की पूर्ति करने का यथासाध्य डब्योग दृस् 
अन्य में किया गया है । 

यौदू-दर्शन की विभिन्न तारिवक धाराओं के विवेषन के लिए मैंने 
पेतिदासिक तथा समीक्षात्मक उभय शेक्षियों का उपयोग किया है। 
बुद्धधम के विकास तथा प्रसार के पेतिहासिक तथ्यों का परिचय उसझे 
दाशंनिक पिद्धान्तों के विकाप्त तथा स्वरूप समप्तने में नितान्त सहायक 
सिद्ध होगा, इसीलिए यहाँ छभय शोछियों का संमिश्रण किया गया हैं। 
प्रध्येक सम्प्रदाय का प्रथमतः ऐतिहासिक विवरण ग्रस्तुत किया गया 
है जिपसे पाठकों को उसके मुख्य भाचार्यो' तथा उनकी मौकछिक् रचनाओं 
का पूण परिचय मिकत जाय। तदनन्तर उपहे दाइनिक सिद्धारतों 
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का विवेचन इन्हीं रचनाभों के भाघार पर किया गया है। इन दाश- 
निक तथ्यों की समीक्षा भी प्राचीन तथा नवीन दृष्टि से प्रकरण के 
अन्त में कर दी गई है । विवेचन आधुनिक शोेली से किया गया है । केवल 
अंग्रेजी ग्रन्थों या केवज्ष अधूरे अनुवादों के भाधार पर लिखी गईं 
पुस्तक में अपसिद्धान्तों के होने की विशेष आशा रहती है। इसी- 
छिए मैंने हस अन्थ को पाली तथा संस्कृत में निषद्ध. मूल प्रामाणिक 
ग्रन्थों के आधार पर छिखा है जोर अपने कथन की पुष्टि में मैंने सूल 
पुरतक में या पाद-टिप्पणियों में तत्तत्‌ अन्धों का पर्याप्त उब्लेख किया 
है तथा विशिष्ट भावषयक उद्धरण भी दे दिया है। एक ही ग्रन्थ में बौद्ध 
धम तथा दर्शत के नाना रूपों का दिग्दर्शन करा दिया जाय, यद्दी मेरी 
इच्छा रही है। इसीलिये मैंने इस अन्थ को पाँच खण्डों में विभक्त कर 
प्रत्येक सम्प्रदाय की दाशंनिक धारा के परिचय देने का यथाशक्ति प्रयास 
किया है। द्वीतयान, महायान, वज्रयान, तथा कारछूचक्रयान-भादि समग्र 
रूपों का यथार्थ दर्शन दर्मे संद्िप्त रूप में यहाँमित्नता है। बौदढू-ध्यानयोग 
तथा बोद्ध तन्‍्त्रों को तो (जहाँ तक में जानता हुँ) बोदछ्ध दशन के लेखकों ने 
सर्वदा ही सरुपेत्षा की दृष्टि से देखा है। यह प्रथम भवप्तर है कि इन 
आवश्यक विषयों का प्रामाणिक विवेचन दर्शन-ग्रन्थ में किया जा रहा 
है । बज्यान के कई ग्रन्थ तो हथर भवश्य प्रकाशित हुए हैं, परन्तु 
साधना जगत से सरबद्ध होने के कारण उनके सिद्धात्तों का निरूपण 
यथाथरूप से नहीं हो पाया है । वज्रयान के रहस्योद्धाटन का उधोग बढ़े 
अनुशोीकन के अनन्तर यहाँ किया गया है । 'काखचक्रपानः का विधरण 
भो यहाँ एकद्स नया है । 

इस पुस्तक के पाँच खण्ड किये गये हैं। प्रथम खण्ड में बद्ध-ध्म के 
आदिम रूप का वर्णन है। इस खयड में बद्ध के जीवन 'चरित, उनके 
वचन, व्यक्तित्व, आाचार-शिक्षा का तो घणणन है हो; साथ ही साथ उस 
समय की सामाजिक तथा धार्मिक दशा तथा तत्काछीन दाशंनिकों के 
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सिद्धान्तों का वर्णन बुद्ध के उपदेशों की विशिष्टता समझाने छिये किया 
गया है। बुद्ध के दार्शनिक विचारों का विस्तृत विवेचन यहाँ है । दूसरे 
खण्ड में बोद्-घर्ं का धार्मिक-विकाप्त है जिसमें भष्दश तिक्ाय, 
उनके मत, त्रिविधयान तथा महायान के विशिष्ट सिद्धास्तों का विस्तृत 
विवरण है। अन्तिम परिरदेद में निर्वाण के स्वरूप का पेतिद्ासिफ 
विषरण विस्तार के साथ है। तीसरा खण्ड इस ग्रन्थ की मूल प्रतिष्ठा 
है। इसमें दाश्शनिक विकास का विस्तृत विवेचन है। बौद्ध-धर्म के 


सुप्रसिद्ध चार दाशंनिक सम्प्रदायों का प्रथक्‌ एथक विस्तृत तथा प्रामाणिक 
वर्णन किया गया है । 


१४वें परिच्छेद में वेभाषिकों के इतिहास तथा साहिस्य का विस्तृत विद- 
रण है। इस सम्प्रदाय के मूछ प्न्थ संस्कृत में उपलब्ध नहीं होते । परन्तु 
चीनी भाषा में अनुवाद रूप में इनका पूरा श्रिपिटिक उपलब्ध है। इस 
विशिष्ट सादित्य का वर्णन इस अन्य में विशेष रूप से किया गया है । 
१४वें परिच्छेद में वेभाषिकों के सथ्यों का स्वरूप विस्तार के साथ प्रदर्शित 
किया गया है ।षोढश परिर्छेद में सौग्रान्तिकों के इतिहास भौर सिद्ध/न्त का 
विवेचन है । इस महत्वपूर्ण सर्प्रदाय का इतिहास छुप्तप्राय हो गया है । 
देन्सांग के अन्धों तथा विशप्तिमाश्नतासिद्धि की चीनी टकाओं में आये हुये 
कतिपय निर्देशों को अद्टण कर इसके इतिहास तथा पिद्धान्तों का स्वरूप 
मैंने खड़ा किया है | सिद्धान्त भी दसके एकन्र नहीं मिझते । बीझ तथा 
हिन्दू अन्धों में भाये हुये निर्देशों को एकत्र कर सिद्धान्तों का परिचय 
दिया गया है ।३७ वें तथा १८ वें परिष्छेदं में विशानवाद के साहित्य 
तथा सिद्धान्त का वर्णन है | जैन तथा ब्राह्मण दादानिकों ने विशामवाद की 
जो बढ़ी कड़ी समीक्षा की है वह भी यहाँ पाठकों को उपक्ब्ध होगी ! 

३९ चें परिष्छेद में शून्यवाद के साहित्य भौर सिद्धान्त का विस्तृत 
तथा व्यापक विवेचन है । चागार्जुन की भाध्यमिक्रकारिका एक अशभेश्य 
दुर्ग है जिसके भीतर प्रवेश कर माध्यमिक्रों के तथ्यों का रहस्य समझना 
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एक दुरूद् व्यापार है। इसी व्यापार को सुछूुभ करने का यहाँ प्रबछ 
प्रयास है । शूुन्यवाद के स्वरूप का यथार्थ विवेचन इस अध्याय की 
महती विशेषता है । शून्य भर ब्रक्ष के लाम्य की ओर पाठकों की दृष्टि 
विशेष रूप से भाद्ृष्ट की गई दे । 

चतुर्य खण्ड में बोछ-न्‍्याय, बोकू-ध्यानपोग तथा बीद्ध-तन्न्र का 
का परिचय दिया गया है। घोद़-न्याथ के इतिहास के परिचय के 
अनन्तर हेतुविद्या तथा प्रभाणशासत्र का संक्षिप्त विवरण है । बोद्ध -ध्यानयोग 
का परिचय पिसुद्धिमग्ग के भाधार पर दे । २२ वें परिष्छेद में बोद्ध 
तम्त्र के इतिहास, साहित्य तथा सिद्धान्तों का प्रामाणिक विधरण अ्रस्तुत 
किया गया है। पाँचवें खण्ड में वृहत्तः भारत में बोदछूचम के भ्रमण 
की कद्दानी, हिन्दूधम से बौद्धधर्म की तुलना कौर बोद्धर्म की महत्ता 
का वर्णन किया गया है। 


हूस अन्थ में स्थान-स्थान पर बौद्ध-दर्शन की हिन्दुदशन से तुछना' 


' क्री गयी है । यह तुझना केवछ तुछनात्मक भ्रध्यथन की दृष्टि से की गयी 


है; इसके द्वारा किसी विशिष्द दर्शन को ऊँचा या नीचा दिखाने का 
भाव तनिक भी विद्यमान नहीं है। बोद्ध -घर्म तथा दर्शन का वर्णन सर्वम्न 
निष्पद्यपात इष्टि से किया गया है। जो कुछ लिखा गया दे वह मोलिक 
संस्कृत तथा पाछी अन्धों के आधार पर लिखता गया दे तथा यथासंभव: 
'नामूर्स छिए्यते किव्चित्‌! की मश्छीनाथी प्रतिशा को निभाने का प्रयत्न 
किया गया है। 

जहाँ तक में जानता हूँ दिन्दी भाषा में तो क्या अंग्रेजी भाषा में भो 
इस प्रकार का साज्नोपाइ़-अन्थ उपलब्ध नहीं है। अंग्रेजी में बोढ़-दशंन 
पर भनेक अन्थ हैं सद्दी, परन्तु वे इसके किधी एक भंग्र को छेकर लिखे 
गये हैं। परन्तु इस अन्ध में बौद्ध-दु्शन के इतिहास के साथ ही बोदधतन्त्र 
तथा बोरू-ध्यान-योग का भी वर्णन है जो विद्वानों के द्वारा अभी तक: 


( ४ ) 


भछुता है। ऐसी दशा में यह अन्य एक नितान्त मोद्षिक रचना दें । 
मुझे पाठकों को यह सूचित करते हुए इ होता हे कि इस अन्‍य की 
उपयोगिता तथा विशिष्टता को समझकर ऊुछ बोद्ध विद्वान इसका 
अनुवाद चीनी, वर्मी तथा सिंघाी भाषा में करने वाले हैं। सिंधादी 
भाषा में इसका अनुवाद छंका के ही एक विद्वान बोद मिक्ष॒ कर रहे हैं 
जो शीघ्र ही प्रकाशित द्ोने वाछा है | 

अन्त में अपने सहायकों के प्रति कृतशता प्रकट करते समय सुमे 
शत्यधिक भानन्द था रहा है । इस ग्रन्थ के लिखने में मुसे सबसे अतिक 
सहायता अद्धाभाजन महामद्दोपाध्याय पशिडत गोपीनाथ कविदान्न से 
प्राप्त हुई है जिनके लेखों भोर मौखिक व्याण्यानों का मैंने यहाँ भरपूर 
उपयोग किया है। तन्त्रशास्त्र के तो वे मार्मिक पिद्ठान्‌ हैं ही, बोद- 
तन्‍त्रों के सिद्धान्तों का वर्णन भापकी ही प्रतिभा का प्रप्ताद है। प्राक्षषन 
लिखकर भापने इस अन्थ को गौरवान्वित किया है। इस नेसर्गिक कृपा 
के किए में हृदय से भापका आभार मानता हूँ । पणिदत सुखछाक जी 
तथा डा|० बी० एुल० भषान्रेय को में हृदय में धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस 
ग्रन्थ पर अपनी बहुमूहय सम्मति प्रदान की है। अनेक परामश के छिए 
हमारे विभाग के पाछी-भध्यापक मिक्‍खु जगदीश काश्यप एम० ए्‌० भेरे 
घन्यवाद के पात्र हैं । मेरे अनुज-द्वय पं० वासुद्रेव उपाध्याय एस० पु०, 
पं० कृष्णदेव उपाध्याय एस० एपु० तथा चिरंजीबची गोरीडांकर.डुपाध्याय 


एस० एप्‌ू० अनेक प्रकार की सहायताभों के किए यथोचित भाशीर्वाद 
के भाजन हैं । 


आज भाषाढ़ी पूर्णिमा है। भाज को ही पुण्य तिथि को भगवान्‌ 
तथागत ने अपने धर्म-चक्र का प्रव्तत किया था तथा अपने उपदेशासत 
से धमंतर्ब के जिज्ञासुर्भो की तृष्णा शान्‍्त की थी। ग्रह अन्य बुद्ध के 
मूलगन्धकुटी विहार से एक गव्यूति के भीतर काशी में बैठकर बुद्ध की 
ही भाषा की आधुनिक प्रतिनिधि हिन्दी में निषकू किया गया दै। 
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भगवान्‌ सुगत से प्राथैना है कि यद्द अन्थ अपने उद्देश्य की पूर्ति में 
सफछता प्राप्त करे। भाचाय घर्मत्तर के शब्दों में मेरा भी यह 
निवेदन है--- द 


जयन्ति जातिव्यसनग्रबन्ध- 
प्रसृतिहेतोज॑ंगतो विजेतुः | 

रागायरातेः सुगतस्य वाचों 
मनस्तमस्तानवमादधानाः ।। 


आघषादी पूर्णिमा से २००३ घलदेव उपाध्याय 
हिन्दृविश्वविधालय काशी । | लदेव उपा 


१ ४००७--? ४ है 
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( ६) 
जैन-दशेन के प्रकाण्ड विद्वान, हिन्दू विश्वविद्यालय में 
जैन-दशन के भूतपूर्व अध्यापक पं० सुब्ब॒लाल जी-- 
ज्ञिस देश में तथागत ने जन्म लिया और जहाँ उन्होंने पाद- 
'चर्या से भ्रमण किया उसो देश को राष्ट्रभाषा में बौद्ध-द्शेन के 
सभी अंगों पर आधुनिक दृष्टि से लिखी गईं किसी पुस्तक का 
अभाव एक लाव्-छन की वस्तु थी । इस छाव्छन को पिटाने का 
-सबंप्रथम प्रयत्न पं० बछदेव उपाध्याय ने दिया हे । अतः उनका 
यह प्रयास्त सचमुच स्तुत्य है। इस पुरतक में बोद्ध-घ्ं तथा दशन 
'के सभी अज्जों का प्रामाणिक वर्णन किया गया है परन्तु स्थाना- 
भाव से इन विषयों का संक्षिप्त वशन होना स्वाभाविक है । यह 
पुस्तक इतनी रुचिकर हुई है कि इसे पढ़ने वालों की जिज्ञासा 
इस विषय में जग ०७ठेगी । 
विद्वान लेखक को भाषा तो प्रसन्न है ही, साथ ही विषय भी 
रोचक तथा रुचिकर ढंग से वर्णित है। पुस्तक पक्षपात रहित दृष्टि 
से छिखी गईं है जो साम्प्रदायिकता के इस युग में अत्यन्त कठिन 
है । हमें विद्वान्‌ छेखक से भ्रभो बहुत कुछ भाश्ञा है। 


आह. #कतहनार दे। ५ ० अशुश्ीशि.ल लत मरक- कि. 


भर 


मा और के अमर न जर वरज पर ककरननदजीलीपिनिलिल लि नलिविलिशदिनिशिलिलि नि, 


( २) 


काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के दशन शाल्र के अध्यापक 


प्रोफेसर डा० भीखनलठाल आज्रेय एम, ए, 
डि, लिट, 


थौद्धवशन भारतीय दशन का एक प्रधान अज्ञ है. और भार- 
तोय विचारों के विकास के इतिहास्र में इसका महत्वपूर्णो स्थान है। 
तिसपर भी जन-साधारण को ही नहीं, भारत के पण्डितों का भी. 
वौद्धवशन सम्पन्धी ज्ञान नहीं के बराबर है। जो थोड़ा-बहुंत 
ज्ञान है वह अशुद्ध है। इसका प्रधान कारण बौद्ध दर्शोन पर 
हिन्दी तथा भन्य प्रान्तीय भाषाओं में प्रामाणिक तथा आधुनिक 
ढंग से लिखो हुई पुस्तकों का अभाव है। काशी हिन्दू-विश्व- 
विद्याज्लय के संस्कृत के अध्यापक पं० बलछदेव उपाध्याय जो ने 
बौद्ध-दशन पर यहू अन्थ लिखकर वास्तव में एक बढ़े अभाव को : 
पूर्ति की है। यह प्रन्थ बहुत बड़े परिश्रम और अध्ययन का फह्ठ.. 
है | अभी तक इस प्रकार का बौद्ध-दशशन पर कोई दूसरा ग्रन्थ' 
हिन्दी भाषा में तो क्‍या, अन्य किसी भी भारतीय भाषा में 
नहीं छपा है। प्रन्थ सर्वान्नपूर्ण हैं और बौद्ध-घर्म भोर दशेन के 
सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञान उत्पन्न कराने योग्य है। इसकी भाषा शुद्ध 
ओर छपाई उत्तम है। प्रत्येक दशेन प्रेमी पाठक के पुस्तकालय में 
रहने योग्य प्रन्थों में से यह एक है। 


( ३ 9) 


काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में पाली के प्रोफेपर 
मिक्षु जगदीश काश्यप एम, ए, 


श्री पं० बलदेव उपाध्याय की लिखो बौद्ध-दशंन!ः नामक 
पुस्तक को भाद्योपान्त पढ़कर बढ़ा आनन्द आंया। साम्प्रदायिक 
संकीशंता के कारण बौद्ध-दशेन को 'अयथाथ रूप से रखने का ज्ो 
प्रयास कुछ छेखकों ने किया है उनका परिमाजन यह प्रस्थ कर 
देता दै। बौद्ध-दर्शन पर इतनी अच्छी, प्रामाणिक, बिद्वत्तापूर्ण 
ओर सुबोध पुस्तक लिखकर पण्डितजों ने हिन्दी-साहित्य को 


अनुपम पृद्धि की है। पुस्तक नितान्त मौछिक है तथा मूल्त-प्रन्थों 


का अध्ययन कर लिखी गई है। हिन्दी में तो क्या अंग्रेजी भाषा 
में भी इतनो सर्वाज्ञपूण पुस्तक नहीं हैं. जिसमें बौद्ध-घर्म तथा 
दर्शन के इतिहास तथा सिद्धान्तों का इतना प्रामाणिक विवेधन 
किया गया हो । यह पुस्तक बौद्ध-विद्वानों के छिये भी पठनीय 
है। अन्त में हम विद्वान छेखक को इस गम्भीर ग्रन्थ के किखने 
के ढिये बधाई देते हैं। 


र अ 
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(३ ) परिच्छेद--बुद्धकान्ीन समाज ओर धर्म १९-४२ 
( के ) सामाजिक दशा--१९-२५ । 
” खेती २०, व्यापार २१, क्नत्रिय २५, राजा ३२, 
ब्राह्मण २३, स्त्रियां २४ । 
(ख ) धामिक अवस्था २४-३० । 
ग्राध्यात्मिकता की बाढ़ २५, त््मनालसुच्त के १२ मत 
२७, वेदिक-अन्थों में निर्दिष्ट मत २८, शील का ह्ास 
२६, बुद्ध की व्यवस्था ३० | 
(ग ) समकाछीन दाशेंनिक ३०-४२। 
(१ ) पूर्णकाश्यप--श्रक्रियावाद ३१, (३२ ) श्रजित* 
' केशकम्बल--भौतिकवाद ३२, (३ ) प्रक्रुप कात्यायन-- 
अक्वततावाद ३३, (४ ) मक्खलि गोसाल-दैववाद ३४, 
जीवनी ३७, सिद्धान्त ३८, ( ९ ) संजय वेलहिपुत्त -+ 
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अनिश्चिततावाद ३९, (६ ) निगण्ठ नातपुत्त ४०; 
सिद्धान्त ४१ | ँ 

: (४) परिच्छेद--बोद्धदश न को ऐतिदासिक रूपरेखा ४३-४१ 
यौद्ध-धर्म की शाजख़ायें ४४, बोद संगीति ४५, प्रथम- 
द्वितीय संगीति ४६, तृतीय संगीति ४७, चतुर्थ संगीति ४८८, 
दाशनिक विकास ४८-५१ | 

(*५ ) परिच्छेद--ब॒ुद्ध को घा्मिक शिक्षा . ». ४२-६१ 
| बुद्धिवाद ५२, व्याबहारिकता ९३, अव्याकृत प्रश्न २४, 

बुद्ध के मीनावलम्बन का कारण ५६, प्रश्न के चार प्रकार 
५७, वेद का मोनावलम्बन ५८, अनक्षर तत्व ५६-११ | 

(६ ) परिच्छेद--आययंध्र॒त्य ... ६२-८१ 
आंयैसत्य चार हैं ३९--( क ) हुःख १४, (ख ) दुःख- 
समुदय ६५, ( ग ) दुःख-निरोध ६८, ( घ ) दुःख“निरोघ- 
गामिनी प्रतिपत्‌ ६६, मध्यम प्रतिपदा ७१, अष्टाड्षिक 


मार्ग ७४-८१ | 
(७ ) परिच्छेद-बद्ध के दाशंनिक विचार ८२-११० 
(क ) प्रतीत्यम्नमुत्पाद. ८२-९४ । 


कारणवाचक दाब्द ८४, '्तुप्र्यय का श्रथ ( स्थविर- 

' बाद में ) ८५, हेतुप्रत्यय का अ्रर्थ ( मह्ययान में ) ८५, 
भवचक्र ८६, श्रतीत जन्म ८६, वर्तमान जीवन ८०, 
भविष्य-जन्म ८६, महायानी ठउ्यारूया ९०, दो जन्म से 
सम्बन्ध ६०, निदानों के चार भेद ६०-६२ | 

(ख ) अनात्मवाद . ९५९१-१०४ 
१--नेरात्मवाद का कारण ९३ | 
२--अनात्म का अथ्थ ९७, धर्म का वास्तविक श्रथें ९७, 
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(१ ) रुपस्कन्ध ६६, (२१) विशानस्कन्ध १००, 
(३ ) वेदनास्कन्ध १००, (४ ) संजास्कन्ध १००, 
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दृष्टान्त १०५ | 

(ग) अनोशुवर वाद १०६ 
केवट्टसुत में इंश्वर का उपहास १०६। 

(घ ) अभोतिकवाद १०८-११० 
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( के ) निकाय ११३-१८ 
ग्रष्टाद्श निकाय ११४, कथावत्थु के अनु सार अ्रशद्श- 
निकाय ११४, वसुमित्र के अनुसार अष्टादश निकाय 
११४७, अन्धक सम्प्रदाय की उपशाखायें ११६; महायान 


के विशिष्ट सिद्धान्त १९७ । बा 
( ख ) निकायों का मत ११८-१२१ 
(१ ) महासंधिफ का मत ११८-२१ 


बुद्ध की लोकोत्त रता३१६, बोघिसत्व की कर्पना (२०, 
अर्हईत की. स्वरूप-+ सोंपापन्‍न-इन्द्रिय-असंस्कृत धर्म १२१ 
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( २ ) सम्मितीय सम्प्रदाय १२९२-२७ 
, * नामकरण १२२, पुदुलवाद १२२, अन्यसिद्धान्त १२४ 
(९ ) परिच्छेद--मह्दायान सूत्र १२४५-१८ 


सामान्य इतिहास १२५; (१) रुद्वर्म पुण्डरीक १२६, 
( २ ) प्रश्ञापारमिता सूत्र १श८ ( ३ ) गण्डव्यूह सूत्र १३१ 
( ४ ) दशभूमिक सूत्र १३१२ (५ ) रनकूठ १३२, (६ ) 
समाधिराज सूत्र १३३; (७ ) सुखावती ब्यूह १३४ 
:.... (८) सुवर्शप्रभाससूत्त १४६ (६ ) लंकावतारसूच १३७ 
( १० ) परिच्छेद--त्रिविधयान १३९- १४५८ 
सामान्य रूप १३६ ( १) श्रावकयान १४०, श्रावक की 
चार भूमिया १४०, खसोतापन्न १४०, सकृदागामी १४२ 
अ्नागामी १४२, अहत्‌ १४२, (३२ ) प्रत्येक बुद्धयान 
१७२, ( ३ ) बोधिसत्वयान १४३ । 
( के ) बोघिसत्व काआदर्श ४३-४५, हीनयान तथा मद्दायान 
का आदशमभेद १४६, बुद्धतत्व १४६ | 
-( ख ) बोधिचर्या १४७, बोधिचित्त १४७, द्विविधभेद १४८ 
अनुत्तर पूजा १४८, पूणा के सप्त अंग १४७६ | 
(ग) पारमिता ग्रहण १५०; (१) दान पारमिता १५१ 
(२ ) शील पारमिता १५२; (३ ) क्ञान्ति पारमिता १५३ 
(४ ) वीर्य पारमिता ११९; (५) ध्यान पारमिता १५६; 
( ६ ) प्रज्ञा पारमिता १५७ | 
(.११ ) परिष्छेद--(क) ब्रिकाय १४९-९१७९ ; 
. « त्रिकाय का विकास १५६; स्थविरवादी कल्पना १६० 
: सर्वास्तिवादी कल्पना १६१; सत्यसिद्धि सम्प्रदाय की काय- 
कल्पना १६२, महायानी कल्पना १६२ (१ ) निर्माण- 
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काय १६२; ( २) संभोग काय १६३; (३) धर्मकाय, 
१६४; बौद्ध तथा ब्राह्मण कल्पना का समन्वय १६७। 


(ख्र ) दश भूमियाँ १६८-१७१ 
(१) मुदिता ( '२) विमला (३) प्रभाकरी (४) 
श्रचिष्पती (५ ) सुदुर्जया (६ » श्रमिमुक्ति (७) 
दृरज्ञमा (८) भचला ( ६ ) साधुमती ( १० ) धर्ममेष 
१६८-१७१ | फ 

(१२) परिच्छेद-निवाण १७२-१८९ 
( क ) होनयान--निर्वाण का सामान्य रूप १७२; निबोण- 
निरोध १७३; निर्वाण की निर्भयता १७७, नि्बाण की 
सुख रूपता १७५., स्थविरवादी मत में निर्वाण .की 
कल्पना १७६, वैभाषिक मत में निर्वाण की कल्पना 
१७७, सौत्रान्तिक मत में निर्वाण १७८; नेयायिकों की... 
मुक्ति से तुलना १७८०-८० ॥ 
( ख ) मह्दायान में निर्वाए की कल्पता १८०, नागार्जुन का 
मत १८२; निर्वाण का सामान्य स्वरूप --दोनों मतों में 
१८३; निर्वाण की कल्पना में पार्थक्य १८४; निर्वाण का 
परिनिष्ठित रूप १८६, निर्वाण की सांख्य और वेदान्त की 
मुक्तिस तुलना १८८; वेदान्त में मुक्ति की कल्पना १८२९ । 
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( दाशैनिक सम्प्रदाय ) १९०-३७३ | . 
(१३) परिच्छेद-बौद्धशन का विकास. * ९०-१५९६ 


दार्शनिक विकास १९०, ऐतिहासिक विकास १६३ | 


( ६९ ) 


क्‍ विषय द्टट 
( १४ ) परिच्छेद--वैभाषिक सम्प्रदाय १९७--२१४ 
( ) ऐतिहासिक विवरण १९७-२० ६ 


नामकरण १९७; विस्तार १६६, साहित्य २००। 

(के) सुत्त पिटक २०१ (ख्र ) विनय पिटडक २०१ 

( ग ) भेभिधघम्म पिटक २०३ । 

(१ )->शान प्रस्थान २०३ (२) संगीति पर्याप २०३ 
( ३ ) प्रकरण पाद २०४ (४ ) विज्ञमकायथ २०४ 
(५) घातुकाय २०४ ( ६ ) घर्म॑सकन्ध २०३ ( ७ ) 
प्रशत्तिशास्त्र ९०४ महाविभाषा २०६ | । 


(४ ) वेभाषिक मत के आचारये २०७-२१४ 
(१) वसुबन्धु २०७; ग्रन्थ २०६ (२) संघभद्र २११ 
( ३ ) इतर आचाय॑ २१४ | 
( १४ ) परिच्छेद--वैभाषिक सिद्धान्त २१६-२४४ 
बौद्ध दर्शन में धर्म का श्र्थ २१६ | 
धर्मो का वर्गी करण “+रेशप 
( के ) विषयीगत वर्गीकरण “+२१९ 


( १ ) पश्चस्कन्घ २६९ (२) द्वादश झरायतन २१६ 

( ३ ) श्रशदश धातु २२१, तैधातुक जगत्‌ का परस्पर 
भेद २२२ | 

(स्र) विषयगत वर्गीकरण २२३, तलनात्मक वर्गीकरण २२५, 

( १ ) रूप २२५ इन्द्रियों की कल्पनो और संख्या (३-४९) 
२२६, ( ६ ) रूप २२८, ( ७ ) शब्द २२८; ( ८ ) गन्ध 
२२६, (६ ) रस २२९, ( १० ) त्वर्श २२६, (११) 
अविज्ञप्ति २२६ | 

(२ )--चित्त २३१ 
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ः (३ ) चेत्तपर्स पर द . २शे२ 
क्‍ (४) चित्त विप्रयुक्त धर्म २३६ 
(२) असंस्कृत धर्म... २३७ 
५ (३) श्राफाश २३९ (४ ) प्रतिसंख्यानिरोध २४० 
। (7॥ ) अप्रतिसंख्यानिरोध २४० | 
काछ को कल्पना २४१ 


सौत्रान्तिकों का विरोध २४४वैभाषिकों के चार मत २४३ 

( के ) भदन्त धर्मत्रात २४३ (ख ) भद॒नन्‍्त घोष २४४ 

(ग ) भदन्त बसुमित्न २७४ ( घ ) भदन्त बुद्धदेव २४४ | 
(१६ ) परिच्छेद--सोत्रान्तिक २४६-२६ ३ 
( क )--ऐतिदासिक विवरण २४६-२४३ 

नामकरण २४६; सौन्नान्तिक मत के आचाये २४७ 

. (१) कुमार लाल २४७ (२) भीलाभ २४६ 

(३) धर्मत्रात २९० (४ ) बुद्ददेव २७५० (५) 

' यशोमित्र २०१, सौत्रान्तिक उपसम्प्रदाय २४२ 
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दार्शन्तिक २४२ | 

(ख )--सिद्धान्‍्त २४५३-४८ 
वाह्यार्थ की सत्ता--२५३;६ वाह्यार्थ की श्रनुमेयता २५५। , 

( ग ) सर्वारितिवाद का समीक्षण २४८-६ ३ 


संप्रातनिरास २५८; चेतन संदर्ता का भाव २४८; आलय 
. विज्ञान की समीक्षा २६०; छणिक परमाणु में संघात 
असंभव २६०, द्वादश निदान संधात का कारण २६१, . 
क्षुणभज्गनिरास . २६१; स्मृति की श्रव्यवस्था; २६२ | 
( १७ ) परिच्छेद--विज्ञानबाद के आचाय , २६४-२७८ 
--नाम करण २६४, (१ ) मैत्रेय नाथ २६४, अन्य २६६, 


( ८ 9 


विषय पृष्ट 
(२ ) आर्य असंग २६७; ग्रन्थ २६८; ( ६ ) आचार्य 
बसबन्धु २६९, (४ ) श्राच[र्य स्थिरमति २७०; (% ) 





| 
दिख्कनाग २७२, प्न्थ २७३ (६ ) शंकर स्वामी २७४, 
(७) धमंपाल २७७, (८) च,र्मकीर्ति २७७; 
ग्रन्थ २७७। . , । 


( १८ ) परिष्छेद---(क) विज्ञानवाद के सिद्धान्त २७९-३ ११ 
साधारण समीक्षा २७६; चित्त के द्विविध रूप २८४ 
विज्ञान के प्रभेद--२८०, ( ) चत्कुतिशान २८४, (7 ) 
मनोविशान १८५४ (॥ ) छ्लिष्ट मनोविज्ञान २८६, (०)... 
आलय विशान २८७; आलय विशान का स्वरूप २८६, 
आलय विज्ञान > आत्मा २६०; श्रालय विज्ञान के चैत्य- । 
धर्म २६१, पदार्थ समीक्षा २१६१ । - । 
(ख ) सत्ता-मीमांसा २९४-९९ 
लंकावतार सूत्र में त्रिविध-सत्ता २६५; प्रतिष्ठापिका बुद्धि | 
२६४५४; परतन्त्र सत्ता २९६, सत्ता के विषय में असंग का । 
मत २६७ । ' 
( ग ) समीक्षा २९९-३२११ 
( १ ) कुमारिल का सतत ३००, संबृत सत्य की अ्रान्तधारणा । 
३०१, स्वप्न का रहस्य ३०१, जायत पदार्थों की सत्ता । 
३०२, स्वप्न शान का आधार ३०३; शान की ( 
विचितन्रता का प्रश्न ३२०४ वासना का खशडन ३०५ | 
( २०) विशानवाद के विषय में श्राचार्य शंकर ३०६, थाद्यार्थ की 
उपलब्धि ३०६ अर्थशान की भिन्नता ३२०७ स्वप्न और 
जायत का अन्तर ३०७, स्वप्णन ३०८, वासना का 
तिरस्कार ३०९ । 
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( ९ ) 
विपय पृष्ट 


६ १९ ) परिच्छेद--माध्यसिक ३१२-३२३ 


(4 )ऐतिहासिक विवरण ३१२-१४ 
नाम करण ३१२; माध्यमिक साहित्य का क्रमिक 
विकास ३१३, शुन्यवादों आचाये गण ३१४-३२३, (१ ) 
अचाय नागार्जुन ३४४, ( २) आर्यदेव ३१६, ( ३६ ) स्थविर 
बुद्धपालित ३१८, ( ४ ) भाव विवेक ३२१३६, ( ४ ) चनर्द्रकीततिं 
8४२०, (६ ) शान्तिदेव ३२१, ( ७ ) शान्तरक्षित शे२३ । 
(॥ ) शून्यवाद के सिद्धान्त 
( के )--न्षानमी भांसा ३२०४-४४ 
सता परीक्षा ३२५४ 
विज्ञानबाद का खण्डन ३२६; कारणवाद ३२६ 
स्वभाव-परीक्षा ३२६, द्र॒व्य-परीक्षा ३३२, जाति ३३३, 
संसर्ग विचार ३३४, गति परीक्षा र३५, आत्म परीक्षा 
३३७, कर्मफल परीक्षा ३४१, शानपरीक्षा ३२४९-४४ | 
(६ ख ) सत्तामीमांसा ३४५-३५४ 
संबूति के दो प्रकार ३४७, आदि शान्त ३४८, जगत्‌ का 
काल्पनिक रूप ३४९, परमार्थ सत्ता २५१, व्यवहार 
की उपयोगिता ३५४३, वेदॉन्त की अध्यारोप विधि से 
तुलना ३५४ । ह 
( ग ) शूज््यवाद ३४५४-३१७३ 
शून्य का श्रर्थ ३९१, शुन्यता का उपयोग ३९७, शुन्य 
का लक्षण ३५९, शृन्यवाद की सिद्धि ३६९१, खण्डन 
३६१, मण्डन ३६२-६३, शूल्यता के प्रकार ३६३, 
नागार्जुन की आस्तिकता ३६८, शल्य और ब्रह्म 
३७३--७३ ) ' 


(६ ९१० ) 


चतुर्थ खण्ड 
( बौद्ध तक और तन्त्र ) ३२०४-४६० 
विषय 
( २० ) परिच्छेद--बोद्ध न्याय ३७४५-९७ 


( के ) बोद्ध न्याय की उत्पत्ति ३७४; कथावस्तु में न्याय 
३७६, बौद्ध न्याय का इतिहास ३७७ | 

( ख ) हेतुविद्या का विवरण ३७९; हेतुविद्या के छुः भेद 
२८०, (१) वाद का लक्षण ३८०; ( २-१ ) वाद-अधिकरण 
२८१, (9 ) वादालंकार ( ५ ) वाद-निग्नह ३८२, ( ६ ) 
वादे बहुकर ३८२--८३ | 

( ग) प्रमाण शास्त्र ३८३; प्रमाण ३८७; प्रमाणों की 
 संस्या २८४; ( अ ) प्रत्यक्ष ३८४; प्रत्यक्ष के भेद श८६; 
(१ ) इन्द्रिय प्रत्यक्ष ३८६; ( २ ) मानस प्रत्यक्ष ८७; 
( ३ ) स्वसंवेदन प्रत्यक्ष २८८; (४ ) योगी--प्रत्यक्ष 
३८८, ब्राह्मण न्याय से तुलना ३८६; ( व ) अनुमान 
२९०, अनुमान का लक्षण ३९१, अनुमान के भेद १६१; 
हेत॒ की त्रिरुपता ३६२; अनुमानाभास ३९२, पत्चाभास 


२६३, देत्वाभास ३९३, दृष्टान्ताभास ३६४, ब्राह्मण अनुमान 
से तुलना--३९४ । 


( २१ ) परिच्छेद--बौद्ध-ध्यान-योग ३६४-४ १४ 


हीनयान तथा महायान में ध्यान विषयक भेद ३६६: 
हीनयान में समाधि ३६४६; सहायान में समाधि ३६७ 
पातझ्ञलि योग से तुलना २६८; बुद्ध-घर्म में समाधि ३६६ 
.( के ) योगान्तराय ( पलिबोध ) ४००; (ख ) कमस्थान 
3४०२; इसके भेद ४०२; दश अकार के कसिण ४३०३; 
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( ११ ) 


विष्रय पृष्ठ 
दश्य प्रकार के अशुभ ४०४; दश प्रकार की श्रनुसत्ति 
४०५८; चार प्रकार के ब्रह्म विद्वार ४०६, चार प्रकार के 
अ[रुप्प ४०७; संशा ४०६; बवद्धान; ४०६ शुरु ४०३; 
साधक ४१० (ग) समाधि की भूमियाँ ४७११(१) 
उपचार ४११ (२ ) अप्पतवा ४११ (३ ) प्रथम ध्यान 
४१३ (४ ) द्वितीय ध्यान ४४४७ (५) तृतीय ध्यान 
४१४, ( ६ ) चतुर्थ ध्यान ४१४५ | 
( २२ ) परिच्छेद--वोद्ध-तन्त्र ४१६--४६० 

(क ) तन्त्र का सामान्य परिचय . ४९१६-२४. 
उपक्रम ४१६; 'तन्त्र? का :अथ ४१७, तन्त्र के भेद 
तनन्‍त्र और वेद ४१९; तन्त्र को प्राचीनता ४२०; तननत्र में 
भाव और आचार ४२१; पश्च मकार का रहस्य ४२२। - 

( ख ) बौद्ध-तन्त्र ४२४५-३०. 
ब्रौद्ध-धर्म में तन्त्र का उदय ४२५; बदच्रयान ४२८; 
वज़्यान का उदय स्थान ४२३8: समय ७४३० |] 

(ग ) वज््यान के मान्य आचार्य ४३ १-३६. 
चौरासी सिद्धू ७३२ ( १ ) सरहपा ४३२; ( २ ) सबरपा 
(३ ) लुइंपा (७ ) पक्ष वज ( ५) जालन्धर ४३३ 
(६) श्रनज्ञ वज़, (७) इख्भूति ४३४, (९) 
लद्दमीड्ूरा देवी (१० ) लीलावज़् (११ ) दारिक: 
पाद 9७३५ ( १२) सहज योगिनी चिन्ता -( १६ ) 
डोश्नी देरक ४३६। ै 

(घ ) वजञ्रयान के सिद्धान्त .. . -४३७-४४३ 
जीवन का लक्ष्य ४३७, सहजावस्था ४३८७ गुरुतत्व 
४४०, शिष्य की पात्रता ४४१३, अभिषेक ४४२, बच्ना- 


( १२ ) 


विषय क्‍ पृष्ट 
चार्य ७8२, साधक को उपदेश ४४३, श्रवधूतीमार्ग 
४४३४, रागमार्ग ४४५, डोम्बी तथा चाण्डाली का 
स्वरूप ४४७, विरमानन्द तथा ऊजूबाट ४४८, महा- 
मुद्रा ४४७६, तत्व भावना, ४७५१ एवं तत्व ४४२ ; 

( छः ) काछूचक्रयान ४४-४६० 
अन्थ ४५४, म्रुख्य सिद्धान्त ४९९, श्रादि बुद्ध! ४५७ 
चार काय ४४७, कालचक्र का तात्पय ४७८ | 





प>चम खराड 
( बौद्ध धर्म का प्रसार और महत्व ) ४६१-४१२ 
( २३ ) परिच्छेद--बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार ४६३ 


(क) तिब्बत में बौद्ध घम ४७६३-६६, शान्तरक्षित ४६४, दीपडूर, 
श्रीशान ४६५, बु-स्तोन ४६५, लामा तारानाथ ४६६ । 

(ख) चीन में बौद्ध धर्मं ४६३७, फाहियान ४६७, हेन्साज़ ४६८, 
इचिड्र ४६६, कुमारजीव ४७०, परमार्थ ४७१, 
हरिवर्मा, सत्यसिद्धि संप्रदाय ४७१-४७२ | 

(ग) कोरिया में बीद्ध धमं ४०५२-०३ | 

(घ ) जापान में बौद्धघर्म ४७०७४ । 

( १ ) तेन्दई सम्प्रदाय ४०४-४७६ (२ ) केंगोन सम्प्रदाय 
४७०६ (३ ) शिगोन सम्प्रदाय ४७७, वज्नोधि ४७८, 
अमोघ वज्न ४०९, कोशो देज्ञो ७७९, (४ ) जोदो 
सम्प्रदाय ४०९, (९ ) निचिरेन्‌ सम्मदाय ४८०, 
( १ ) जेन सम्प्रदाय ४८१ | 

'पाश्चात्य देशों में बोद्ध-धर्म का प्रभाव ४0८३-८२ 
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( १३ ) 


विषय पृष्ट 
(२४ ) परिच्छेद--बौद्ध धर्म॑तथा हिन्दू-धर्म' ४८६-९८ 
( क ) बौदूधधर्म तथा उपनिषद्‌ ४८६। 
(ख ) बुढ़ धर्म और सांख्य ४८८ | 
(ग ) गीता और महायान संम्प्रदाय ४३९३-४8 ८५। 
( २४ ) परिच्छेद--बोद्ध-घर्म की महत्ता ४९९-४१२ 
बुद्ध का व्यक्तित्व ४३६, संघ की विशेषता ४०२, बुद्धिवाद 
४०४, धर्म की महत्ता ९०६, बोद्धदर्शन ९११-९४१२ । 
परिशिष्ट ( क )--एवं तत्व ५१३६-१४ 
परिशिष्ट ( ख )--प्रमाण-अन्थावली २ १९ 
परिशिष्ट (ग )--अ्रनुक्रमणी ७२२ 


ह 9५ के 
0 


अ० को० 
के० उप० 
गा० ओ० सी० 
त० सं० 
सैत्ति० 'ब्रा० 
दी० नि० 
न्‍्या० बवि० 
प्र० वि० सि० 
प्र० वा० 

बी० बु० 

बुद्ध अन्थावली 
चुद ० उप० 
बीधि० 
बोधिचयों० 


बोधि० पंजिका 
अ० सू० 

म० सू० 

मा० का० 
माध्य० 
भाध्य० बृत्ति० 
मि० प्र० 

लं० सू० 

वा[० पृ७ 

स० सि० 

साँ० का० 
शां० भा० 


झ्ः 


संकेत-शब्द-सुची 


| 


| 


अभिषधमंकोष 

केनो पनिषत्‌ 

गायकवाड ओरियन्टछ सीरीज 
तस्वन्संग्रह 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 
दीधनिकाय 

न्यायविन्दु 
प्रशोपायविनिश्चय सिद्धि 

प्र माणबारतिक 

बिड्लिओथिका बुद्धि का 
बिब्लिओथिका बुद्धिका 
वृह्ददारण्यक उपनिषद्‌ 
बोधिचर्यावतार 


बोौधिचर्यावतार पंजिका 
ब्रह्मसूत्र 
महायान-सृत्रादकार 


माध्यमिककारिका 


माध्यमिकका रिकाध्षृत्ति 
पिलिन्द प्रश्न 
लंकावतार-सूत्र 
वाक्यपदी य 

स्वसिद्ध न्तसंग्रह 
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शाड्वर-भाष्य 
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नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासंलुद्धरस 
१--विषयप्रवेश 


भारतवर्ष का यह, पुण्यमय प्रदेश सदासे प्रकृति नटी का रमणीय 
रंगस्थछ बना हुआ है। प्रकृति देवी ने अपने करकम्ों से इसे सजा- 
कर शोभा का आगार बनाया है। भारत का बाह्य रूप अतिशय अभि- 
रास है। उसका अभ्यन्तर रूप उससे भी क्रधिक सुचारु और सुन्दर 
है। यहाँ पमभ्यता भौर संस्कृति का उदय हुआ | घर तथा दर्शन का 
जन्म हुआ । वेदरूपी ज्ञान-मानसरोवर से अनेक विचारधारायें निकलीं 
जो भारत को ही नहीं, प्रत्युत संसार के अनेक देशों को, किघी न किसी 
रूप में आाज भी आप्यायित कर रही हैं । 

बोदू धर्म विह्व के महनीय धर्मो' में भन्‍्यतम है । भगवान बुद् 
इसी भारतभूमि में अवतीण हुए थे । वे संसार की एक दिव्य विभूति 
थे। महामहिसशाली गुर्णों से वे विभूषित थे। उन्हंने समय की 
परिस्थिति के अनुरूप जिस घम का चक्र-प्रवतेन किया, वह इतना 
सजीव, इतना व्यावहारिक तथा इतना मंगलमय था कि आज ढाई इज़ार 
वर्षो' के अनन्तर भी उसका अभ्रभाव मानवसमाज पर न्यून नहीं हुश्रा 
है। एशिया के केवछ एक छोटे पश्चिमी भाग को छोड़कर इस चिस्तृत्त 
भूखण्ड पर इसको प्रभुता अतुछनीय है । बुद्ध धममं ने करोड़ों प्राणियों 
का मंगल साधन किया है और आज भी वह उनके आत्यन्तिक: 
कक्याण की साधना में छगा हुआ है। पाश्चात्य जगत्‌ के चिन्ताशीछझ 
व्यक्तियों पर इस घम तथा दर्शन का महत्वपूर्ण प्रभाव पूवकाल्न में पढ़ा 
है और भाज भी पढ़ रहा है । । 

बुद्धने सम्यक संबोधि परम टडक्तकृष्ट ज्ञान-प्राप्त कर केने पर 
जिन चार उत्तम सत्यों ( भाय॑ सत्यों ) को खोज निकाला, उनमें पहला 
सत्य है दु।ख । यह जगत्‌ दुशबमय है। इस सिद्धान्त को देखकर भाधुनिक 


२ बोद्ध-दर्शन 


विद्वानों की यह धारण बन गईं है कि वौद्धघम नेराश्यवादी है, परन्तु 
यह धारणा नितान्त आनन्‍्त है। यदि दुःख तत्त्व तक ही यद्द व्याण्या 
समाप्त हो जाती, तो नेराइ्यवादी होने का कलंक इस पर लगाया जाता । 
परन्त बुद्ध ने दुःख के समुदय (कारण ) तथा दुःख के निरोध 
( निरवांण ) को बतछाकर डस दुःखनिरोध के माग का स्पष्ट प्रतिपादन 
किया । अतः अन्य भारतीय दर्शन-सम्प्रदायों की भाँति इस जगत्‌ के 
दुःखों से अत्यन्त विराम पाना दी बौद्धधर्म का भी लक्ष्य है। भारत का 
तत्वज्ञान भाशावादी है, वह तो दुःखबहुल जगत्‌ के चास्तव स्वरूप 
के समझाने में व्यस्त है। इससे उद्धार पाने के उपायों के निरूपण में 
वह अपनी समग्र शक्तियाँ व्यय कर देता है। जिससे निराशामय जगत्‌ 
में आशा का संचार होता है, क्लेशका स्रोत आनन्द के रूप में परिणत हो 
जाता है। जिस व्यक्ति ने मनुष्यों, पुरोहितों, देवताओं तथा स्वयं 
ईइवर की सहायता के बिना ही कक्याण का सम्पादन केघल अपनी ही 
दाक्ति पर निर्भर होना बतकाया है, उसके धम को नेराश्यवादी बतछाना 


घोर अन्याय है, नितान्त आानन्‍्त विचार है। मनुष्य की स्वतन्त्रता, , 


स्वावरम्ब तथा मद्तत्ता का प्रतिपादन बौद्ध धर्म की महती विशेषता है । 
बुद्ध धर्मं के तीन मौलिक सिद्धान्त हैं--( ३ ) सर्वसनित्यमु --- 
सब कुछ अनित्य हैं, ( २ ) सर्वेमनात्मम-समग्र वस्तुएँ आत्मा से रहित 
हैं, (३ ) निर्वाणं शान्तम--निर्वाण ही शान्त है । इन तथ्यों का जनु- 
शोलछन तथागत के धर्म की विशिष्टता समझने के छिए पर्याप्त होगा ॥.. 
विश्व के समग्र पदार्थ अनित्य हैं-स्थायी नहीं है । ऐसी कोई 
वस्तु विद्यमान नहीं है जिसे स्थायिता प्राप्त हो । इस सिद्धास्त का अंश 
है ज्षणिकता का वाद। जगत परिणामशाली है। कोई भी बतस्तु 
स्थावर नहीं है । चाणक्षण में वस्तुएं परिणाम--परिवर्तन प्राप्त होती 
रहती हैं। जगत्‌ में सत्ता? नहीं है, 'परिणाम” ही केवक सत्य है। 
बुद्धदर्शन का यही मुख्य सिद्धान्त है। ग्रीक दाशनिक हिरेक्लिटस ने भी 


"२० हुक, इतयाकण पराक हू... पर आए हशपधाप्पश्सणपत हुं पट 


_झ_ -- ७२ _+इजएव (जरा धवराथहल ५ ७.4६ सा पु ++ ०. ->न्म्न्‍डइरपमउाज उत्यारपस्टुसततप्पुसलटच्थ भ्नएदपनाकथयथ हु 


विष्रय-प्रवेश डे 


“परिवतन! के तथ्य को माना है, परन्तु बुद्ध का यह मत इस ग्रीक 
तत्ववेत्ता से कहों अधिक प्राचीन है । ु 

सब वस्तुएं आत्मा ( स्वभाव ) से रहित हैं । आत्मा था जीवके नाम 
से ज्ञो तच्घ पुकारा जाता है वह स्वतन्न्न सत्ता नहीं है। वह तो केवल 
मानसिक वृत्तियों का संघातमान्न है । चस्तुतः द्रव्य की सत्ता नहीं है। 
चह तो कतिपय गुणों का समुच्चयमात्र हे। यह तथ्य अन्तर तथा 
याह्य दोनों जगत के पदार्थो' के विषय में है। न अन्तर्जंगत्‌ का चित्त 
जगत” का कोई पदार्थ स्वरूप सहित है, न बाह्य जगत्‌ का पदार्थ 
(धर्म )! पहले अंश का नाम है पुद्छ नेराक्य तथा दूसरे अंश का 
नाम है धरम नेराक््य । दोनों को एक साथ मिछा देने से यह समस्त 
संसार ही भाष्म-शुन्य प्रतीत द्ोता है। इस सिद्धान्त की मीमांखा 
होनयान तथा महायान में बढ़ी युक्तियों से की गई है । 

निर्वाण ही शान्त है । जगत्‌ में दुःख का राज्य है। इसकी निदवृत्ति 
ही मानवजीवन का चरम लच्य है। कास तथा तृष्णा से जगत का 
उदय होता है। तृष्णा आदि क्छेशों का मुझ अविया है। जब तक 
“अविद्या' का नाश नहीं होता, दुःख निवृत्ति नहीं उपजती । इसके 
लिए भ्ावश्यकता है प्रशा की । शीऊ, समाधि, पज्ञा--ये बुद्ध धर्म के 
तीन रध्न हैं। प्रशा का उदय निर्वाण का साधन है । इस प्रकार बुद्ध ने 
जगत्‌ के दुःखमय जीवन से निद्ृत्ति पाने के लिए “निर्वाण” को शान्त 
अतलाया दे । 

इन्हों मूल सिद्धान्तों को व्यास्या को लेकर नाना बोद्ध सम्प्रदायों का 
उदय हुआ | बुद्ध थम के दो प्रधान विभाग हैं---द्दीनयान और महा- 
यान । जुदछूधर्सं का प्रारम्भिक रूप हीनयान है भ्रौर अवान्तर विकप्तित 
रूप महायान है। बुद्ध के व्यक्तित्व के परिचय पाने से उनके धर्म के 
मूलरूप को समझना सरक है। यहाँ प्रथमतः इसी भारम्मिक बौद्ध धसे 
( हीनयान ) का वर्णन किया जायगा । अनन्तर उसके धार्मिक विकास 


चर बौद्ध-दर्शन: 


महायान तथा वज्ञयान की भर दृष्टिपात किया जायगा। बोद्धदर्शन के 
विभिन्न सम्प्रदाय-- वेभाषिक, सौन्नान्तिक, योगाचार तथा साध्यमिक--- 


के विस्तृत सिद्धान्तों का श्रतिपादन इसके बाद तीसरे खण्ड में रहेगा | ; 


चौथे खण्ड में बोद्धतक, योग तथा तन्त्र के सिद्धान्त तथा साधना का 
प्रमाणिक विवेचन है। इस प्रकार बोछूघम के भिन्न भिन्न रूपों के 
विशदीकरण प्रकृत ग्रन्थ का उद्द श्य है । 


बुद्ध का जीवनचरित 


बौद्ध धर्म की स्थापना ऐतिहासिक काछ में गौतम बुद्ध ने की । 
बौद्धों का विश्वास है कि शाक्य मुनि अन्तिम बुद्ध थे। भनेक जन्मों में 
पारमिता ( सद्ूगुण ) का अभ्यास करते करते उन्हें यह ज्ञान भाप्त हुमा 
था। उनसे पहिले २३ बुद्धों ने इस धर्म का प्रचार भिन्न भिन्न युगरों 
में किया था। शाॉक्यमुनि की जीवन घटनाक्षों से परिचय प्राप्त करना 
इस धम की विशेषताश्रों को समभने के छिये आवश्यक है । प्राचीन 
कोशल जनपद के प्रधान नगर कपिछवस्तु में शाक्‍्य लोगों के गणराज्य 
में बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन भौर माता 
का नाम महामाया था । ९०४ वि, पू. की वेशाखी पूर्णिमा को लुम्बिनी 
नामक उद्यान: ( वतंमान रुमिनदेई ) में ये पैदा हुये थे । महामाया देवी 
पुश्न॒जन्म के छः या सात दिन के बाद ही परछोक प्िधार गयी । 
झतः इनके लाक्नन पान का भार इनकी विसाता रानी प्रजावती 
पर पढ़ा । इनका नाम सिद्धार्थ रक्ला गया । उस समय के नियमानुप्तार 
मह्ा- शिक्षणीय समस्त विद्यार्भों में पारक््त होकर सिद्धार्थ ने 
मिल्क अपने भारस्मिक १६ वर्ष सांसारिक जीवन में बिताया । 
इस बीच में इनका वियाह देवदह् की राजकुमारी यशोधरा 
( गोपा ) देवी के साथ हो गया। जन्म के समय ब्योक्तिषियों ने इनके 
विषय में वेराग्य सम्पन्न होने की जो भविष्यवाणी की थी वह सच्ची 


बुद्ध का ज़ीवनचरित है. 


निकेछी । राजसी भोग-विलास में रहने पर भी इनकी चित्तवृत्ति वेराग्य 
से सदा सिक्त रही । रुंसार से इनकी स्वाभाविक अरुचि तो थी ही 
किन्तु जब इन्होंने अपने अमण में एक बूद्ध पुरुष, रोगी, शव तथा 
संन्यासी को देखा, तब उनके मन में संसार को क्षणभंगुरता और भी 
खटकने छगी । श्रतः २६ साल की आयु में युवतो पत्नी के प्रममय 
आलिड़न, नवजात शिशु के भाननद्मय अवल्लोकन तथा विशाज्ष साम्राज्य 
के उपभोग को छात मारकर इन्होंने जंगल का रास्ता छिया। उनका 
गहत्याग 'महामिनिष्क्रमण” के नाम से प्रसिद्ध है। 


हसके बाद में वे अनेक वर्षों तक कोशछ ओर मगध के जंगलों में 
किसी उपयुक्त गुरु की खोज में घूमते रहे । इन्हीं पर उन्हें भाराड़- 
काम नामक गुरु से साज्षातकार हुआ। गुरु ने इन्हें 
आध्यात्मिक मार्ग की शिक्षा दी जो सांख्य सिद्धान्त के 
अनुकूछ थी । छः साल तक इन्होंने कठोर तपस्या कर 
अपना शरीर सुखा कर कॉटा कर दिया। परन्तु इन्हें सम्बोधि की 
प्राप्ति नहीं हुई । तब इन्होंने इस मार्ग को आध्यात्मिक उन्नति में व्यथे 
विचार कर बुद्धगया के पास 'उरवेकाः नामक स्थान में आयंसत्यों 
का साज्ञातकार किया तथा उसी दिन से इन्हें बुद्ध ( जगा छुआ ) की 
पदवी प्राप्त हुईं। आध्यात्सिक जगत्‌ को यह महत्वपुर्ण घटना ४७१ 
वि. पू, की वैशाखी पूर्णिमा को घटित हुई । उस समय सिद्धार्थ केवल्ष 
कण वर्ष के नवयुवक थे । इसके भननन्‍्तर उसी साल की भाषाढ़ी पूर्णिमा 
को वे काशी की समीपस्थ म्रगदाव ( इप्िपत्तन-पघारनाथ ) में कोण्डिन्य 
आदि पद्चवर्गीय भिक्षुभों के सामने अपने घर्म का प्रथम उपदेश 
किया । यह 'धर्म॑ चक्र प्रवर्तन! के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात है । 


। इसके अनन्तर इन्होंने अपनी शेष भायु इस धरम के अचार में 
बिताई । अपने नगर. के गणराज्य क्रे श्रांद॒र्श पर इन्होंने भिक्षुर्भों के 


धरम चक्र- 


(0 
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लिये संघ की स्थापना की तथा उनकी चर्या के छिये विनय का उपदेश 


किया जो “विनयपिटकः! में संग्रद्लीत है । 


पण्डितों की भाषा संस्कृत का परित्याग कर बुद्ध ने जञन साधारण : 
के हृदय तक पहुँचने के किये उस समय की छोक भाषा (पाली ) का 


निर्वाण. मय लिया | धर्म के व्याख्यान में भी इन्होंने तत्वों को 

समझाने के छिये कथा कहानियों तथा रोचक दृष्टान्तों के 
देने की परिपाटी स्वीकार की । फल्लतः इनके जीवनकाछ में ही इनका 
घममं चारों भोर फेल गया । अन्ततः ४२६ वि. पू. की वैशास्ा पूर्णिमा 
को ८० साल की थभायु में मज्ञ गणतन्त्र की राजधानी कुशोनगर 
( आधुनिक कसया, जिला गोरखपूर ) में भगवान्‌ बुद्ध निर्वाण को प्राप्त 
इुये। इस प्रकार बुद्धधम॑ के इतिहास में वेशाखी पूर्णिमा की तिथि 
बढ़ी पवित्र मानीं जाती है क्योंकि इसी तिथि को बुद्ध के जीवन की' 
तीन घटनायें--जन्म, सम्बोधि तथा निर्वाण--सम्पन्न हुई थीं। इनके 
जीवन से सन्बन्ध रखने वाले लुम्बिनी, बोध गया, पघारनाथ भोर कुशी - 
नगर अत्यन्त पविन्न तीथ माने जाते हैं । 


२--बुद्धवचन ( त्रिपिटक ) 

भगवान्‌ बुद्ध ने जनप्ताघारण को जिस बोली में अपना उपदेश दिया, 
वह उस समय कोशल तथा मगध में बोली जाती थी भौर इसी किए इसका 
नाम 'मागही” ( सागधी ) भाषा था। इसे ही भाजकज़ 'पाली' के 
नाम से व्यवह्वत करते हैं । बुद्ध के वचन तथा उपदेशों के प्रतिपादक 
ग्न्‍्थों को 'पिटक! ( पेटारी ) कद्दते हैं। पिटक तीन हैं-- विनय, सुस्त 
( सूत्र या सूक्त ), अभिधम्म ( अभिधम )। इनके भीतर भनेक अन्‍्यों 
का समावेश किया जाता है । 

विनयपिटक--विनय! का अर्थ है नियम । सिक्षझ्रों, भिश्षुणिययों 
सथा हन सब के पाज्षन के निमित्त जिन नियमों का हपदेश बुद्ध के 


६० + क%- “धन ००७ उपकुपकषलणा 


+>०१३३१०२ न > ५-८ 


55 3० हु तक, 
हक के; 3 शुष्ल 3 म प-ए+ु आजआशा जप 


बुद्ध-चवचन ५9 


दिया था, उनका संकलन इस पिटक में है। यह. आचार- 
प्रधान ग्न्‍न्धथ है और चुद्धकाकीन भारतीय समाज की दशा 
के दिग्दशन कराने में यह पिटक विशेषतः उपयुक्त है। इसके तीन भाग 
हैं--( १ ) सुत्तविभंग, (२) खन्‍्धक, (३) परिवार। विसंग के 
अन्तर्गत उन नियमों का वणन है जिन्हें भिक्षु अभपोसथ के दिन ( प्रत्येक 
मास की कृष्ण चतुर्दशी और पूर्णिमा ) छावृत्ति किया करता है। इन्हें 
ही पातिमोख ( प्रातिमोक्ष या प्रातिमौख्य ) कद्दते हैं। इसके दो भाग 
हैं --( १ ) भिक्षुप्रातिमोत्ष तथा (२ ) भिक्षुणीप्रातिमोत्त । खन्धक के 
दो प्रधान खयड हेँ---( १ ) महावग्ग और (२ ) चुएलवर्ा । परिवार 
या परिवारपाठ में इन्हों नियमों का संक्षिप्त विवरण है । 


सुत्त-पिटक 


जिस प्रकार विनयपिटक का प्रधान लक्ष्य 'संघ' का शासन है, डसी 
प्रकार सुत्तपिटक का प्रधान उद्देश्य घर! का अ्रतिपादन है। बुद्ध ने 
भिन्न भिन्न अवसरों पर अपने धर्म की जिन शिक्षार्ओों का विवरण दिया 
था, उन्हीं का समावेश इस पिट्क में हैं। बुद्ध के जीवनचरित तथा 
उपदेशों की जानकारी के लिए यही हमारा एकमामन्र आश्रय है| इसके 
पाँच बढ़े विभाग हैं जिन्हें 'निकाय! ( संग्रह ) कहते हैं-- 

(१) दीघनिकाय--रुम्बे उपदेशों का संग्रह--३४ सूत्र । 
जिनमें प्रथम अक्षजालसूत्त? में बुद्ध के समकालीन बासठ दाशनिक मर्तों 
का उढ्केख भारतीयदुर्शन के इतिहास के लिए. विशेषतः मदनीय है । 
सामब्न-फछ सुत्त में खुद्ध के सामयिक सुप्रसिदध तीर्थकरों के मतों का 
वर्णन है जिनके नाम हें--( १ ) पूर्ण कश्यप, (२) मक्‍खलि 
गोसाक, ( ३) अजित केशकम्बछ, (४ ) प्रक्रधः कात्यायन, तथा 
(५) निगण्ठ नाथपुत्त। तेव्रिज्जनसुत्त ( ११३ ) बुद्ध की वेद 
रचयिता ऋषियों के प्रति विशिष्ट भावना का पर्याप्त परिचायक है । 


बिनेयपिटक 


८ बोड-दर्शन 


(२ ) मज्झिस निकाय-- मध्यमकाय १२२ सुत्तों काप्म॑ग्रह | चार 
आयसत्य, कर्म, ध्यान समाधि, शआत्मवाद के दोष, निर्वाण--भआदि 
'उपादेय विषयों का कथन । कथनोपकथन के रूप में होने से नितान्त 
रोचक तथा मनोरब्जक है । 

(३ ) संज़ुत्त निकाय--छघुकाय ७६ सुत्तों का संग्रह । 

(४) अंगुत्तरनिकाय--११ निपात या विभाग में विभक्त 
सिद्धान्त का प्रतिपादन । 

( ४ ) खुदक-निकाय-- इस निकाय में १५ ग्रन्थ सन्निविष्ट हैं:--- 

(१) खुदकपाठ--यह बहुत ही छोटा ग्न्ध है। इसमें नव 
अंश हैं । आरम्भ में शरण त्रय, दश शिक्षापद, कुमार प्रश्न के अनन्तर 
मंगल सुत्त, रतन सुत्त, तिरोकुडु सुत्त, निधिकण्ड सुत्त ओर मेत्त सुत्त 
हैं। मंगल सुत्त में उत्तम मंगल्ों का वर्णन किया गया है। मेत्त सुत्त 
( मैत्री सूत्र ) में मैत्री की उदात्त भावना का बढ़ा ही श्रासादिक 
वर्णन है । 

( २ ) धम्मपद्‌-- बौद्ध साहित्य का खबसे प्रसिद्ध तथा जन- 
प्रिय अन्थ धम्मपद है। संसार की समग्र सभ्य साषाओं में इसके 
अनुवाद किए गए हैं। इसमें केवछ ३२४ गाथाएं हैं जिन्हें भगवान 
बुद्ध ने अपने जीवन काछ में विभिन्न शिष्यों को उपदेश दिया था। 
ये गाथाएं नीति तथा आचार की शिक्षा से श्रोतग्रोत हैं। ग्रन्थ २६ 
वर्गो' में विभक्त है जिनका नामकरण वर्णनीय विषय तथा दृष्टान्तों के 
ऊपर रक्‍्खा गया है। यथा पुष्प के दृष्टान्त वाली समग्र गाथाओ्रों को 
एकत्र कर “पुष्प वर्ग! प्ृथक्‌ निर्दिष्ट किया गया है। इन गाथाओं में 
'बुद्धघम का सावजनिक रूप अत्यन्त मनोहर रूप से वर्णित है ।. कुछ 
गाथाएं सुत्तपिटक आदि ग्रन्थों में उपछब्ध होती हैं और कुछ मनु. तथा 
' महाभारत आदि . से छी गईं प्रतीत होती हैं । उदाहरण के क्षिए गाथा 
नीचे दी जाती हैः--- ... ह हज 


हर 





तक 


बुद्ध-बचन ' हे 


अहं नागोव सल्भामि चापतो पतितं सरम्‌ | 
अतिवाक्यं तितिक्खिस्सं दुस्सीलो हि बहुजुननो |। 
अनुवाद--जैसे युद्ध में हाथी धनुष से गिरे शर को सहन करता 
है वैसे ही में कटुवाक्यों को सहन करूँगा, संसार में दुःशील जादमी 
डी भधिक हैं । 

( ३ ) उदान--भावातिरेक से जो प्रीतिवचन सन्‍्तों के सुख से 
कभी २ निकछा करते हैं उन्हें उदान कहते हैं । इस छोटे प्रन्थ में 
भगवान्‌ बुद्ध, के ऐसे ही उद्भारों का सग्रह है। उदानवाक्यों के पहले 
उन कथाओं तथा घटनाश्रों का उल्केख है जिस अवसर पर ये वाक्य 
कहे गये थे । वाक्य बढ़े ही मार्मिक तथा बुद्ध की सुन्दर शिक्षार्भो से 
सम्बद्ध हैं। इसमें आठ वर्ग हैं। छठे जात्यन्त वर्ग में भन्‍धों के द्वारा 
हाथी के स्वरूप के पहिचानने के रोचक कथानक का उल्लेख हे। 
इस पर बुद्ध की शिक्षा है कि जो लोग पूरे सत्य को न जानकर केवल 
उसके अंश रूप को जानते हैं वे इसी प्रकार की परस्परविरोधी बातें 
किया करते हैं१ । 

(४ ) इतिवुत्तक--इस अन्थ में बुद्ध के द्वारा प्राचीन काछ में 
कहे गए उपदेशों का वर्णन है। इसमें ११२ छोटे २ अंश हैं | ये गद्य- 
पद्म मिश्रित हैं। इस नाम का अर्थ है 'हृति उक्तकम” अर्थात्‌ इस प्रकार 
कद्दा गया । भर प्रत्येक उपदेश के भागे इस शब्द का प्रयोग किया 
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१--संस्कृत में भी अन्घगज न्याय बहुत ही प्रसिद्ध है। इश्वर के 
विषय में अशानियों के द्वारा कल्पित नानामर्तों के लिए. इस न्याय का 
प्रयोग किया जाता है। नेष्कम्य सिद्धि ( २६३ ) में सुरेश्वर ने इसका 
प्रयोग इस प्रकार किया है! -- 
तदेतदद्वयं ब्रह्म निविकारं कुबुद्धिमिः । 
जात्यन्घगज इृष्टयेव कोटिशः परिकल्प्यते | ' 


१० बौद्ध-दर्शन 


गया है । दृष्टान्तों के द्वारा शिक्षा को हृदयद्ष्म कराने का सफक उद्योग 
दीख पड़ता है । 

(४ ) छुत्त निपात--बौद्ध साहित्य का यह बहुत द्वी प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है। इसमें ७ वर्ग तथा ७२ सुत्त हैं। इन सुत्तों में बोद्ध धर्म के 
सिद्धान्तों का वर्णन बढ़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। प्रायः 
समग्र ग्रन्थ गाथा रूप में है। कहीं २ कथानक की सुभीता के छिए 
गद्य का ही प्रयोग है । 'प्रवज्या सुत्त' भोर अधान सुत्त? में बुद्ध के जोवन 
की प्रधान घटनाओं का यथावत्‌ विवरण है | 

(६ ) विमान वत्थु ) इन दोनों पुस्तकों का विषय समान है । 

(७) पेत वत्थु | रत्यु के अनन्तर शुभ कम करने वालों 
प्रेत ( सतक ) की स्वर्ग प्राप्ति तथा पाप कमे करने वालों श्रेतों का 
पाप योनि की प्राप्ति। इन अन्थों के अनुशीलन से बोदों के प्रेत-विषयक : 
कछपनाओों तथा भावनाओं का विशेष परिचय हमें प्राप्त होता है । 

( ८ ) थेर गाथा बुद्धघर्मं को अहण करने वाले मिझ्लुओंओौर 

(९ ) थेरी गाथा | मिन्नुणियों ने अपने जीवन के सिद्धान्त तथा | 
डद्देश को चित्रित करने वाढी जिन गाथाओं को छिखा था उन्हीं का 
संग्रह इन अन्धों में है। थेरगाथा में १०७ कविताएं हैं जिनमें २७४६ 
गाथाए संग्रहीत हैं। थेरीगाथा+ इससे छोटा है। उसमें ७३ कविताएं: 
५२२ गाथाएँ हैं। ये गाथाएँ साहित्यिक दृष्टि से अनुपम हैं। इनके 
पढ़ने से गीति-काव्य के समान आनन्द आता है। उदाहरण के लिए 
दन्तिका नामक थेरी की यह गाथा कितनी मर्मस्पर्शिणी हैः--- 

'दिस्‍स्वा श्रदन्तं दमितं मनुस्सानं व्स गतम्‌ । 
ततो चित्त समाधेमि खछुताय बने गता ॥ 





१ थेरीगाथा का बंगला कविता में अनुवाद विजयचन्द्र मजुमदार 
ने किया है । 
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(१० ) ज्ञातक--जातक से अमिप्राय बुद्ध के पूर्व जन्म से 
सम्बन्ध रखने वाह़ी कथाओ्रों से है। ये कथाएँ संख्या में ५५० हैं। 
साहित्य तथा इतिहास की दृष्टि से इनका बहुत ही अधिक महत्त्व है। 
बौद्ध कछा के ऊपर भी इन जातकों का भ्रचुर प्रभाव है क्योंकि ये कथाएँ 
अनेक प्राचीन स्थानों पर पत्थरों पर खोदी गईं हैं । कथाओं का मुख्य 
उद्दे इय तो बुद्ध की शिक्षा देना है परन्तु साथ ही साथ विक्रमपुर्व पष्ठ 
शतक में भारत की सामाजिक तथा जआाधथिक दशा का जो चित्रण हर्मे 
उपक्षब्ध होता है वह सचमुच बडा ही उपादेय, बहुमुत्य तथा 
प्रामाणिक है१ । 

(११ ) निद्देस--इस शब्द का अर्थ है व्याख्या | इसके दो भाग' 
है--महानिहेस और चुब्कनिद्देस जिनमें अ्रष्टक वर्ग ओर खग्गविशान 
सुत्त ( सुत्त निपात का तीसरा सुत्त ) के ऊपर क्रमशः व्याख्याएँ लिखी 
गई हैं। इससे पता चछता है कि प्राचीन काल में पाली सुर्त्तों की 
व्याख्या का क्रम किप्त प्रकार था । 

(१२) पटिसंभिदासग्ग--( विशछेषण का सार्ग ) इस अन्‍्थ 
में तीन बड़े खण्ड हैं जिनमें बोद्ध सिद्धान्त के महत्त्वपूर्ण विषयों काः 
विश्लेषण तथा व्याख्यान है । 

( १३) अपदान--( अवदान-चरित्र ) इस अन्थ में बोद्ध सन्तों 
के जीवन वृतान्त का बढ़ा रोचक वर्णन है। कथा-साहित्य बौदूधम. 
की विशेषता है, परन्तु सब कथाएँ जातक के अन्तर्गत ही नहीं हो जातीं । 
बौद्ध धर्मावलम्बी थेरों की शिक्षाप्रद जीवन चरित्र यहाँ संग्रहीत हैं । 


$ जातक का श्रनुवाद भदन्त आनन्द कोशल्यायन ने हिन्दी में 
ओर ईशान चन्द्र घोष ने बंगला में किया है। बंगला अल॒वाद के सन्न 
भाग छप चुके हँ। हिन्दी के तीन खण्डों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन: 
प्रयाग ने प्रकाशित किया है। 
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संस्कृत निबद् मद्दायान अन्धों में अ्रवदान नाम के अन्धथ इसी कोटि के 
हैं। दोनों ग्रन्थों की तुडना एक महत्त्वपूर्ण विषय है । 

( १४ ) बुद्ध वंश--इसमें गौतम बुद्ध से पूव काछ में उत्पन्न होने 
'वाले २४ बुद्धों के कथानक गाथाओं में दिए गए हैं । आरम्भ में एक 
अ्रस्तावना है | तदन्तर २४ बुद्ध तथा अन्त में गौतमबुछ्ध के जीवन की 
प्रधान घटनाओों का कवितामय वर्णन दे । बौद्धों की यद्द घारणा है कि 
गौतम बुद्ध पचीसतें बुद्ध हैं। इनसे पहले वे चौबीस बुद्धों के रूप में 
अवतीर्य हो चुके थे। इसी घारणा के ऊपर इस ग्रन्थ का निर्माण 
हुआ दे । 

( १४ ) चरियापिटक--हइस ग्रन्थ में ३९४ जातक गाथाबद्ध रचित 
हैं । कथानक पुराने हैं परन्तु उनका गराथामय सुन्दर रूप नवीन है। 
इस अन्ध का मुख्य उद्देश्य है उन 'पारमिताओं? का वर्णन करना जिन्हें 
पूव जन्म में बोधिसरवों ने घारण किया था। पारमिता दाब्द का अर्थ 
है पूर्ण, पारगमन। पाछी में इसका रूप 'पार्मी” द्ोता है । इसमें 
'६ पारमिताश्ों का वर्णन है। दान, शीछ, अधिष्ठान, सत्य, मैत्री, 
धउपेत्ञा-- इन्हीं पारमिताओं को विशेष रूप से प्रकट करने के छिए 
इन कथाओं की रचना की गईं है। इस प्रकार खुदक निकाय के इन 
पन्‍द्वहों अन्थ में शिक्षा तथा आख्यान का मनोरम विवेचन भ्रस्तुत 
“किया गया है । 


अभिधम्म 
(३) अभिधम बोदध साहित्य का तीसरा पिदक है। अभिधर्म 


१--ऊपर वर्णित निकाय के १$ अन्थ नागरी लिपि में सारनाथ 
से प्रकाशित हुए हैं । लण्डन को पाली टेक्स सोसाईंटी ने समग्र पाती 
तिपिटकों का तथा: उनकी टीकाओं का रोमन लिपि में विस्तृत संस्करण 
(निकाला है | 


हे 
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शब्द का अर्थ भाये असंग ने मदहायानसूत्रारुकार में ( ११४६३ ) इसः 
प्रकार किया है-- 
अभिमृखतो5थाभी क्ण्यादभिमवगतितोडमिघर्मश्र । 
अभिधर्म' नामकरण के चार कारण इस कारिका में बताये गये हैं।' 
सत्य, बोधि, विमोक्त, सुख भादि के उपदेश देने के कारण निर्वाण केः 
« भ्भिमुख घ्मंप्रतिपादन करने से इनका नाम अभिधम है 
अभिधम ( अभिमुखतः ) । एक ही धर्म के दिग्द्शन भादि बहुत 
प्रभेद दिखलाने के कारण यह नामकरण है ( भाभीध्िण्यात्‌ )। दूसरे 
मतों के खयडन करने के कारण तथा सुशपिटक में बतज्ञाये गए सिद्धान्तों' 
की उचित व्याड़्या करने के कारण इस पिटक का नाम भभिष्म है । 
( भ्भिभवात्‌ तथा अभिगतितः ) | संक्षप में हम कह सकते हें कि जिन 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्थूछरूप से सूत्त पिटक में किया गया है उन्हीं का' 
विशदीकरण तथा विस्तृत विवेचन अभिधम का प्रधान उद्देश्य है। जो* 
विषय सुत्त पिटक में भगवान्‌ छुद्ध के प्रवचन रूप में कहे गए हैं उन्हीं: 


का शास्त्रीय दृष्टि से विवेघन इस पिटक में किया गया है । 
अभिधर्म पिटक के सात विभाग हैं:--- 


(१ ) धम्मसज्ञणि 

( २ ) विभन्ढ 

( ३ ) धातुकथा 

(४ ) पुर्गक्त पव्णति ( पुग्दर्प्रशप्तिः ) 

(७ ) कथावत्थु ( कथाचस्तु 2 

( ६ ) यमक 

, (७ ) पट॒ठान ( प्रस्थानम ) 

( १ ) धमसज्ञणि--अभिधर्म पिटक का यद्द सबसे महश्वपूर्ण अंथ 
माना जाता है। धर्मसज्ञणि का अर्थ है धर्मो' की अर्थात्‌ मानसिक वृत्तियों 
की गणना या चर्णना। पाछीटीका में इप्तका अथे इस्री अकार 
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'किया गया है--कामवचररूपावचरादिधम्मे सज्ञह्म संखिपित्वा घा गणयति 
'संख्याति एव्थाति धम्मसड्शणि | अर्थात्‌ कामावचर, रूप|वचर धर्मो' का 
'संच्चो प तथा व्याख्या करने वाहा ग्रन्थ । 

प्राचीन बौद्धूधर्म में कतंव्यशास्त्र और मनोविशान का घनिष्ठ संबन्ध 
'है। इन दोनों विषयों का चर्णन इस अन्थ की अपनी विशेषता है| ग्रन्थ 
दुरूह है तथा विद्वान भिल्लुओं के पठन पाठन के छिए ही छिखा गया है । 
यह सिंहल द्वीप में बड़े श्रादर तथा अरद्धा की दृष्टि से देखा जाता है । 
इस अन्‍्ध में चित्त की विभिन्न वृत्तियों का विस्तृत विवेचन है। प्रशान, 
सम, अग्राह्म ( वस्तु का ग्रहण ) तथा अविक्षेप ( चित्त की एकाग्रता ) 
इन चारों धर्मो' के उदय होने का वर्णन दे ! ५ 

(्‌ र्‌ ) विभज्जग “--विभज्ञ शब्द का भर्थ है--.वर्गीकरण !। यह ग्रन्ध 
धर्मंसड्णणि के विषय को भोर भी जागे बढ़ाता है। कहीं २ विषय का 
'पार्थक्य भी है । धम्मसज्ञणि में अनुपलब्ध नवीन शब्द भी इस अन्ध में 
'व्याख्यात हैं। पहले अंश में बुद्धधर्म के मूझ सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया है | दूसरे अंश में साधारण ज्ञान से लेकर बुद्ध के उच्चतम वान 
तक का वर्णन है। तीसरे खंड में शानविरोधी पदार्थों' का विवेचन है। 


अन्तिम अंश में मनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणियों की विविध दशाोों का 
वर्णन है । 


( ३ ) धातुकथा--धातु ( पदार्थों” ) के विषय में अइन तथा 
उत्तर इस अन्ध सें दिये गए हैं। चौदह परिच्छेदों का यह छोटा सा 
अन्थ है। एक प्रकार से यह धम्मसंगणि का परिशिष्ट माना भा सकता 
है। इसमें पाँच स्कन्‍ध, आयतन, धातु, स्थृति-अस्थान, बछ, इन्द्रिय 
आदि के विभेदों का पर्याप्त विवेचन है । 

(४ ) पुर्गछ पश्चत्ति--पुदूगल शब्द का अर्थ है जीव और प्रशप्ति 
शब्द का अर्थ है विवेचन अथवा वर्णन । अत; नाना प्रकार के जीवों का 
'डदाह्रण तथा उपसा के बत्न पर विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ का विषय 


बज 
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है । यह सुत्त-निपात के निकायों से विषय तथा प्रतिपादन शोल्ी में विशेष 


समानता रखता है! दीघनिकाय के संगीति- परियाय सुत्त ( ३३ )से 
इसमें विशेष अन्तर नहीं है। इसमें एगारह परिच्छेद हैं। एक गुण, 
दो गुण, तीन गुण इसी प्रकार दस ( गुण ) प्रकार के जीवों का विस्तृत 
वर्णन हन परिच्छेदों में किया गया है। नीचे लिखे उदाहरण से इस अंथ 
का परिचय मिछ सकता हैः--- 


प्रश्न--इस जगत में वे चार प्रकार के मनुष्य कैसे हैं जिनकी समता 
चूहों से दी जा सकती है । 

उत्त--चुद्दे चार प्रकार के होते है ( ३ ) वे जो श्षपना बिछ स्वय 
खोद कर तैयार करते हैं, परन्तु उसमें रहते नहीं । ( २ ) वे जो बिल में 
रहते हैं, परन्तु स्वयं उसे खोदकर तैयार नहीं करते । ( ३) वे जो उन 
बविछों में रहते हैं जिसे वे स्वयं खोदते हैं। (४ ) वेजो न तो बिल 
बनाते हैं न तो उसमें रहते हैं । प्राणी भी ठीक इसी प्रकार से हैं । वे 
मनुष्य जो सुत्त, गाथा, उदान, जातक आदि का भ्रभ्यास तो करते हैं 
परन्तु चारों भार्य-सत्यों के सिद्धान्त को स्वयं अनुभव नहीं करते । शास्त्र 
पढ़कर भी वे उसके सिद्धान्त को हृदर्यंगम नहीं करते । थे प्रथम भ्रकार 
के चूद्दों के समान हैं । वे छोग जो ग्रन्थ का अ्रभ्यास नहीं करते, परन्तु 
आय॑सत्य का अ्रनुभव करते दें । वे दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं । जो छोग 
शास्त्र का अभ्यास भी करते हैं, साथ ही साथ श्रार्यसत्त्य के सिद्धान्तों का 
भी अनुभव करते हैं वे तीसरे प्रकार के मनुष्य हैं। जो न तो शास्त्र का 
भ्रभ्यास करते हैं और न भार्यसत्य का अश्रनुभव करते हैं वे चोथे प्रकार 
के चूद्ों के समान हैं जो न तो अपना बिल बनाता है न तो उसमें रहता 
ही है। १ द 

(४ ) कथावत्थु-भ्मिधम्म [का यद्द अन्य बुद्धधम के इतिहास 








_अफिफिकनि जलता नननननन कक. 


१ प्रकरण ४, प्रश्न ९ । 
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जानने में नितान्त महत्वपूर्ण है। कथा का अर्थ है विवाद तथा चस्तु का. 
अर्थ है विषय । अर्थात्‌ बुद्धधर्म के 4८ संप्रदायों ( निकाय ) में जिन! 
विषयों को छेकर विवाद खड़ा हुआ था, उनका विवेचन इस ग्रन्थ में 
बड़ी सुन्दर रीति से किया गया है। भशोक के समय होनेवाली तृतीय 
संगीति के प्रधान मोग्गल्िपुत्ततिस्स इसके रचयिता माने जाते हैं । अधिकांश 
विद्वान इस परम्परा को विश्वतनीय और ऐतिहासिक मानते हैँ । बुद्ध के 
निर्वाण के सौ वर्ष के भीतर ही बुद्धसंघ में भाचार तथा सिद्धान्त, 
विनय तथा सुत्त के विषय में नाना अकार के मतभेद खड़े हो गए । 
अशोक के समय तक विरोधो संग्रदायों की संख्या ॥८ तक पहुँच गई । 
इन्हीं अष्टादश निकायों के परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तों का उस्केख इस अंथ, 
की महती विशेषता है । 

(६ ) यमक--इसमें प्रश्न दो प्रकार से किये गये हैं और दो. 
प्रकार से उनका उत्तर दिया गया है। इसी कारण इन्हें यमक कद्ते हैं। 
ग्रन्थ कठिन है भौर अभिधमस्म के पूर्व पाँचों ग्रन्थों के विषय में उत्पन्न. 
होने वाले संदेहों के निराकरण के लिए छिखा गया है । 

(७ ) पटठान--यह अन्ध तथा सर्वास्तिवादियों का श्ञानप्रस्थान 
अभिधम्म का अन्तिम अन्ध है। प्रस्थान प्रकरण का भर्थ है कारण- 
सम्बन्ध का प्रतिपादक ग्रन्थ । अन्थ में तीन भाग है-- एक, दुक, और 
तीक । जगत्‌ के वस्तुओं में परस्पर २४ प्रकार का कार्य कारण सम्बन्ध 
हो सकता है । इन्हीं सम्बन्धों का प्रतिपादन इस अन्थ का मुख्य विषय 
है। इन २४ प्रत्ययों ( कारण ) के नाम इस श्रकार है--- (१ ) हेतु- 
प्रत्यय, ( २ ) भारस्भण अत्यय, ( ३ ) अधिपति प्रत्यय, ( ७ ) अन्तर 
पत्यय, ( ५ ) समन्तर श्रत्यय, ( ६ ) सहजात प्रत्यय, (७ ) अन्यमय 
प्रध्यय, ( ८ ) निःसय अत्यय, ( ६ ) उपनि/सय प्रत्यय, ( १० ) प्रेजात 
प्रत्यय, ( ११ ) पश्चातजात प्रत्यय, ( १२ ) आसेवन प्रत्यय, ( १३ ) 
कम प्रत्यय, ( १४ ) विपाक प्रत्यय, ( १५ ) आहार, ( १६ ), इन्द्रिय, 
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(१३७ ) ध्यान, (१८) साग (१६ ) संग्रयुक्त, (२०) विप्रयुक्त, 
(२१ ) अस्ति (२२ ) नास्ति (२३ ) विगत तथा (२४७ ) भविगत 
प्रत्यय । जगत्‌ में एक ही परमार्थ हे ओर वह है निर्वाग । उसे छोड़कर 
जगत्‌ में समस्त पदार्थो' की स्थिति सापेच्िकी है प्र्थात्‌ वे आपस में 
इन्हीं २४ सम्बन्धों से सबनन्‍द्ध हैं॥ कार्य कारण के सम्बन्ध की इतनी 
सूक्ष्म विवेषना स्थविर्वादियों की गहरी छ्ान-बीन का परिचायक है । 
यह ग्रन्थ छोटा होने पर भी दाशनिक इृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण तथा 
स्पादेय है । 

बोद्ध दर्शन के मूल रूप को जानने के किए. अभिधमर्म का अध्ययन 
नित्तान्त भावद्यक ! है। स्थविरवादी इसे अन्य पिटकों के समान ही 
प्रामाणिक बिुद्धवचन? मानते हैं । परन्तु अन्य मतवाले इसे आदर की 
दृष्टि से नहीं देखते । पिटक की प्राचीनता में कोई सन्देद नहीं है। 
कथावच्थु की रचना ईसा-पूर्व तृतीय शत्तक में शोक के राज्यकाछ में 
हुईं । उसके पहले अन्य ६ अनन्‍्धों की रचना हो खुकी थी१ । 

अभिधर्म पिटक की समता द्विमालय से दी जा सकती है। जिस 
प्रकार हिमालय विस्तार में अत्यधिक लजम्बे-चोड़े बीहड़ जंगलों के कारण 
दुःअवेश है, उसी भ्रकार इस पिटक की दुशा है । नकशों 
भर चार्थ के द्वारा उसमें सहज में ह्वी प्रवेश किया जा 
सकता है, उसी प्रकार अभिघम्मत्थसड्न हू को स्वाय'त्त कर 
छेने पर भभिधरस में प्रवेश करना सुगम है। इस भनन्‍्ध के रचयिता का 
माम भिक्त अनिरुद्ध है जो १२ वीं शताब्दी में बर्मा में उत्पन्न हुए थे। 
बर्मा प्राचीन काछ से ही आज तक अभिषम्म के अध्ययन और भ्यापन 
का सुख्य केन्द्र रहा है । इस अन्थ पर अनेक टीकाएँ भी काछान्तर में 


आभपिभधम्स- 
स्थसज्जहू 
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१ अभिघम्म के विस्तृत विवेचन के लिए. देखिए--विमलाचरण 
ला-हिस्टी आफ पाली लिस्रेचर भाग $ प्‌. ३०३--३२ । 
ने 


लिखी गई जिनमें विभाविनी! और “परमत्थ दीपनी' टीकाएँ विद्वत्ता की 
इष्टि से महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं | श्रभी धर्मानन्द कौशाम्बी ने 'नवनीत्त! 
टीका लिखकर इसके गम्भीर तात्पय को सुत्रोध बनाने में स्पृद्दणीय कार्य 
किया है। इस प्रसंग में 'मिहिन्द प्रश्न! का भी महत्व कम नहीं है । बोज्ध 
दशन के सिद्धान्तों का उपमा भर दृष्टान्तों के हारा रोचक विवेचन इस 
अन्थ की महती विशेषता है। इस अन्थ में स्थविर नागसेन ओर यवन 
नरेश मिलिन्द्‌ ( मिनेणडर ) के परस्पर प्रश्नोत्त के रूप में बोद्ध-तरवों 
का विवेचन किया गया है। इन्हीं ग्रन्थों की सद्वायता से स्थविरवाद के 
दाशेनिक रूप का दशन किया जा सकता है । 


७०७७७आआओ. ००४३४ 


धर 
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३--मभिक्कलु जगदीश काश्यप ने अभिधम्मत्थसज्ञह” का अ्रंगेजी 


अनुवाद ओर व्याख्या 'अमिषम्म फिलासफ़ी? ( प्रथम भाग ) में किया 
हैं तथा 'मिलिन्दप्रश्न! का भी भाषानुवाद किया है । 


हि 
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३--बुद्धकालीन समाज ओर धम 


(क ) सामाजिक दशा 

बुद्ध के उपदेशों के प्रबश प्रभाव के रहस्य को समझने के लिए 
तत्कालीन समाज तथा धर्म की अवस्था अच्छी तरह परखनी चाहिये । 
विटकों के भनुशीलन से सामाजिक तथा धार्मिक दशा का रोचक चित्र 
हमें उपलब्ध होता है । छुद्धू के समय समाज की दशा बहुत कुछ असुत- 
ब्यस्त सी हो गई थी। उसमें नाना जातियों तथा वर्णा" की विषमता 
थी । जनसमसाज भाज के ही समान अनेक जातियों में बेटा हुआ था--वे 
सछोग भी थे जिनमें दया थी; उधर वे छोग भी वर्तमान थे जो दया तथा 
धर्म के भूखे थे । पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए हाथ फैलाने वाले 
लोग भी थे भौर उस द्वाथ को खाली न छोटाने वाले भी थे । समाज की 
विपमता विद्वानों की दृष्टि में एक विषम समस्या थी । 

. भूख की ज्वाला को शान्त करने के लिए कुछ लोग बड़े आदमियों 
के जूडन से ही सन्‍्तोष करते थे, पर कुछ उम्न-स्वभाववाले व्यक्तियों ने 
लूट और चोरी को अपनी जीविका के श्रजन का प्रधान साधन बनाया 
था। '्वक्रवर्ती सीहनाद सुप्त” में चोरी से जीविका कमाने वाले 
छोगों का अच्छा वर्णन है। धनाढ्यों के ऊपर ही चोर अपना दह्वाथ साफ़ 
किया करते थे, यह बात न थी। बुद्ध के भर्मभीरु मिक्षुओं फो इन 
जआाततायियों के उम्र स्वभाव का परिचय बहुत बार ॒मिक्का करता था । 
“उदान? में चवणित भायुष्मान्‌ नागसमाछ की सुन्दर कथा इस तथ्य की 
पर्याप परिचायिका है। बुद्ध के समय में संसार के भोगविछालों में 
झाकणठ मग्न विछासी जनों का भी एक बढ़ा समुदाय था जिन्हें देखकर 
उन्हांने यह 'उदान' कहा था--- 

कामन्धा जाल- संछुना तण्दाछादनछादिता । 
पमत्त-बन्धुना बन्धा मच्छा व कुमिना सुखे ॥ 


२० बोद्ध,दर्शन 


[ कामान्ध छोगों की दशा मछलियों जैसी है। जिस अ्रकार 
मछलियाँ अपनी जिह्ला की तृष्णा से भाच्छादित होकर जाल में फंसती हैं 
और केंटिया में ब्रिंध जाती हैं, उसी प्रकार कामान्ध नर जा में फंसे हैं, 
तृष्णा के आच्छादन से आच्छादित हैं और प्रमत्त बन्धु द्वारा बंधे हैं ] 

भोगविल्लास में क्िप्त होने का दुष्परिणाम द्वोता ही है। ये लोग 

वेश्या-दृत्ति को प्रोत्साहन देने में नद्टीं चुक्ते थे। पिटक में एक रोचक 
वृत्तान्त से इसकी पुष्टि होती है। राजगृह का नेगम (श्रेष्टी से भी 
उम्नत पद का अधिकारी व्यक्ति ) श्रावरती में गया पश्रौर वहाँ भम्बपाती 
गणिका के नृत्य-वाध, से बढ़ा प्रभावित हुआ | छोटने पर उसने मगध 
नरेश राजा बिग्बसार से राजगृह में पेसी गणिका के न होने बी शिकायत 
की । राज्ञा के भादेशानुसार उसने 'साक्ृवती” नामक सुन्दरी कन्या को 
गणिका बनाया। 

देश की दशा बढ़ी पम्द्ध थी। खेती तथा व्यापर-- दोनों से 
जनता की आ्रथिक स्थिति सुधर गयी थी । खेती सब वण के छोग करते 

थे। कुछ ब्राह्मण लोगों का भी व्यवस्ताय खेती था। उनकी 

खेती क्षेत्र-सम्पत्ति बहुत ही अधिक थी। कसि भारद्वाज नामक 
ब्राह्मण के घर पाँच सो हक चलने का वर्णन मिलता है। पिप्पलीमाणवक: 
को अतुल सम्पत्ति को बात पढ़कर हमें भाश्चर्य चकित होना पढ़ता है ।. 
प्रत्॒ज्या लेने पर पति-पत्नी दासों के गाँव में गये और उनसे कह्ा--यदि' 
तुम छोगों में से एक एक को प्रथक्‌ दासता से मुक्त करें, तो सो वर्षो' में 
भी न है| सकेगा। तुम्दीं अपने आप सिरों का घोकर दासता से मुक्त 
हो जावो ( बुद्धचर्या पृू० ४७७ )। इसकी सम्पत्ति का भी वर्णन मिछता 
है--- “उनके शरीर को डबटन कर फेंक देने का चू्ण ही मगध की नाली 
से बारह नाली भर होता था। ताले के भीतर साठ बढ़े 'चहबस्खे थे। 
बारह योज्नन तक खेत फेले थे। उसके पास १४ दासों के गाँव, १४ 
द्वाथियों के, १४ घोड़ों के तथा १४ रथों के कुण्ड थे (बुद्धचर्यां पृ० ४२) ॥ 


कै 
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व्यापार के बछ पर अपार सम्पत्ति बटोरने वाले सेठ ( श्रेष्ठी ) 
'हाजधानियों में फैले हुए थे । मगध में अमित भोग वाछे पाँच व्यक्तियों 
के नाम मिलते हैं--जोतिय, जटिल, मेंडक, पृष्णक तथा 
काकबलिय । [इन व्यक्तियों को अपनी राजधानी में रखने के 
लिए राजा छोग लाछायित रहते थे | कोसलराज प्रसेनन्नित्‌ के आग्रह पर 
मगधराज बिम्बसार ने मेंढक को उनकी राजधानी में भेज्ञा था। शाम को 
उसने जहाँ द्वेता डाछा घहीं 'साकेत!ः नगर बस गया । ([ "साय केत! 
शब्द से साकेत” की व्युत्पत्ति पिटकों में दिखलाई गई है )। 'धनअझ्ञय 
सेठ की कन्या 'विशाखा' का विवाह श्रावस्ती के सेठ झगार के पुत्र 
'पुण्डूवर्धन के साथ हुआ था । इस विवाह की विशाछृता का परिचय 
दहेज के दृव्यों से भर्ती भाँति मित्रता है। धनक्षय ने दहेज में इतनी 
चीजें दी थीं--8 करोड़ मृह्य के भाभूषण, ७५४ सौ गाड़ी, & सौ 
दाधतियाँ भोर ७ सी रथ । खेती और व्यापार के निर्वाह फे लिए दासों 
की आवश्यकता थी, यदद कहना व्यर्थ सा है। इस प्रकार बुद्धयुग में 
अतुऊ सम्पत्ति के साथ ही साथ विशार दरिद्वता का भी राज्य विराजता 
था, यद्द कथन अत्युक्तिपूर्ण नहीं समझा जा सकता । 

समाज्न में सेठों का विशेष आदर था, परन्तु इससे भी बढ़कर 
सम्मान की पान्न थी क्षत्रिय जाति । राज्याधिकार इसीजाति के पास 
था, अतः उसे गौरवशाकछिनी द्वोना न्‍्यायसंगत है । 
जोकमान्य होने के कारण ही बुद्ध ने क्षत्रिय वंश में जन्म 
ग्रहण किया था। क्षत्रिय लोगों को अपनी चर्णशुद्धि पर बड़ा गय॑ था। 
थे जन्मगत उत्क्ृष्टता के विशेष पत्तपातों थे । फिर भी उनके घर दाधियाँ 
पत्नी के रूप में रहती थीं जिनसे उत्पन्न कन्या्ों के विवाह की 
समस्या कभी कसी बड़ी विकट हो उठती थी | दासी कन्याओं की शादी 
छल्वपूतक बड़े धरानों में भी कभी-कभी कर दी जाती थी जिसका छुरा 
'श्रिणाम लोगों को भुगतना पढ़ता था । प्रसेनजित्‌ शाक्यों की कन्या से 


उ्यापार 


क्षत्रिय 
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दादी करना चाहते थे। शाक्यों को अपनी वर्णा-शुद्धि पर बड़ा अमि- 
मान था। वे प्रसेनजित्‌ को कन्या देना नहीं चाहते थे, परन्तु उनसे 
डर कर महानाम” नामक शाक्य ने अपनी दासी पुत्री का विवाह राजा 
से कर दिया । इसीसे 'विदृढ़भ! पुत्र उत्पन्न हुआ। वही आगे चलकर 
कोशछ का राजा हुआ। ननिहाल में उसे दासी के पुत्र होने का पता 
चला । शाक्यों का जादर ऊपरी तथा बनावटी था। छूद॒य में थे उससे 
घुणा करते थे । जिस पीढ़े पर वह बैठता था वहू दूध से धोया जाता था । 
इस घोर अपमान से उसे इतना क्षोभ हुआ कि उसने शाक्यों का संहार 
ही कर डाछा। इस प्रकार विशुद्ध वंश को दूषित करने का फल 
दशाक्यों को भोगना पड़ा । 


राजा प्रकृतिरक्षनात! का जादर्श दूर हट रहा था। प्रकृति के: 
रजक होने के बदले अपने व्यक्तिगत छाभ की स्पूृह्या ही उनमें अधिक 
जागरूक रहती थी | बुद्ध के समय में चार राजा विशेष 
महत्व रखते थे--( $ ) मगध के राजा विम्बसार, 


( २ ) कोशल के राजा प्रसेनजित्‌, ( ३ ) कोशाम्बी के राजा उदयन तथा 
(४ ) उज्जैनी के राजा चणडग्रथोत | इन चारों में चल्ल-चख थी । प्रद्योत 
उदयन को अपने वश में छाना चाहता था। उसने उसे कैद कर छिया, 
पर अन्त में अपनी कम्या वासवदत्ता का विवाह उनके साथ कर उसे 
अपना जामाता बनाया । इन राजाओं के रनिवास्त में बहुत सी रानियाँ 
रहती थीं। उदयन के श्रन्तःपुर में पाँच सी रानियों का वणणन मिछता 
है। बुद्ध के प्रति इन राजाओं की आस्था थी। राजाओं तथा सेठों की 
आर्थिक तथा नेतिक सद्दायता से ही बुद्धधम का प्रभाव जनता में फेछा । 
रानियों का प्रेम भी बौद्धघम से था । पर छोटी छोटी बातों पर छड़न! 
भी इन अधिपतियों का सामान्य काम था। रोहिणी नदी के पानी के 


राजा 


लिए पुकबार शाक्यों तथा कोलियों में शक्षगढ़ा खा हो गया था जिसे. 


क्र 


-फुलीक 


थक 
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बुद्धकालीन समाज और धर्म रहे 


बुद्ध ने समझा बुपझ्चाकर निपटारा करा दिया। यह दशा उस युग के 
शासक ज्षत्रियों की थी । 
बाक्षण-चर्ग समाज का आध्यात्मिक नेता था। थे लोग झीछ, 
सदाचार तथा सपसया को ही अपना स्चस्व मानते थे । पर धीरे धीरे 
ब्राद्ाण... रशेण लोगों के पास भी सब्पति का अधिवास द्ोने छगा । 
बड़ी-बडी जमीन रखने चाले, बड़ें बड़े मकान चाहे, 
( महाज्ञाक्त ), भोग-विछासी ब्राह्मणों के परिवार भी थे। इन्हें देखकर 
मुद्ध को उन तपस्वी ब्राह्षणों के प्राचीन गौरव की स्मृति आई 
भी । इन प्राचीन शीछमती ब्राक्षणों के प्रति बुद्ध के ये उद्गार कितने 
महश्वपूर्ण हे :--- 
न पसु ब्राह्मणाना सु न दिख्म' न घानियं | 
सब्झाय घनघधण्आउसं ब्रह्म॑ निधिमपालयुं ॥ १ 
गराह्मणों के पास न पशु था, न घन शरीर न धान्‍य । स्वाध्याय 
पटन, पाठन दी उनका धन था। वे ज्ोग ब्रह्मनिधि वेद के खजानों 
की रक्षा में छीन रहते थे । इस सदाचार का फल भी उन्‍हें प्राप्त होता 
था । वे अवध्य थे, भजेय थे, धर्म से संरक्षित थे। 'घर्मो रक्तति रक्षितः । 
बड़े आदृभियोां के दरवाजों में प्रवेश करने से उन्हें कोई नहीं 
रोकता था 
अवज्या ब्राह्षणा आस अजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ते कीचि निवारेसि, कुलद्वारेसु सब्बसो |[२ 


सुत्तनिपात के ब्राह्यण धम्मिक सुत्त' में पू्वेकाज्नीन ब्ाह्षणों के 
सदाचार, शीछ तथा तपस्या का वणन भगवान्‌ बुद्ध ने भपने श्रीमुख 
से प्रशस्तरूप से किया हैं। श्षत्रियों के भोग, ऐश्वय को देखकर उनके 
सदवास से ब्राह्मणों में भी मोगछिप्सा जाग्रत हुईं, परन्तु त्यागी 
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ब्राह्मणों की कमी बुद्ध-युग में नहीं थी। जीवन के चरम छक्ष्य को 
प्राप्ति के लिए तथा समाज के कर्याण के लिए वे सदा बद्धपरिकर थे । 
पर समय की बुराहयाँ उन्हें भी छूती जाती थीं। उनका भी चित्त 
निवृत्ति से हटकर भ्रवृत्ति की ओर चक्कायमान था। स्वाध्याय की ओर 
उनकी शिथिकता होने छगी । आध्यात्मिक नेताओं की बुराई से समाज 
उच्छु खछ इ्ोने छगा। 
स्त्रियों की दशा वेदिक युग के समान उदात्त न थी। वेदुकालछ 
में जितनी स्वतन्त्रता तथा आध्यात्मिकता इन स्त्रियों में थी उस्तका क्रमशः 
स््ियाँ.. दीलेढो गयाया। धम में अधिकार से थे वश्चित रखी 
जाती थीं। छुद्ध स्वयं उन्हें दीत्षा देने के पत्च में न थे 
परन्तु अपनी माता के रनेह से, शिष्यों के आग्रद्द से, उन्हें ऐसा करना 
पढ़ा था। स्वत्रीत्व को बोद्ध छोग हीनत्व का सूचक मानते थे। सभी 
तो शिक्षा समुच्चय?॥$ में स्त्रियों को पुरुष बनने के किए शुभाशंसा 
है। पुरुष बन कर ही वे शूर, वीर तथा पण्डित बन सकती थीं, बोधि 
के लिए. भावरण कर सकतीं थीं तथा छुः पारमिताओं का अभ्यास 
कर सकती थीं । 
इस प्रकार छुद्ध के समय का प्माज भादश नहीं कहा जा सकता । 
उस समय जहाँ धनी मानी लोग थे, वहाँ गरीब भी बहुत थे। घनी 
कोग भोग विछास का जीवन बिताते थे। राज़ाओों में पारस्परिक 
कछह था और समय समय पर युद्वों के कारण पर्याप्त जनसंद्वार होता 
था। दास दासियों के रखने की प्रथा बहुत थी, खेती भौर व्यापार 
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२ सर्वा स्त्रिया नित्य नरा भवन्तु 

शूराश्व वीरा विदु परिड्ताश्च | 
ते सबि बोधाय चरन्ठु निधय॑ 
चरन्तु ते पारमितासु षटसु ॥ 


जद 


हैं. 


बुद्धकालीन समाज ओर धर्म श्पू 


में इनकी विशेष सद्दायता रहती थी, पर इनकी स्थिति अच्छी न थी । 


स्त्रियों का दर्जा भी समाज में घट कर था । स्त्रीज्ञाति में जन्म छेना ही 
इस का प्रचान कारण था | बुद्ध ने समाज की इस्त विषमता को बड़े 
नजदीक से देखा था तथा समझा था । इसे दूर करने के लिए उन्होंने 
अपना नया रास्ता निक्राछा जिसके ऊपर उन्हें पूर्ण भरोसा था कि वह 
जनता का दुःख दूर कर सकेगा । १ 


(ख्र ) धार्मिक अवस्था 


बुद्ध के उदय का समय दाशनिक इतिहास में नितान्त उथल-पुथल 

का समय दे । उस समय नये-नये विचारों की बाढ़ सी भा गई थी। 
बुद्धिबाद का इतना बोलबाछा था कि वचिद्दान्‌ छोग शुद्ध 
बुद्धियाद के बल पर नवीन मार्ग की व्यवस्था में लगे थे । 
एक और संशयवाद की प्रभ्ुता थी, तो दूसरी ओर अन्ध- 
को बाढ़ विश्वास का बाजार गर्म था। कतिपय छोग आध्यात्मिक 
विपयों को बढ़े सन्देद् कीं दृष्टि से देखते थे, तो दूसरे छोग इन्हीं विषयों 
पर निम्मुछ विश्वास कर नये नये सिद्धान्तों के उधेड़-बुन में छगे थे। 
दुर्शन के मूछ तथ्यों की अत्यधिक मीमाँसा इस थुग की विशेषता थी । 
उपनिषदों की रचना हो चुकी थी, परन्तु उनके सिद्धान्तों के प्रति जनता 
के नेताओं का भ।दर कम हो चछा था। नियामक के बिना जिस प्रकार 
देश में भराजकता फेछती है, उसी प्रकार शास्त्रीय नियमन के बिना 
दाश्शनिक जगत्‌ में अराजकता का विस्तार था। प्रत्येक व्यक्ति अपने को 
नवीन विचारों के सोचने का अधिकारी समझता था। कार्य-अकाये की 
व्यवस्था के लिए शास्त्र ही एकमानञ्र साधन है, इस तथ्य को इस 


आध्या- 
त्मिकता 
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१ विशेष के लिये द्रष्टव्य-शान्ति भिन्तु के लेख --विश्वभारती पत्रिका 
भाग ४, खण्ड २ तथा ३ । 


२६ बोद्ध-दर्शन 


युग ने तिछाअ्षकि दे दी थी३ | फलतः नवीन वादों के छदय का भन्त ने 
था । जैन अन्थों में क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानिकवाद तथा घेनयिकवाद 
के अन्तर्गत ३६४ जैनेतर मतों का उद्लेख मिलता है२। इतने वि।भन्ष 
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१--तस्माच्छारंत्र प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितोी । 

जश्ञोत्वा शास्रविधानोक्तं कम कतुमिद्दाहर्सि ॥ 

“>गीता १६।२४ 
२--द्रश्व्य उत्तराधष्ययमन सूत्र १८।२३ तथा सूत्रकृत्तांग २।२।७६ | 
इन सिद्धान्तों के स्वरूप के विषय में टौकाकार्ग में कहीं-ाही वेमत्य 

दीख पड़ता है, परन्तु फिर भी इनका रूप प्रायः निश्चित सा है | 

(१ ) क्रियावाद--से मतलब आत्मा की सत्ता मानने से है । 
टीकाकारों के कथनानुसार क्रियावादी लोग आत्मा का प्रधान चिह 
“अस्तित्व” मानते हैं। जैन लोग इसे जेनेतर पिद्वान्त मानते हैं, परन्तु 
महावग्ग ( ६३२१।२ ) तथा सूत्रकृतांग ( ११२२१ ) के अनुसार 
महावीर स्वयं क्रियावादी थे । 

(२ ) अक्रियावाद--बोदधों का क्षिणिक वाद? है जिसके अनुसार 
जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ त्ुणमर रहकर लुप्त हो जाते हें श्रोर उनके स्थान 
पर उन्हीं के समान पदार्थ की स्थिति हो जाती है | सांख्यों की भी गणना 
इसी के अन्तर्गत है । 

( ३ ) अज्ञानवाद-- मुक्ति के लिए. ज्ञान की आवश्यकता नहीं 
होती, प्रत्युत तपस्या की | यह 'कममार्ग” के अनुस्प ही है । 

( ४ ) विनयवाद--मुक्ति के लिए. विनय” को उपयुक्त साधन 
मानने का सिद्धान्त । 

इन रिद्धान्तों के लिए. विशेष द्र॒ष्टब्य-सूत्रकृतांग (१।१२)। टीकाकारों 
के अनुसार क्रियावादियों के १८० सम्प्रदाय थे, अ्रक्रियावादियों के ८४ 
अज्ञानिकवादियों के ६७ तथा वैनयिकवादियों के ३२२। 


दि 


बुद्धकालीन समाज और घर्म २७. 


ओर विचित्र मर्तों का एक समय में ही प्रचार था, इसे हम सन्‍्देद् की 
दृष्टि से देखते हैं, परन्तु फिर भी अनेक मतों का प्रचल्नित होना भ्रवश्य- 
मेव निःसन्दिग्ध है । 

दीघनिकाय में बुद्ध के आविर्भाव के समय ६२ मतवादों के प्रघलित 
होने का वर्णन मिलछता ही है। । इनसें कुछ छोग जात्मा भौर लोक 
दोनों को नित्य मानते थे (शाइवत बाद ) कुछ छोग' 


नहा जाल- ह । 
सुत्त के अंष्मा झौर लोक को अंशलः नित्य मानते थे और 
६२ मत अंशतः अनित्य मानते थे ( नित्यता-अनित्यता बाद )। 


तिपय विद्वान अन्तानन्तवादी थे-छोक को सान्‍्त भी 
तथा भनन्‍्त भी मानते थे । कुछ छोग कार्य-अ्रकाय के विषय में निश्चिचत 
मत नहीं रखते थे ( अमराचिक्षेप वाद ) | कितने छोग सभी चीजों को 
बिना किसी हेतु के ही उत्पन्ष होने वाली मानते थे ( क्कारण-वाद )- 
इस प्रकार आदि! के विपय में १८ घारणायें थीं। “अन्त! के विपय में 
इससे अठढाई गुनी अधिक धारणायें (४४ ) मानी जाती थीं। कुछ 
ग्राह्मण-भ्रसमण छोग सोछह कारणों से. मरने के बाद थजात्मा को संज्ञी 
( में हूँ!-- ऐसा ज्ञान रखने वाह ) मातते थे । कतिपय छोगों की 
धारणा दीक हससे विरुद्ध थी। वे समझते थे कि मरने के बाद शआात्मा 
नितान्त संजशा-शूस्य! रहता है। दूसरे छोग दोनों प्रकार के प्रमाण दोने 
के कारण मरणानन्तर भात्मा को संज्ञी तथा असंज्ञी दोनों मानते थे । 
उधर भास्मा के उच्छेद को सानने वाले चार्वाक के मतानुयायी थे। 
इसी संसार में देखते-देखते निर्वाण हो जाता है, इस मत ( दृष्धधर्म 
निर्वांण घाद ) के अनुयाय्रियों की भी संख्या कम न थी। इस प्रकार 
केचक् ब्रह्मजाक के भध्ययन से विचित्र, परर्पर-विरुद्ध मर्तों का अस्तित्व. 
हमें उस समय उपलब्ध होता है । 
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3 दीघ निकाय ( हिन्दी पए० ६०-१४ ) 


श्ट बोद्ध-दर्शन 


वैदिक प्रन्थों सेमी इस मतवैचित्य के अस्तित्व की पर्याप्त पुष्टि 
'मिल्ती है । श्वेताइवतर १ तथा मैत्रायणी डपनिषदों में मूल कारण 
बैि की मीमांसा करते समय नाना मतों का उल्लेख किया 
किक गया है, जिनके अनुस्तार कारू२, स्वभाव, नियति' (भाग्य) 
'निर्दिष्टटत.*च्च्चा, भूत आदि जगत्‌ के मूछ कारण माने जाते थे । 
इतना ही नहीं, अद्िुंध्न्य संहिता ( ञ्र० १२२०-२३ ) 
ने सांख्यों के प्राचीन अन्ध पश्ितन्त्र' के विषयों का विवरण दिया है । 
उनमें ब्रद्मातन्त्र, पुरुपतन्त्र, शक्तितन्त्र, नियति तन्‍त्र, काछ तन्त्र, गुण- 
'तन्त्र, भक्षरतन्त्र आदि ३२ तन्‍त्रों ( सिद्धान्तों ) का उद्लेख है। 
'नामसाम्य से जान पड़ता है कि इनमें से कतिपय मत इवेताश्वतर में 
निर्दिष्ट मतों के समान ही हैं। इन प्रमाणों के आधार पर यह कथन 
अत्युक्तिपूर्ण नहीं है कि बुद्ध के समय भारतवर्ष में परस्परविरोधी मत 
'मतान्तरों का विचित्र बखेढ़ा खड़ा था | इन मतों का समझना ही जनता 
के लिए दुरूह था | सार अद्दण करने की तो बात ही न्यारी थी । 
सदाचार का दास इस युग की दूसरी विशेषता थी। दार्शनिक 
मर्तों की अव्यवस्था आचार को व्यवस्थाहीन बनाती जाती थी । विचार 
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१ कालः स्वभावों नियतिरय॑€च्छा 

भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एपाॉ न ल्ात्मभावात्‌ 

आत्माप्यनीशः सुखदुःखहेतों: ॥ 

“-श्वेता० उप० १|२ 

२--कालवाद नितान्त प्राचीन मत है | काल को सष्टि का मूल 
कारण मानना वैदिक मर्तों में अन्यतम हे। अथर्व बेद (१८ काण्ड, 
४३ सूक्त ) में काल की महिमा का विशद्‌ विवेचन है। महाभारत 
( आदिपव॑ अध्याय २४७-२५१ ) ने भी कालतत्व की बड़ी अच्छी 
मीमांसा की है | 


बुद्धकालीन समाज ओर धर्म २& 


की टृढ़ भित्ति पर ही आचार का प्रासाद खड़ा द्वोता है, 
परन्तु विचार ही जब डॉँवाडोल है, तब आचार को 
सुव्यवस्था दुराशामात्र है । धरम के बाह्य शनुष्ठान में लोगों" 
की तत्परता ने धर्म के हृदय को भुला दिया था। घम के भीतरी रहस्य 
को जानकर उस्का पालन करना कछुपना से बाहर था। झूठी बार्तों, 
बाहरी भाडम्बरों ने धार्मिक जनता के हृदय को आक्ृष्ट कर छिया था ६ 
अनेक देवताबाद ने इस विश्व को नाना प्रकार के बुरे-भले देवताओं से: 
भर दिया था। इनकी प्रसन्‍नता पाने के लिए ही मनुष्य सदा व्यस्त 
दोखता था। एकेश्वरवाद में एक ईश्वर की कहपना मान्य थी, परन्तु 
उसके साथ स्वामी-सेवक के भाव ने मनुप्य के उच्च पद को नितान्त-हीन' 
बना दिया था। कसकाण्ड के अनुष्ठान में ही जनता की समधिक रुचि 
थी । कर्मो के अनुष्ठान का भी मूल्य है, महत््व है परन्तु जब आवदयकता' 
से अधिक ध्यान उनकी ओर दिया जाता है, तब उनका मूल्य कम हो 
जाता है। कर्मकाण्ड के विपुल विस्तार तथा पश॒हिंसा की बहुलता ने' 
छोगों के हृदय में इन कर्मा के प्रति विरोध की भावना जागृत कर दी । 
वे इन कर्मबन्धनों से उन्मुक्त होने की राष् उत्सुकता से देखते थे । इन 
परस्परविरोधी इृष्टियों के कारण साधारण जन घर्म के मार्ग घुनने में. 
झ्राकुछ हो रह्दा था। उसका पुराना मार्ग यश्ञ तथा उपासना का था. 
जिससे वह इस छोक में कल्याण चाहता था और परछोक में भी मंगल 
की कामना करता था, परन्तु सदाचार के द्वास के कारण उस्रकी घार्मिक 

स्थिति दयनीय द्वो गईं थी । 
ऐसे द्वी वातावरण में गौतम छुद्ध का जन्म हुभा । सबसे पहले 
उन्होंने जनता की दृष्टि सदाचार की, ओर फेरी । व्यथे के दिमागी: 
बुद्ध कसरतों की क्‍या जरूरत ? भाग्य और ईश्वर के ही ऊपर 
चुद विश्वास रखते रखते प्राणियों ने आत्म -विश्वाप खो डाला 

व्यवस्था 

था। बुद्ध ने उस विस्यत विश्वास को फिर से जगाया । * 


शीतल का 
हास 


है 


अवशधाससाा. 


३० .... बोद्ध-दर्शन 


उन्होंने श्रद्धा को हटाकर युक्ति और तक को अपने नवीन धर्म का भाश्रय 
-बनाथा । तक से जो सिद्धान्त सिद्ध होते हैं, उन्हें ही मानना छुद्ध ने 
सिखलाया वथा ऐसे धर्म को प्रतिष्ठित किया जिसमें प्रत्येक प्राणी पुरोहित 
की सहायता तथा देवताओं के भरोसे के बिना ही अपना सोज्ष स्वयं 
प्रापत रखने में समर्थ होता है। मानवता के प्रति लोगों के हृदय में 
झाद्र का भाव बढ़ाया । मानव होना देवता की अपेक्षा घट कर नहीं है, 
क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति हमारे हीं यरनों तथा प्रयासों से साध्य है । 
देवता छोग भी निर्वाण से रह्वित होने के कारण ही इतना कष्ट पाते 
रहते हैं । बुद्ध घुद्धिवादी थे। अन्धविश्वास्त के अन्धकार ने वेराग्य सथा 
निवृत्ति की सुन्दरता को ढक रखा था। बुद्ध ने वराग्य की पवित्रता 
तथा सुन्दरता को पुनः प्रदशित किया । भाचार छुद्धधम की पीठ है। 
शील, समाधि तथा प्रज्ञा-बुद्धधर्म के तीन तत्व हैं | शीक्ष से काय- 
शुद्धि, समाधि से चित्तशुद्धि तथा शज्ञा से अविद्या का नाश--संक्षेप में 
बुद्ध की यही धार्मिक व्यवस्था है । 
(ग ) समकालीन दाशेनिक 

बुद्ध अपने युग की एक महान्‌ श्राध्यात्मिक विभूति थे, परन्तु उनके 
समय में लोकमान्य तथा विश्रुत अनेक चिन्ताशील दार्शनिक विद्यमान 
थे, इसमें शंका की जगह नहीं हैं। उनके समकालीन ६ तीथअंकरों के 
नाम बौद्ध तथा जन ग्न्धों में उपलब्ध होते हैं।। इनके भाम थे--- 
( ३ ) पुर्णकाश्यप, ( २ ) अजित केशकम्बल, ( हे ) प्रक्रुप कात्यायन, 
( ४ ) मकक्‍्खलि गोसाछक, ( ९ ) संजय वेज्नट्टिपुत्त, ( ६ ) निगण्ठ नाथ- 
पुत्त । ये छहो धर्माचार्य बुद्ध की भपेन्षा अ्रवस्था में मधिक थे | एक बार 
नवयुवक जुदछध को घर्मोपदेश करते देख कर प्रसेनिजित्‌ ने कट्दा था २ 
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१ दोघनिकाय प्ू० ६-१०, सूत्रकृतांग २।६ 
२ संयुक्त निकाय ३।१।३ 





सह 


बुद्धकालीन समाज ओर धर्म हे१ 


कि अ्रमण-्राह्मण के अधिषति, गणाधिपति, गणके भाचाये, प्रत्तिद्ध 
यशस्वी पूर्णकाश्यप श्रादि छुः तीथंकर पूछने थर इस बात का दावा 


नहीं करते कि उन्होंने परमज्ञान ( सम्यक्‌ संबोधि ) प्राप्त कर छिया है, 
फिर जन्म से अत्पवयस्क ओर प्रतव्नज्या में नये दीजित होने वाले आपके 
लिए कहना ही क्या है? इस कथन से स्पष्ट है कि ये उपदेशक छोग 
बुद्ध से उम्र में ज्यादा थे । निगण्ठ नाथपुत्त ( मद्दावीर वर्घमान ) 
की झत्यु बुद्ध के समय में ही हो गईं थी । जन भ्ज्ञों में गोसाल की 
रुत्यु महावीर के कंचतय से सोलह वर्ष पहले बतल्ाई जाती है। अतः 
गोसाछ का उम्र में बुह से अधिक होता श्रनुभान प्िछ्ठ है। पअन्य तीथ- 


करों के विपय में भी यद्ट बात ठीक जचती है । 


( १ ) पूर्णंकाश्यप--अक्रियावाद 


इनके जीवन चरित के विषय में कुछ पता नहीं चलता | मत का 
वर्णन अनेक स्थकों पर है। मगधनरेश भजातशस्रु के द्वारा पूछे जाने पर 


'काश्यप ने अपना सिद्धान्त इन शब्दों में प्रतिपादित किया --- 


करते कराते, डेदन करते, छेदत कराते, पकाते पकवाते, शोक करते, 


परेशान होते, परेशान कराते, चछते चलाते, प्राण मारते, बिना दिया 


लेते, संघ मारते, गाँव लूटते, चोरी करते, बटमारी करते, परस्त्रीगमन 
करते, झूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जाता। छुरे के तेज चक्र द्वारा 
जो प्रथ्वी के मनुष्यों का मांस का खक्िद्ाव बना दे, मांस का पु.ज बना 
दे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं, पाप का भागस नहीं। यदि घात 
करते-कराते, कांटते कठाते, पकाते पकवथाते, गंगा के दक्षिण तीर पर भी 
जाय तो भी इस कारण उसे पाप नहीं, पाप का आगम नहीं होगा । 
दान देते, दान दिछाते, यज्ञ करते, यश कराते यदि गंगा के उत्तर तीर 


भी जाय, तो इसके कारण उसे पुण्य नहीं, पुण्य का भागमन नहीं होगा। 
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दान-दम-संयम से, सत्य बोलने से न पुएय है, न पुणय का आगमस है। 
पूर्णकाश्यप का यहँ मत क्रियाफल का सर्वथा निषेध करता है $ 
भछे कर्मो' से न तो पुण्य होता है ओर न छुरे कर्मो' से पाप। इस 
मत को अक्रियाचाद कद सकते हैं। प्रत्यक्ष फछ कर्मो' का होता है, 
इसे तो प्रत्येक प्राणी को मानना ही पड़ेगा । अतः इस छोक के कर्मा 


का फल परल्ोक में कभी नहीं प्राप्त होता । यही बात पसद्गञतः स्फुट 


होती है । 
(२५) अजित केशकम्बछ--भौतिकवाद, उच्छेदवाद 

इस उपदेशक का व्यक्तिगत नाम श्रजित था। 'केशकम्बल” उपाधि 
प्रतीत होती है जो केशों के बने रूखे कम्बत्नों के धारण करने के कारण 
दी गईं होगी । इनकी जीवनी का पता नहीं चछता । मत--पक्का विशुद्ध 
भौतिकवाद है। दीघनिकाय के शब्दों में इनका मत इस अकार है ।१ 

न दान है, न यज्ञ है, न होम है, न पुण्य-पापका भच्छा बुरा फल 
होता है, न भाता है, न पिता है, न श्रयोनिज सत्तव (देवता) हैं और न इस 
छोक में ज्ञानी और समर्थ ब्राह्मण-श्रमण हैं जो इस छोक भोर परलोक 
को जानकर तथा साक्षात्कार कर कुछ कहँगे। भनुष्य चार मद्दाभूतों से 
मिलकर बना है। मनुप्य जब मरता है, तब प्रथ्वी महाप्रथ्वी में छीन 
हो जाती है; जलन, ..तेज, ,.वायु...भौर ६-द्रियाँ आकाश में छीन हो 
जाती हैं। मनुष्य लोग मरे हुए को खाट पर रख कर छे जाते हैं, उसकी 
निन्‍्दा, प्रशंसा करते हैं । हंडडयाँ कबूतर की तरह उजल्ी ट्वोकर बिखर 
जाती हैं और सब कुछ भस्म द्वा जाता है। #ख॑ कोग जो दान देते है 
उसका कुछ भी फरछ नहां होता । भास्तिकवाद ( आत्मा की सत्ता 


मानना ) झूठा है। झूर्ख ओर पणिडत सभी शरीर के नष्ट द्वोते ही. 


_कनननरननललककनननानतकिकानमन 
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अजित का सिद्धान्त एकान्त भौतिकवाद है। प्रृथ्वी, जरू, तेज 
ओर वायु-इन्हीं चार महाभूतों से यह शरीर बना हुआ है? । भतः मरने 
के बाद चारों भूत अपने अपने मूलतत्त्व में लीन हो जाते हैं। तब बचता 
ही कुछ नहीं है । भतः मृत्यु के पश्चात्‌ वह आत्मा की सत्ता में विश्वास 
नहीं करता । परछोक भी असत्य है। स्वग नरक की कदपना नितान्‍्त 
निराधार है। चह पाप-पुण्य के फल्न मानने के छिए उचद्यत नहीं है । 
चार्वाकमत बुद्ध से भी प्राचीन है। बुद्ध के समय में श्रजित इस मत के 
उपदेशक प्रतीत होते हैं । जन-सस्मानित होने से स्पष्ट है कि उस समय 
जनता में उनकी शिक्षा का प्रभाव कम न था। 


( ३ ) प्रक्र८ कात्यायन--अक्ृतता वाद 


प्रक्रध कात्यायन का जीवनचरित हम नहीं जानते |. लौकमान्य 
उपदेष्टा, तीथंकर ही उनका पुकमान्र परिचय है । उसका मत 
इस प्रकार हैर--यह सात काय ( समूह ), भक्ृत, भ्रक्ृत के समान, 
अनिर्मित के समान, अबध्य, कूटस्थ स्तम्भवत्‌ अचल हैं। यह चल 
नहीं होते, विकार को शआराप्त नहीं होते; न एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं। 
एक दूसरे के सुख, दुःख, या सुख-दुःख के लिए पर्याप्त हैं। कोन से सात ? 
पृथ्वीकाय ( पृथ्वी तत्व ), आपकाय, तेजकाय, वायुकाय, सुख्र, 
दुःख और जीवन यह सात | यह सात काय अक्ृत० सुख दुःख के योग्य 
नहीं हैं। यहाँन हन्ता है, न घातयिता (मार ढालने वाला ), न 
सुनमे वाला, न सुनाने वाला, न जानने वाला, न जतल्ाने वालका। 
जो तीक्ष्ण शस्त्र से शीश भी काटे, तो भी किसी को कोई आण से 
नहीं मारता । सात कार्यो से अलग विचर में ( खाली जगह में ) दस्त्र 
गिरता है । 


पा 
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इस मत में जगत्‌ में सात पदार्थो' को सत्ता है जिनमें चार तो वे ही 
महाभूत हैं जिन्हें चार्वाक-पन्थी श्रजित केशकम्बल ने भी माना है। 
अन्य तीन भददशय तत्व हैं--सुख, दुःख तथा जीवन । जीवन ( चेतन्य ) 
को प्रृथक्‌ पदार्थ मानना कात्यायन को अध्यात्मवाद की शोर छेज़ा 
रहा है। इनकी स्थिति परमाणु रूप में सम्भवतः मानी गईं है, जो 
जगत्‌ के प्रत्येक स्थान को व्याप्त नहीं करते, प्रध्युत इन सातों पदार्थों से 
प्रथक्‌ खाली जगह भी है । शस्त्र मारने से किल्ती की हिंसा नहीं होती, 
क्योंकि शस्त्र इन सप्तकायों में न पड़ कर इनसे अज्नग विवर में हो 
गिरता है और किप्ती भी पदार्थ को उच्छिज्न नहीं करता । यह सिद्धान्त 
भी अक्रियावाद ही है और सामाभिक व्यवस्था को उच्छ खलऊ बनाने 

$*“ 

वाला है । ऐसे ही मतवादों को ख़ण्डन कर घुद्ध ने अपने क्रियावाद 
का प्रचार किया तथा खदाचार पर जोर देकर समाज को भस्त-व्यस्त 


होने से बचाया । 
(४ ) मक्खलि गासात्न--दैव वाद 


ये बुद्ध के समकालीन संग्रान्त धर्माचर्यो' में से अन्यतम थे । इनके 
जीवनचरित का विशेष विवरण जैन अंगों और पाली निकायों में 
उपलब्ध होता है । अब तक वर्णित तीथंकरों के सम्प्रदाय का पता 
नहीं चलता किये किसी प्राचीन सम्प्रदाय में अन्तभुंक्त थे श्रथवा 
स्वयं ही किसी सम्प्रदाय के जन्मदाता थे। परन्तु भाचार्य गोशाह 
प्राचीन 'आजीवक' सम्प्रदाय के माननीय उपदेष्टा थे । 'मकक्‍्बलि' शब्द 
इसकी सप्रमाण सूचना देता है । 

मक्खलि! संस्कृत 'मस्करी' का पाली रूप है। पाणिनीय व्याक- 
रण के अन्धों में इस सम्प्रदाय के विपय में अनेक उल्लेख मिलते हैं। 
री" णिनि ने मस्क्र सस्करणी वेशुपरिवराजकयो:? (६।१।१५४) 
सूत्र के द्वारा मस्करी शब्द को व्युत्पन्न किया है। 
वेणु' अर्थ में मस्कर ओर परिवाज़क अर्थ में सस्करिन 


मस्क 
अआजीवक 


कह 
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निपातन से सिद्ध होते हैं। महाभाष्यकार इस सूत्र की व्याख्या करते 
लिखते हैं-- 'मस्कर ( वेणु ) जिसके पास होगा” इस अर्थ के 
द्योतक इनि प्रत्यय के करने पर “मस्करिन! शब्द सिद्ध दो ही जाता 
किर पूर्वोक्त सूत्र में इस शब्द के रखने का प्रयोजन क्या है ) विशुधारी' 
के अर्थ में यह पद सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत उस परिव्राजक के थथ्थे में 
व्युस्पन्न होगा जो उपदेश देता हो काम मत करो; शाच्ति 
तुम्हारे लिए भत्ती है!। केयट के प्रदीप से पता चलता है कि मसुकरी 
लोग काम्य कर्मो' के परित्याग की शिक्षा देते थेर | काशिका व्ृृत्ति में 
इ॒प्ती अर्थ को पुष्ट किया है तथा इस पद की व्युत्पत्ति का प्रकार यह 


है--मा + क् + इनि (ताच्छीलये ) । मा! के भाकार के हस्व तथा 


सुटद के आगम से यह पद तैयार हुआ है। इस प्रकार 'मसस्‍्करी' का 
च्युव्पत्तिलभ्य अर्थ है काम न करने वाक्ा!ा ( भाकरणशीछः ) 
श्रकर्मण्यताबादी, देववादीरे । बोद्ध निकायों से इस अर्थ की पर्याप्त 
पुष्टि मिलती है। मकक्‍्खलि छोगों का यही उपदेश था४--नत्यि कभ्म, 
नत्थि किरियं नत्यि विरियं--कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है, यीय॑ नहीं 
है। पाणिनि तथा बुद्ध के बहुत समय पीछे भी इस सम्प्रदाय का 
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१ न वै मस्करो5 स्थास्तीति मस्करी परिब्राजकः । कि तहिं मा कृत 
कर्माणि, मा कृत कर्माणि, शान्ति: श्रेयतीत्याहती मस्करी परिब्राजकः 
“-मह्ामाष्य । 

२ अ्रयं मा कृत अय॑ मा कतेत्युपक्रम्य शान्तित: काम्यक्र्मप्रहमणि- 
युष्माक॑ श्रेयसी त्युपदेष्टा मस्करी त्युच्यते | -- प्रदीप 

३ परित्राजकेडपि मा्युपपदे करोतेस्ताव्छील्य इनिर्निपात्यते माडो 
हस्वत्वं सुद्‌ च तथेव | माकरणशीछो मस्करी कर्मापवादित्वातू .परित्रा- 
जके उच्यते | काशिका ( ६। १। १५४ ). 

४ अंगुत्तर निकाय ज़ि० १, पृ० २८६ 
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अस्तित्व भारतवर्ष में अवश्य था, तभी तो मद्दाकवि कुमारदास 
( ६ शतक ) ने जानकी को हरण करते समय रावण को भस्करी रूप 
में वर्णित किया है । जैन अन्थों से पता चलता है कि मस्करी छोग 
बढ़े भारी तापस थे, हृठयोग की कठिन साधना में अपनी देह को सुखता 
देते थे, पंचाग्नि तापते थे और अपने शरीर पर भस्म रमाया करते थे । 
जानकी हरण' के पूर्वोक्त निर्देश से उनके सिरपर क्म्बी जटाओओं के होने 
का भी पता चढता है। इस प्रकार इस धामिक सम्प्रदाय के व्यापक 
प्रभुत्व का अनुमान हम सहज में कर सकते हें । 

संस्कृत में 'मस्कर' का अर्थ बाँस होता है। भतः कुछ भाधुनिक 
विद्वानों की यही कह्पना है कि बाँस के दृण्ड धारण करने से ही ये छोग 
'सस्करिनः नाम से अभिद्वित किये जाते थे। परन्तु यह कदपना एुकद्स 
निराधार है। पतब्जल्नि ने स्पष्ट ही छिखा है कि इनकी मस्करी 
संज्ञा बाँस के दण्ड धारण के कारण न थी । जैनों के भगवती सूत्र' से 
इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है । गोशाक ने जब महावीर का शिष्यत्व 
अंगीकार किया, तब अपने शरीर की चीज़े उतार कर ब्राह्मणों के दे 
डालीं। उन चीजों में साटिक ( अन्दर का वस्त्र ), पाटिक ( ऊपर के 
वस्त्र ), कु डिश्राँ, उपानद् ( जूते ) तथा चित्रफल्षक ( चित्रपट ) का 
उल्लेख मिलता हैर, दण्ड का उदलेख नहीं है । अतः भगवतीसूत्र 
के इस महत्वपूर्ण उल्लेख से यह स्पष्ट है कि मस्करी परित्राजक दयढ 
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१ दम्माजीवकमुत्त गजदामणिडतमध्तकम्‌ 
कठ्थ्चिन्मस्करियं सीता दद्शाश्रममागतम्‌ || 
--जानकीहरण १०७६ । 
२ साडियाओ य पाडियाओ य कुंडियाश्रोी य । 
बाहणाओ य चित्तफलगं य माहणे आयामेति | 
“>भगवती सूत्र । 
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धारण नहीं रहता था, प्रत्युत चित्रपट दिखछाकर अपने पिद्धान्तों का 
उपदेश दिया करता था। भारतीय समाज से मकक्‍खली परित्राजक एकदम 
लुप्त नहीं हो गया । बल्कि 'मंख्र! के नाम से उनकी स्म्टति बहुत दिनों 
तक ज्ञागृत रही । 
जैन अन्थों सें, विशेषतः 'डवाल्ग दसाओ! और 'सगवती सूत्र? में 
तथा बोद्ध बत्रिपिटकों में सक्‍्खलि गोसाल का विवरण मिछता है। 
जीवनी. किका पिता स्वयं मस्करी था, माता का नाम भद्वरा था; 
दोनों स्त्री-पुरुप भीख माँगते इधर-उघर फिरते थे। गोब- 
हुछ नामक ब्राह्मणकी गोशाछा में जन्म होने से इसका नाम गोशाल पढ़ 
गया था। मगध का ही यह निवाधी था। यह जैन तीथकर महद्दावीर 
स्वामी का पहले शिष्य था - बढ़ा भक्त शिष्य । मदह्दावीर की इस्त पर बड़ी 
कृपा थी । एक बार विश्यायन! नामक किसी बाल तपरवी ने इसके 
अपमान से दुःखित होकर गोशाछ पर तिजोलेश्या! नामक शक्ति छोड़ी 
थी । तब महावीर ने शीतलेश्या का प्रयोग कर इसके प्राणों की रक्षा 
की । परन्तु महावीर के साथ इसका सिद्धान्त सेद खड़ा हो गया जिससे 
बाध्य होकर गोशाक ने जैन मार्ग को छोड़ कर आजीवक मार्ग को 
पकढ़ा? । महावीर के साथ इसके शास्त्रार्थ करने तथा पराजित होने का 
भी उस्लेख मिछता है । 
गोशालऊ का मत उस समय व्यापक तथा प्रभावशाली हो गया था । 
उसके ६ दिश्ाचर शिष्य थे-( १ ) ज्ञान, (२ ) कछन्द, (३) कर्णिकार, 
(४) भ्रच्छिद, (७) अग्नि वेइयायन, (६) गोमायुपुन्न अजुन । चूर्णिकार 
का कहना है कि ये भगवान्‌ महावीर के ही शिष्य थे, परन्तु पतित हो 





4 इसीलिए, श्राज भी जैनसमाज में यदि कोई साधु अपने गुरु से 
विरुद्ध होकर निकल जाता है, तो अक्सर छोग कहते है--बह तो 
शोशाल' निकला । इस कहावत का मूल इस विरोध में हैं । 


श्् बोद्ध-दर्शन 


गये थे । अत्तः अपने मत के प्रचार के लिए. गोशारू ने इन जैनविरोधी 
विद्वानों को अपनी जमात में मिला छिया ओर अपने को “जिन! नाम से 
विख्यात किया | आजीवक सम्प्रदाय के इतिदह्दासमें श्राचस्ती में रहने वाली 
“हालाहला! नामक कुभारिन प्रधान स्थान रखती है। वह बढ़ी धनाव्य, 
सोन्दर्यवती तथा बुद्धिमती थी। इसने आजीवक मत के प्रचार में खूब 
रुपया खच किया। गोशाल इसीके घर प्रायः रहता था। श्रावस्ती ही 
गोशाल का भड्डा जान पड़ती है। अपने गुरु के चरित के अनुशीलन से 
इनके भक्तों ने अष्टचरम वाद! नामक सिद्धान्त का प्रचार क्रिया । 
भगवती सूत्र के अनुसार ये भार्दों चरम ( भन्तिम बातें ) इस प्रकार 
हैं--( १) चरम पान, ( २) चरभ गान, ( ३ ) चरम नाथ्य, (४) 
चरम अंजलिकर् (७) चरम पुष्कर संवर्तक मद्दामेघ, (६) चरम सेचनक 
गन्धदस्ती, (७) चरम महाशिला कंटक संग्राम (८) चरम तीर्थंकर (गोशाक 
अपने को अन्तिम तीथंकर उद्धोषित करता था)। महाबोर की रूत्यु 
से १६ वर्ष पहले गोशाल की झूत्यु होने का उ्लेख मिलता है । बुद्ध के 
ये समकालीन अवश्य थे, परन्तु उनके निर्वाण से बहुत पढिके ही गोशाह 
की ऐहिक लीलछा समाप्त हो गई थी३ । इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि मकक्‍्खलि गोसाऊ उस समय के सुप्रसिद्ध धर्माचार्यों में थे । 
गोशाक्क के सिद्धान्तों का उल्लेख त्रिपिटक तथा श्रगों में अनेक 
स्थानों में आया है। शब्द भी प्रायः समान ही है। दीघनिकाय के 
अनुसार उनका मतवाद यह दै--२ “सर्वों के क्लेश का 
हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु के और बिना 
प्रद्यय के सर्व क्लेश पाते हैं । सत्वों की शुद्धि का कोई द्वेतु नहीं है, 
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बिना हेतु के और बिना प्रत्यय के सत्व शुद्ध होते हैं। अपने भी कुछ 
नहीं कर सकते हैं, पराये भी कुछ नहों कर सकते | कोई घुरुप भी कुछ 
नहीं कर सकता । बल्न नहीं है, वीर्य नहीं है । पुरुष का कोई पराक्रम 
नहीं है । सभी सत््व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव 
अपने में नहीं हैं । निर्बल, निर्वोय भाग्य और संयोग के फेर 
से छे जातियों में उत्पन्न होकर सुख जोर दुःख भोगते हैं । 
सुख भौर दुःख द्रोण ( नाप ) से तुछे हुए हैं। संसार में घटना, 
बढ़ना, उत्कषे अपकर्ष नहीं होता । जैसे सुत की गोली फेंकने पर उछुछती 
हुई गिरती है, वेसे ही पणिदित और खुर्ख दोद़कर, आवागमन में पढ़कर, 
दुःख का अन्त करेंगे ।” 

स्पष्ट ही यह नियतिवाद का समर्थन है। भाग्य के ही प्रभाव से 
जब सब प्राणी सुख-दुःखके चक्कर में पढ़े रहते हैं, तब उनका अनुष्टित 
कर्म र्किचित्कर है ही | कर्म व्यर्थ है । उसमें किसी भी प्रकार की शाक्ति 
नही है। नियति पर द्वी अपने को छोड़कर सुख को नींद सोना ज्ञीवों का 
कर्तव्य है। गोशाज् का यह सिद्धान्त समाज तथा व्यक्ति दोनों के 
अभ्युदय के किए नितान्त भनुपादेय है। इसके पालन से समाज का 
महान अद्वित सर्पन्‍न होगा, यह निदचय है । 

(४ ) संजय वेलट्टिपुत्त--अनिश्चिततावाद 

संजय का मत बड़ा विछक्षण प्रतीत होता है। ये किसी भी तत्व 
यथा परक्षोक, देवता, पुण्यापुणय के विषय में किसी निश्चित मत का 
प्रतिपादन नहीं करते । इनका मत है३-- 

“यदि आप पूछें-- क्या परल्वकक हैं? भौर यदि में जानू कि 
परल्ोक है, तो भापको बतछाऊँ कि परछोक है। में ऐसा भी नहीं 
कद्दता और में वेस। भी नहीं कहता, में दूसरी तरइ से भी नहीं कहता । 
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0 .  बोद-दर्शन ' 


में यह भी नहीं कद्ता कि “यह नहीं है? | में यह भी नहीं कहता कि 
यह नहीं नहीं है?! । परछोक नहीं है। परलोक है भी और नहीं भी । 
परछोक न है और न नहीं है। देवता ( भ्रयोनिज प्राणी ) हैं, नहीं हैं 
हैं भो और नहीं भी । न हैं भर न नहीं हैं । अच्छे बुरे काम के फछ है 
नहीं है, है भी और नहीं भी, न है भौर न नहीं है। तथागत ( मुक्त 
पुरुष ) मरने के बाद होते हैं, नहीं होते हैं । यदि मुझे ऐसा पूछें और में 
ऐसा समझूँ कि मरने के बाद तथागत रहते हैं भौर न नहीं रहते हैं, तो 
सें ऐसा भापको कहूँ। में ऐसा भी नहीं कहता जौर में वसा भी 
नहीं कट्ठता ।”” 
यहाँ परलोक, देवता, कम तथा मुक्तपुरुप इन माननीय विपर्यों की 
समीक्षा की गई है। इन चारों विषयों में संजय अस्ति, नास्ति, भस्ति- 
नास्ति, न अस्ति न नास्ति--हन चार प्रकार की कोटियों का निषेध करते 
हैं। ऊपर का उद्धरण संजय के किसी निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं 
करता । यह “अनेकान्तवाद' प्रतीत होता है। सम्भवतः ऐसे ही 
आधार पर महावीर का स्यादवाद प्रतिष्ठित किया गया था । 
(६ ) निगण्ठ नातपुत्त-- चतु्योम घम्वर 
निगण्ठ नातपुत्त ( निग्नन्थ ज्ञातृपुत्र ) से अभिप्राय जैन धर्म के भन्तिम 
जीवनी तीथंकर वर्धमान महावीर से है । बोद्ध प्रन्‍न्थों में ये सदा द्रव 
अमिधान से संकेतित हैं। ये वेशाली (बसाढ़, जिछा मुजफ्फरपुर, 
बिहार) में ५६६ ई० पू०, पैदा हुए थे। वेशाली गणतन्त्र राज्य था, वहीं 
के शातृवंशी क्षत्रिय सरदार के ये पुत्र थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ 
माता का बत्रिशल्ला। यशोदा देवी के साथ इनका विवाद्द होना श्वेता- 
इबर छोग बतछाते हैं । तोस वर्ष की अवस्था में ( छगभग ७७० ई० 
पू० ) इन्द्रोंने यतिधर्म अहण किया । १३ वर्ष की भनवरत तपस्या के 
बछ पर इन्होंने केवल्य ज्ञान ( सर्वशता ) प्राप्त किया । इन्होंने मध्यदेश 
( कोशछ--मगध ) में अपने धर्म का उपरेंश दिया । इनका केन्द्वस्थान 


न्यह 


ला 


बुद्धकालीन समाज और धर्म ७१ 


मगध की तत्कालीन राजधानी 'राजगृह! था। '“श्रथं मागधी” छोक भाषा 
के द्वारा अपने धर्म का प्रचुर प्रचार जनसाधारण में कर इन्होंने ७२ 
चप की भायु में बुद्धनिर्वाण से पहले ही केवल्य प्राप्त किया१ । 

जैन अंगों में तो आपके उपदेश हैं ही। बौद्ध निकायों में भरी 
इनको शिक्षा का अनेक बार उढलेख्र मिलता है। ये चतुर्याम संवर२* 
अर्थात्‌ चार प्रकार के संयम को मानते ये । (१ ) जीव 
हिंसा के भय से निम्नन्थ ज्ञऊ के व्यवहार का संयम करता 
है। ( २ ) सभी पार्पों का वांरण करता है तथा ( ३) 
सभी पापों के वारण करने में छगा रहता है तथा (४) 
पापों के चारण करने के कारण बह खदा चघूतपाप ( पापरहित ) 


सिद्धान्त 


'होता है। निगण्ठ का कायिक कर्मो' के ऊपर बढ़ा भाग्ह था। 


वे स्वयं तपस्या-साधन में निरत थे तथा सदा इसका उपदेश 
देते थेइ। तपः-साधन से इन्होंने सर्वशता प्राप्तकर जी थी। यह 
उनका दावा भी था | बौद्ध ग्रन्थों में निगण्ठ की सर्वश्ता की खूब हँसी 
उड़ाई गई है। आनन्द ने एक बार कहा था कि एक शास्ता सर्वज्ञ 
होने का दावा करते हैं, परन्तु किसी भी सूने घरों में जाते हैं, मिक्ता 
तो पाते ही नहीं, उल्टे कुकुरों से शरीर नुचवाते हैं भौर भयानक द्वाथी, 


'घोड़े और बैल का सामना करते हैं । भरता यह सर्चेज्ञ ता किप्त प्रकार की ? 


कि वह र्वी-पुरुषों के नाम गोन्न पूछते हैं, गाँव-नगर का नाम पूछुते हैं 
और अपना रास्ता पूछुते हैं८ । स्पष्टतः इसका लक्ष्य निगण्ठ की सर्वेशञता 
के दावे पर है । 

3 जेन अंगों के आधार पर महावीर के जीवन बृत्तान्त के लिए 
द्रश्व्य कल्याणवजय गणी रचित “'अ्पण भगवान्‌ महावीर ।* 


२ दीघ-निकाय प्ृ० २१. | ु 
३ मज्झिम निकाय $।२।४ (.अनु० ५५ ) ५. #| 


४ भड्यझिम निकाय २।३।६ 


धर . बोद्ध-दर्शन 


इन छ तीथंकारों में केवल निगण्ठ नामपुत्त के उपदेश बच रहे.। 
जैन सम्प्रदाय के ये ही मान्य उपदेश हैं।, परन्तु श्रन्य पॉचों तीथर्थकरों 
के मत बुद्धधम के उदय होते ही कालकबलित हो गये । इन मतों में 
व्यक्ति तथा समाज की व्यवस्था न थी; इस्लीलिए जनता ने न तो 
उन्हें अपनाया, न विद्वानों ने उन्हें आह्य ठहराया । फछतः वे कई 
शताब्दियों में ही भपनी ऐहिक छीछा का संवरण कर अन्थों के हो 
विषय बन गये । 


ब्ब्य्ग़्र््ाक 


हक 
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१ महावीर के सिद्धान्तों के लिए द्रष्टव्य लेखक का भारतीय दर्शन! क्‍ 
पृ १४५४-१७८ | 


कस 


क्वँ 


५--बौड़ दर्शन की ऐतिहासिक रुपरेखा 


भगवान्‌ बुद्ध का कार्य नितान्त व्यवस्थित तथा इत्नाधनीय था| 
उन्होंने स्वयं प्रचार कर अपने नये धर्म का शंखनाद देश भर में फूक 
दिया, परन्तु उनके प्रचार का देश बहुत ही सीमित था। कोशछ तथा 
मगध के प्रान्तों में ही भगवान्‌ अपने घर्म का उपदेश किया करते थे । 
धघनी मानो पुरुषों से उन्हें हस कार्य में पर्यापध सहायता प्राप्त हुई। 
मगधनरेश बिग्बसार तथा अजातशन्र उनके उपदेशों के अनुयायी थे। 
कोशल्लराज प्रसेनजित्‌ को भी बोद्धधर्म में गहरी भास्था थी । वह बुद्ध का 
पक्का शिष्य था ओर उसकी भक्ति का परिचय त्रिपिटक के इस वाक्य से 
लग सकता है कि असेनजित विहार में प्रविष्ट होकर सिर से लेकर भगवान्‌ 
के पेरों को सुख से चुमता था तथा हाथ से संवाहन करता था ( बु० च० 
४४० )। कोशाम्बी के राजा उदयन भी बौोद्धसंघ का विशेष आदर 
करता था । उदयन तथा उसकी रानियाँ बोद्धसंघ को प्रचुर दान दिया 
करती थीं। एक बार का वर्णन है कि उदयन की रानियों ने आनन्द को 
७०० चीवर दान में दिये। राजा को आश्चर्य हुआ कि इतने चीवरों को 
लेकर आनन्द क्या करेंगे । परन्तु जब आनन्द ने उनका उपयोग बतढछा 
दिया, तब राजा ने उतने और भी चीचर उन्हें दान में दिये । सुनते हैं 
कि उदयन के रनिवास में एक बार आग छग गई थी जिसमें पाँच सी 


स्त्रियाँ जल मरी थीं। उदान ( ७६ ) से पता चलता दै कि उसमें से 


बहुत ही भगवान्‌ बुद्ध की उपासिकायें थीं। मगध तथा कोशछ के सेदों 
ने भी बोद्धधर्म के प्रचार में विशेष योगदान »दिया। श्रावस्ती के सेठ 
“अनाथ पियडक' का नाम बौद्ध धर्म के इतिहास में सुवर्शाक्तरों में छिखने 
योग्य है। बुद्ध के प्रति उसकी कितनी मद्ठती श्रद्धा थी, इस बात का 
परिचय इसी घटना से छग सकता है कि उसने बुद्ध के निमित्त जेतवन 
को विद्दार बनाने के लिए पूरी जमीन पर सोने की मुद्दरं बिछा दी थीं ।॥ 
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४ बोद्ध-दर्शन 


सच्ची बात यही है कि अर्थ के साहाय्य बिना घम का प्रचार हो नहीं 
सकता । बौझछूघधर्म का इतिहास इसका प्रधान निद्शन है । 

बुद्ध ने अपने काय को स्थायी बनाने के लिए संघ” की स्थापना की 
थी | इसकी रचना राजनीतिक 'संघ ( छोकतन्त्र की सभा ) के अनुसार 
की; गई थी । शाक्य छोग गणतन्त्र के डपासक थे। ब॒द्ध भी प्रजातन्त्र 
के पचपाती थे। फछतः उन्होंने अपने संघ” को भी प्रजातन्त्र की शेली 
पर ही निर्मित किया। भिक्‍खुओं के पालन करने के निमित्त भनेक 
नियम थे और इन्हीं का संककन 'विनयपिटक! में किया गया है। बद- 
धर्म के तीन रत्न हैं--ब॒ुद्ध, धर्म और संघ। इन्हीं तीर्नों का शरणापन्न 
व्यक्ति बौद्ध माना हक्षाता है। संघका परिपाकन बड़े नियम के साथ 
किया जाता था। अपराधी भिक्षु को दण्ड देने का काम संघ ही करता 
था। संघ की इस सुव्यवस्था के कारण ही बोद्धधर्म की स्थायिता बहुत 
दिनों तक बनी रही । 


बोड्धर्म की शाखायें 


बौद्धधर्म की दो प्रधान शाखायें हैं--( १ ) हीनयान तथा ( २ ) 
समद्दायान । इन नामों का निर्देश महायानियों ने किया। अपने आपको 
'तो उन्होंने श्रेष्ठ बतछाकर अपने मार्ग को महान! सान छिया ओर 
प्राचीन मतावरश्बियों को हीनयान के नाम से अभिहित किया। हीनयानः 
से अभिप्राय पाछी त्रिपिटकों के आधार पर व्यवस्थित धर्म से है जिसका 
प्रचार आजकछ लंका, स्थाम, बरमा आदि भारत से दक्षिणी देशों में है । 
ये छोग अपने को थेरवादी” (स्थविर वादी ) कहते हैं और यही नाम 
आचीन भी है । महायानियों का अ्युत्व चीन, जापान, मंगोक्तिया, 
कोरिया भादि भारत से उत्तर के देशों में है । इन दोनों मर्तों के सेद्धा- 
न्तिक विभेद का सविध्तर चर्णंन आगे किया जायगा | महायान!” का 
उदय कब हुआ ? इस प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता | 


चर 


#>55 


बोद्ध दर्शन की ऐतिहासिक रूपरेखा छपू्‌ 


कतिपय विद्वान अश्वधोष को महायान के सिद्धान्तों के प्रवर्तन का श्रेय 
प्रदान करते हैं। चीनी भाषा में अशृवधोष की “महायान श्रद्धोत्पाद 
शास्त्र” नामक रचना भाज भी विद्यमान है। पूर्वोक्त कथन का भाधार यही 
ग्रन्थ है। परन्तु यह कथन ठीक नहीं । “'महायान-अ्रद्धोत्पाद' के सिद्धान्त 
इतने विकसित तथा प्रौढ़ महायानो हैं कि उनकी कदपना ईस्वी के प्रथम 
शतक में मानना उचित नहीं। तिब्बती परम्परा में भश्वघोष सव्वेन्र 
'सर्वास्तिवादीः माने गये हैं भर्थात्‌ वे स्वयं हीनयानी थे । हवीनयान 
समय फे अनुसार भपने को बदल नहीं सका। इसीलिए 'महायान 
अपने को समयानुकूछ बनाकर आगे बढ़ गया। “महायान' के ऊपर 
ब्राह्मण धर्म के सिद्धान्तों का बढ़ा प्रभाव पढ़ा है, विशेषतः भगवदूगीता 
के कर्मयोग का । यद्द घटना विक्रम के तृतीय शतक में ऐतिहासिक रीति 
से मानी जा सकती है। नागाजुंन को हम महायानी वार्शनिको में 
आदिम मान सकते हैं, परन्तु उनसे भी पहिले मद्दायान के समथक सूत्र- 
ग्रन्थ उपलब्ध थे । 

महायान की ही विकसित शाखायें मन्त्रयान तथा वज्यान हैं । इनमें 
मन्त्र तथा तन्त्र का साम्राज्य है। इनका विशेष प्रचार बंगाल, डड़ीसा 
तथा भासाम के प्रान्तों में हुआ । इन्हीं का प्रचार तिब्बत में हुझा । 
इस प्रकार बौद्धघस के इन यानों का समय -निर्देश इस प्रकार मोटे तोर' 
से किया जा सकता है । 

( $ ) हीनयान--विक्रमपूर्व ४००---२०० विक्रमी 

( २) मदह्ायान--२०० वि०--८०० वि० 

( ३) बद्धयान--८०० वि०--१९०० वि० 


बौद्ध संगीति 
विकाश इस विश्व का प्रधान नियम है। उत्पत्ति के अनन्तर कोई. 
भी वस्तु विकसित हुए बिना नहीं रह्ठती । अंकुर विकसित होकर इक्ष 


४६ बोद-दर्शन 


का रूप धारण फरता है। कलियाँ फूछ के रूप में विकसित होकर दर्शकों 
का मनोरब्जन करती हैं। धर्म इस नियम का अपवाद नहीं है। नवीन 
परिस्थितियों में, आवश्यक सद्दायक सामग्री के सहारे, धर्म को विकल्रित 
होते विछम्ब नहीं छगता, धर्म का बीज अंकुरित होकर पलन्चवित हो 
उठता है। ब॒द्धधर्म का विकाश हुआ भर बढ़े मनोर|ब्जक ढंग का 

विकाश हुभा । 
विक्रमपू्व ४३६ में जब भगवान्‌ गौतम बुद्ध का निर्वाण सम्पन्न 
हुआ, तब धप्त के मूछ सिद्धान्तों के निर्णय के छिए उनके प्रधान शिष्यों 
की सहायता से मगध राज्य की राजधानी राजगुइ में बौद्धों 


रा । 
पा को प्रथम संगीति ( सम्मेलन ) निष्पन्न की गईं। इसमें 
दितीय.. 7 जया विनय पिटक का रूप निर्धारण कर उन्‍हें छिपिबद्ध 


कर दिया गया । परन्तु इसके एक सो च्ष के भीतर ही 
विनय के कठोर नियमों को लेकर एक भ्बछ विरोधी मतवाद खड़ा हो 
गया । इस विरोध का मभंडा ऊँचा करनेवाले वज्जिदेश के भिक्षु थे जो 
'चज्जिपुत्तक, वज्जिपुत्तिक तथा वात्सीपुत्रीय के नाम से पुकारे जाते हैं । 
इन्हीं के विरोध की शान्ति के लिए वेशाल्ी की द्वितीय संगीति ३२६ वि. 
पू० में की गई । परन्तु प्राचीन विनयों के कट्टर पक्षपाती भिक्लुओं के 
सामने इनकी दाल तनिक भी नहीं गछी। इस दुर्दशा में भिक्षुर्भों ने 
बैशाली से दूर हटकर कौशाम्बी ( प्रयाग के पाप्त 'कोसमः ) में दश 
हजार भिक्षुओं के महासंघ के साथ अपनी संगीति श्रकग को । उसी दिन 
बौधसंघ में दो प्रधान भेद खड़े दो गए---( $ ) स्थविरवादी और (२ ) 
मद्दासांधिक । विनय में किसी प्रकार के परिघतंन न सानने वाले अपरि- 
वर्तनवादी कद्टरपन्थी मिक्षु स्थविरवादी ( पाज्नी थेरवादी ) कहछाये । 
विनयों में समय के परिवर्तन के साथ साथ परिवतंनवादी संशोध क भिन्नुभों 
की मण्डली संख्या में अधिक होने से महासंघ के कारण महासांधिक 
कहलायी । इतने ही पर यदि मामला रुक जाता, तो कोई विशेष बात 


ई् 
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न होती । एक बार जब विरोधी को भाश्रय दे दिया गया, तब तो छोटी 
सी छोदी बात के लिए आग्रही मिछुश्रों ने अपनी जमात अछग कायम 
की । फछत: सम्प्रदायों की संख्या बढ़ने लगी । 


अशोक के समय ( तृतीय शतक पु० वि० ) से पहले ही १८ भिन्‍न- 
भिन्न सम्प्रदाय खड़े हो गये । लोकप्रियता का यही मुल्य होता है । 
तृतीय 'ंब ब॒ुद्धघर्म नितान्त लोकप्रिय बन गया। फल्ततः डसमें 
भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोग शामिल होने छगे जिन्हें ब॒द्ध के 
सृछ नियर्मो का पाक्कन नितान्त क्लेशकारक प्रतीत होने 
लना। ये उदार थे तथा सिद्धान्तों में परिवतेन के पच्चपाती थे । महाराज 
अशोकपधन को बुद्धघस का यह झसेला मूछूघस के स्वरूप जानने के 
लिए बढ़ा बखेड़ा जान पढ़ा। अतः इन मतवादों के पारस्परिक कल्नह 
को दूर हटाने के लिए सम्राट्‌ भशोक ने महास्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स की 
अध्यक्षता में पाटछिपुत्र में तृतीय संगीति का आराहान किया । यह संगीति 
बुद्धघर्मं के इतिहास में नितान्त महत्त्वशालिनी मानी जाती है, क्योंकि 
इसी संगीति के नियमानुसार सम्राट ने बुद्धध्म के प्रचार के लिए भारत 
के बाहर भी भिक्लुओं को भेजा । इसी समय से बुद्धघम विश्वरधर्म की , 
पदवी पाने के लिए अग्रसर हुका । 
चतुर्थ संगीति कृषाणवंशीय महाराज कनिष्क के समय ( प्रथम 
शताब्दी) में सम्पन्न हुईं। इसके विषय में सिंहलदेशीय अन्थों ने मौनाव- 
रूम्बन दी कर रखा है, परन्तु संगीति हुई अवश्य और 
इसके प्रमाणभूत तिब्बती, चीन तथा मंग्रोलियन छेखक हैं । 
कनिष्क को भी बोछूधर्म के विषय सें विरोधो भर्तों के 
अस्तित्व ने चक्कर में डाल दिया । उसने अपने गुरु 'पाश्व” की सम्मति से 
भिक्‍्खुओं की एक महती सभा ब॒ुलवाई । उसमें पाँच सौ भिक्ष, सम्मिलित 
हुए थे भौर यद्द संगीति काश्मीर की राजधानी के पास कुण्डक्वन विहार 


संगीति 


चतुर्थ 
संगीति 
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में हुई थी३। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे मद्दाकवि 
अद्वधोष जिसे कनिष्क पाटलिपुत्र से अपने साथ छाये थे। समग्र भिक्तू 
प्रायः एक ही सम्पदाय के थे और वह सम्प्रदाय था सर्वास्तिवाद । 
बड़े परिश्रम से इन लोगों ने बोहंधर्म के विशिष्ट सिद्धान्तों पर अपने 
मत निश्चित किये, विरोधों का परिद्दार किया तथा ब्रिपिटकों पर बड़ी 
भारी व्याख्या लिखी जो 'महाविभाषा? के नाम से प्रसिद्ध है। चीनी 
भाषा में यह ग्रन्थ भाज भी अपनी भ्रद्धितीयता का परिचय दे रहा है । 
सुना जाता है कि संगीति की समाप्ति पर कनिष्क ने सब भाप्यों को 
ताम्रपट पर लछिखवाया भोर उन्हें इस कार्य के लिए निर्मित विशिष्ट स्तृप 
के नीचे गड़वा दिया। सम्भव है कि ये ग्रन्धरत्न आज भी काश्मीर में 
कहीं जमीन के नीचे गड़े हों भौर कभी खुदाई में निकर आयें, परन्तु 
अभी तक दस स्तूप का पता नहीं चछता । अनन्तर कनिष्क ने काश्मीर 
के राज्य को संघ के जिम्मे सुपुद कर दिया और रवय॑ पेशावर छीट गया । 
१०० ई० के आसपास इस संगीति का समय माना जा सकता है । 
इन्हीं संगीतियों के कारण बुद्धधर्म में सुब्यवस्था दीख पड़ती है। इनके 
अभाव में तो न जाने उसकी क्या दशा हुईं रहती । 


दाशनिक विकास 


बौद्धधर्म तथा दर्शन के इतिहास पर यदि हम एक विद्दज्ञस दृष्टि 
डाले, तो हमें भनेक ज्ञातव्य तथ्यों का परिचय प्राप्त होता है । विक्र म- 
पूर्व पष्ठ शतक से लेकर वि० पू० तृतीय शतक तक स्थविरवाद की 
ग्रधानता उपलब्ध होती है । महाराज अशोकवर्धन के समय बोछ धर्म को 
पूर्ण रूप से राजाश्रय प्राप्त हुआ। राजा ने इसे अपना व्यक्तिगत धर्म 
ही नहीं बनाया, प्रत्युत इसे विश्वव्यापी धर्म बनाने के लिए उस ने 
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१ मंगोलदेशीय अन्थकारों के अनुसार यह सभा काइमीर के ही 
अन्तर्गत जालन्धर में हुई थी। स्मिथ--श्रलीं इण्डिया पृ ० २६७ ६६ | 
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अश्रान्त परिश्रम किया । इस काय में अशोक को पर्याप्त सफलता भी प्राप्त 
हुई । अशोक ने थेरवाद को द्वी अपनाया और उसे ही बुद्ध का माननीय 


सिद्धान्त सान कर प्रचारित भी किया | विक्रम के आरश्भकाज्ञ तक यही 


स्थिति रही । 

विक्रम के द्वितीय शसक में कृषाण नरेश कनिष्फ के समय स्थिति 
बदकती है। स्थविरवाद के स्थान पर 'सर्वास्तिवाद! ही माननीय 
सिद्धान्त के रूप में शद्दीत तथा प्रचारिस होने छगता है । चतुर्थ संगीति 
के समय से सर्वास्तिवाद ( या घेभाषिक ) मत का प्रभ्ुत्व देशव्यापी हो 
जाता है। कनिष्क ने इसे अपनाया तथा उत्तरी देशों में इसी के प्रचारक: 
भेजकर इसका विस्तार किया | चीन देश में यह सर्वास्तिवाद हसी समय 
गया । स्मरण रखने की बात है कि चीन देश की भाषा में ही वेभाषिकों 
का विशाल साहित्य जाज भी सुरक्षित है | मूलतः यह साहित्य संस्कृत में 
द्वी था, परन्तु अनाइत होने से संस्कृतमुछ सर्वधा विलुप्त हो गया । पंचम 
शतक में भी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा कुमारगुप्त के राज्यकाछ में, 
सर्वास्तिवाद ने खूब जोर पकड़ा । वसुबन्धु तथा स्थूछभद्र जेसे आचारयों 
ने अपने नवीन पाणिडस्यपूर्ण ग्रन्थों से इसमें जीवनी शक्ति फूँक दी । 
कुछ दिनों तक यह मत अवश्य चमकता रहा, परन्तु यह चमक बुझते 
हुए दीपक के भ्रन्तिम प्रकाश के समान ही प्रतीत हुईं । 

विक्रम के तृतीय शतक से बौद्धदाशनिक जगत्‌ में हमें नईं स्फूर्ति के 
चिन्ह दिखकाई पढ़ते हैँ । सर्वास्तिवाद के एक छोर से इटकर हम सर्व- 
शून्यत्ववाद के दूसरे छोर पर जा पहुँचते हैं और यह प्रस्थानमार्ग! 
सौद्रान्तिकों के द्वारा आविष्कृत किया जाता है। इस शतक में इमें दो. 
क्रान्तिकारी आचार्यों के दर्शन दोते हैं--( $ ) आचाय॑ “कुमारत्ात का: 
जिन्होंने बाह्य अर्थ को सत्ता को प्रत्यक्षगग्य न मानकर अनुमानगम्प सिद्ध 
किया और दूसरे ( २ ) आचार्य नागाझुन का जिन्होंने शून्य के सिद्धान्त 
को ताकिंक रीति से प्रतिष्ठित किया । कुमारछात” सरौमान्तिक मत के. 
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जग्मदाता हैं, तो 'नागाजुन” माध्यमिकमत ( शू न्‍्यवाद ) के उद्भट प्रचारक 
हैं। अगल्ली शताब्दियों में इन्हीं के मत की प्रचुरता इश्गोचर होती है । 


कुमारकात का सिद्धान्त भारतीय बोद्धों का ध्यान विशेष रूप से आृष्ट | 


न कर सका, परन्तु इनके एक शिष्य ने चीन देश में एक नवीन सम्प्रदाय 
की उद्भावना की । इस शिष्य का नाम था हरिषमां भोर इस सम्प्रदाय 
का नाम था 'सत्यसिद्धिसम्पदाय!। दरिवर्सा के 'सत्यसिद्धिशास्त्र 
नामक अन्य का चीनी अनुवाद ( कुमारजीव कृत, ४०४ ई० ) ही इस 
सम्प्रदाय का मुझ अन्य है। अतः कुमारछात के क्रान्सिकारी होने में 
तनिक भी सन्देद् नहीं । नागाजुन की कीतति तो दाशनिक जगत में एक 
प्रकार से अतुछनीय है। ये दार्शनिक तो थे ही, सिद्ध पुरुष भी थे। 
इनकी ' माध्यमिक कारिका' ने झूल्यवाद को सदा के लिए इृढ़ 
ताकिक भित्ति पर खढ़ा कर दिया। चतुर्थ--षष्ठ शतर्को में इनके भलु- 
यायियों में बढ़े बड़े विद्वान आचार्य हमें मिलते हैं । 

विक्रम के पशञ्चम शतक में बोद्ध सिद्धान्त सर्वेशून्यत्व के एकान्त 
बाद से हट कर फिर पीछे को ओर जाता है, परन्तु वह बीच में टिक कर 
“विज्ञान! को एकमाश्न सत्ता स्वीकार कर छेता है | विज्ञानवादू के उदय 
का यही युग है। इस सिद्धान्त की उद्सावना तो की आचाये मैत्रेय 
नाथ ने, पर उसे तक॑ की दृढ़ नींव पर रखा आचारय॑ असंग झोर 
चसुवन्धु ने । वसुवन्धु के द्वी शिष्य आचाय दिदनाग थे जिन्होंने प्रमाण 
समुच्चय” जैसा प्रौढ़ अन्थ लिखकर बौद्ध न्याय का शिलान्यास रखा 
जिसे धर्मकीतिं ने अपने 'प्रमाणवार्तिक'ः से मण्डित कर न्‍्यायमन्दिर के 
ऊपर कछूश रख दिया। गुप्तों का काछ ब्राह्ण-साहित्य के ही उत्क्ष 
का युग नहीं है, प्रत्युत बोद्ध-दर्शन को महती तथा चतुरस्त उन्नति का 
भी सुवर्ण युग है। पन्‍चम शतक से लेकर अष्टम शत्तक॑ तक शूल्यवाद 
तथा विज्ञानवाद की उन्नति समान रूप से होती रही, पर श्ून्यवाद 
के सिद्धान्त को जनप्रिय तथा साधारणतया बोधगम्य न होने के कारण 


ऋ के 
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विज्ञानवाद ने अपना विशेष उत्कर्ष सम्पादन कर लिया। हर्षवर्धन के 
समय हमें नाछन्दा विश्वविद्यालय में विज्ञानवाद का प्रकर्ष उपलब्ध 
होता है। धर्मकीर्ति दर्षषाक् की ही विभूति थे । घर्मपाल नाल्‍न्दा 
विहार के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित होकर झुन्यवाद तथा विज्ञानवाद 
दोनों मर्तों के प्रचार साधन में संछग्न थे । 

विक्रम के अष्टम शतक में दम नालन्दा को ही बौद्ध दर्शन के केन्द्र 
रूप में पाते हैं। यहीं के आाचार्यो' के पास धर्म की शिक्षा लेने के छिए्‌ 
हम चीनी परिध्राजकों को भाते हुप्‌ पाते हैँ | ८००--१२०० ई० तक 
अर्थात्‌ चार सो पर्षों के इतिहास के लिए हर्मे नाछन्दा तथा विक्रम 
शिछा के इतिहास पर इश्टिपात करना ह्ोगा। महद्दायान का तान्त्रिक 
यज़्यान के रूप में परिचतंन तथा विकास श्रीपचेत ( दृद्धिण भारत ) 
के पास ही सम्पञ्ष हुआ, पर उसका प्रचार पूर्वो भारत के विद्वारों के 
ही भाचायों' के द्वारा किया गया। तिब्बत में बौद्धध्म का प्रवेश इसी 
कार में हुआ। नाहन्दा के ही बृद्ध आचाय पश्मचस्ंभव तथा शान्त 
रफ़ित में तिब्बत के राजा थि-स्त्राडदे स्तान ( ७४७३ ई०--७८६ ईं० ) 
के निमनन्‍्त्रण पर वहाँ जाना स्वीकार किया, अश्रान्त परिश्रम कर 
उन्होंने तिव्यत में बौद्धघधम॑ को प्रतिष्ठित किया । वजच्जयान के प्रप्िद्ध ८५४ 
सिद्धों का आविर्भाव इन्द्दीं चार सो वर्षो' के भीतर हुआ । इस प्रकार 
कुछ ब्राह्मणों के उत्पीड़न से और कुछ अपनी उदार नीति, विमछ डप- 
देश तथा विश्वजनीन सन्देश के कारण बोदूधर्म भारत के बाहर फैक्षा, 
पूर्वी देशों पर इसने अपना प्रभुत्व जमा जिया भोर भाज यह संसार 
भरमें सबसे अधिकसंख्यक मानवों का धममं है। जगत के इतिद्वास में 
इसका सस्क्ृतिक मूह्य अनुपम दे । इसने अन्धविश्वासियों को श्रद्धालु 
बनाया, ज्ञान तथा धर्म का प्रकाश देकर करोड़ों व्यक्तियों का इसने उद्धार 
का सार्ग बतछाया । सदाचार के अवलम्बन से मानव भ्पनी ही शक्ति 


से निर्वाण पा सकता है, यददी बौद्धधर्म का भेरीनिनाद है । 


पञ्मम परिच्देद 
बुद्ध की धामिक शिक्षों 


बुद्ध के व्यक्तित्व की परीक्षा करने पर यह बात स्पष्ट रूप से प्रतीत 
होती है कि वे पूर्णतः बुद्धिवादी थे । इसका प्रधान कारण उस समय का 
कल्पना-प्रधान वातावरण था । थे किसी भी तथ्य को 
विश्वास की कच्ची नींव पर रखना नहीं चाहते थे, भरत्युत 
तरलुद्धि की कसौटी पर सब तत्वों को कसना उनकी शिक्षा का प्रधान 
उद्देश्य था। उन्होंने काछामों से उपदेश देते समय स्फुट शब्दों में 
कटद्दा था कि किसी तथ्य को इसल्षिए मत भानों कि यद्द परम्परा से 
चला आता दै, अथवा यद्द प्राचीन काछ में कहा गया था, भथवा यह्द 
धर्ममन्‍्थ में कहा गया है, अथवा इसका उपदेष्ट गुरु तापस दै, अथवा 
किधी वाद के लिए उसका ग्रहण करना समुचित है। इन कारणों से किसी 
भी तथ्य को अहण मत करो, प्रस्युत इस कारण से अद्वण करो कि वे धर्म 
कुशल ( शुभप्रद ) हैं तथा वे धर्म श्रनवद्य-भनिन्‍्दुनीय हैं, तथा अहण 
करने पर उनका फछ सुखद तथा द्ितप्रद होगा ( अंगुत्तर निकाय ) । 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था कि जिस प्रकार चतुर पुरुष 
घोने को आग में गर्म करते हैं, उसे काटे हैं तथा कसौटी पर कसते हैं, 
इतनी परीक्षाओं से यदि चह खरा उतरता है, तभी उसे विशुद्ध मानते 
हैं। ठीक इसी तरद “ये मेरे वचन हैं, अतः मान्य हैं! इस इष्टि से इन्हे 
कभी न अहण करो । उनकी रुवयं परीक्षा करो भौर खरी परीक्षा के बाद 
उसे मानो तथा उसके अनुसार आचरण करो--- 

तापाच्छेदाच्च निकषात्‌ . सुवर्शमिव पण्डितः । 
परीक्ष्य मिक्षवों आाह्य' मद्वचों न तु गौरवात्‌$ ॥ 


बुद्धिवाद 
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बुद्ध की धामिक शिक्षा द-] 


खुद्ध ने तत्त्वानुसन्धान के प्रति अपने भाषों को स्पृष्टतः भमिव्यक्त किया 
है --बोधिसरवकी 'युक्तिशरण” होना चाहिए (अर्थात्‌ युक्ति की सहायता 
से तथ्य का निर्णय करना चाहिए ), 'पुद्ुछ-शरण? न होना चाहिए-- 
किसी भी पुरुष का जआआाश्रय छेकर तथ्य को न ग्रहण करना चाद्विए चाहे 
चह तथ्य स्थविर के द्वारा, तथागत के द्वारा, या संघ के द्वारा निर्णीत 
क्रिया गया हो | युक्तिशरण होन से वह तस्वार्थे से विचछ्तित नहीं 

होता भौर न वह दूसरों के विश्वास पर चछता है। 
युक्तिवादी होने के अतिरिक्त बुद्ध नितान्त व्यावद्दारिक थे। केवछ 
शुष्क तक के द्वारा दुरूढ् तत्वों की व्याख्या करना उनका उद्देषय नहीं 
व्यावहारि- | अध्या त्मिकता की बाढ़ उनके युग में बहुत दी 
अधिक थो। इन मर्तो के अनुयायी तथ्यों के विषय में 

क्‌ता हि नं ७ 

नाना प्रकार की ऊटपटांग युक्तियों का प्रदशन कर अ्रपने 
कतंब्यों की इतिश्री समझ बेठे थे, परन्तु बुद्ध के लिए यह आाचरण 
नितान्त अनुचित था । जिस प्रकार वेथ्व रोगी को आवश्यकता के अनु- 
सार निदान भोर श्रोषध बतछा देता है, उसी प्रकार भ्रवरोग के रोगी 
प्राणियों के लिए बुद्ध ने आवश्यक वस्तुएँ बतला दी थीं। भना- 





श्रारयदेव की रचना माना जाता हे, परन्तु अभी तक इसका मूल संस्कृत 
उपलब्ध नहीं है। तिब्बती भाषा में अनुवाद है जिसे भारत के उपाध्याय 
कृष्णयघ तथा तिब्बत के भिन्नु धर्मप्रश ने मिलकर संस्कृत से भाषान्तरित 
किया था। इस ग्रन्थ में केबल ३८ कारिकार्ये हैं जिनमें कुछ सुभाषित 
संग्रह में उद्धृत हैं। उपयुक्त कारिका तत््वसमासपंजिका ( पू० १२, 
मय में ) उद्धृत की गईं है। हरिभद्र ने उपदेष्टा के प्रति ऐसा ही 
भाव श्रभिव्यक्त किया है ४--- 

पक्षपातों ननों वीरे न द्वेष। कपिलादिषु | 

युक्तिमद्‌ बचने यस्य तस्य कार्य: परिग्रह ॥ 


भूड ' बौद्ध-दर्शन 


वषयक वस्तु के विषय में बारम्बार प्रश्न किये जाने पर भी वे सर्वथा 
मौन हो जाते थे । व्यथ की बातों की मीमांपघा करने की अपेत्षा मौना- 
वलम्वन श्रेयरकर है । जब उनके उपदेशों में कभी कोई इन “अति- 
प्रश्नों' के विषय में प्रइबन कर बैठता था, तब बुद्ध मोन हो जाया करते 
थघे। यह जगत नित्य है या अनित्य ? यह छोक सान्‍्त है या अनन्त 
जीव तथा शरीर एक हैं या भिन्न ? आदि प्रइन हसी कोटि के थे । इन 
भ्रयरनों को थे भव्याकृत (अनिवेचनीय) कद्दा करते थे । भाशय है कि इन 
प्रश्नों की मीमांसा नहीं हो सकती । 
श्रावस्ती के जेतवन में विहार के अवसर पर मालुक्यपुत्र ने बुद्ध से 
खोक के श।इवत-भशाववत, अन्तवान-अनन्त होने तथा जीव-देहकी 
क्यो कले भिन्नता-अभिन्नता के विषय में दस मेण्डक प्रश्नों को 
पूछा था। परन्तु बुद्ध ने 'भ्रव्याकृत' बतछा कर उसको 
अरन जिज्ञासा शान्त की३ । इसी प्रकार पोद्ठपाद परिधाजक 
ने जब ऐसे दी प्रश्न किए, तब छुद्ध ने स्पष्ट शाब्दों में अपना अभिप्राय 
ब्यक्त किया-- नि यह अर्थयुक्त है, न धमयुक्त, न भादि-अ्रह्मचचय॑ के लिए 
डपयुक्त, न निर्वेद के लिए, न विराग के छिए, न निरोध ( क्लेश-नाश ) 
के लिए, न उपशम के छिए, न अभिज्ञा के लिए, न संबोधि ( परमार्थ 
शान ) के छिए भोर न निर्वाण के छिए है । इसीछिए मैंने इसे अव्या- 
कृत कद्दा है तथा मेंने व्याकृत किया दे दुःख को, दुःख के द्वेतु को, दुःख 
के निरोध को तथा दुःख निरोध-गामिनों प्रतिपत्‌ (मार्ग ) कोर । इस 
विषय को स्पष्ट रखने के किए उन्होंने बहुत ही सुन्दर इष्टान्त उपस्थित 
किये हैं। उनका कद्दना था--भिक्षुओों, जैसे किसी आदुभी को बिषसे 


3 द्रष्टन्य चूलमालुक्यसुत्त (६३ ), मव्झिम निकाय ( अनु० ) 
पृ० रऐै५१-- है 
२ द्रृष्टव्य पोह्पादसुत्त ( १।६ » दीघनिकाय प० ७१ | 


हे. उक 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा पू्प 


बुझ्चा हुआ तीर लगा हो । उसके बन्धु बान्धच डसे तीर निकालने वाले 
वेद्य के पास छे जाॉँय । छेकिन वह कहे कि में तब तक तीर न निकछ- 
वाऊंगा, जब तक यह न जान लूँ कि जिस श्रादमी ने मुझे तीर मारा 
है, वह जत्रिय है, ब्राह्मण हैं, वेशय है, या शूद्र है; जब तक यह न 
जान लू कि तीर मारनेवाले का अम्ुुक नाम है, अमुक गोत्र है; भथवा 
वह छम्बा है, बड़ा है, छोटा है या मझले कद का है, तो हे भित्तुओं, 
उस शादमी को इसका पता छगेगा ही नहीं ओोर वह योंही मर 
जायेगा३ । आद्यय है कि विषदिग्ध बाण से विद्ध ब्यक्ति के छिए तोर 
मारने वाले पुरुष के रंग-रूप, नाम-गोन्र, आदि को जानकारी के लिए 
आग्रह करना तथा बिना इन्हें जाने अपनी दवा कराने से विमरुख होना 
जिस तरह परले दर्जे की मुखंता है, उसी तरह भव-रोग के रोगियों 
की दशा है। रोग के कारण वे बेचेन हैं, उन्हें उसकी चिकित्सा करनी 
चाहिए, भव-रोग के विषय में अनर्थक बातों का उघेड़बुन करना उनके 
ब्िप्‌ नितानत अनावश्यक है । 

भ्राध्यात्मिक विषयों में बुछू के मौनावछम्बन का क्‍या रहस्य है ? 
इसका कारण ऊपर बतछाया गया है कि ये विषय अव्याक्ृत हैं--शब्दत 
इनका विवरण नहीं हो सकता। बोध ग्रन्थों के अनुशीकन से हसके 
अन्य कारण भी बतज्ञाये जा सकते हैं। बुद्धधमे मध्यम प्रतिपदा -- 
सध्यम मार्ग--का प्रतिनिधि है, वह दो भन्तों को छोड़कर मध्य मार्ग पर 
चछना श्रेयस्कर मानता है। उन प्रद््नों का उत्तर यदि सत्तास्मक दिया 
जाय, तो यह दहोगा शाइवतवाद ( आत्मा को नित्य मानने वाले व्यक्तियों 


का मत ) भोर यदि निषेधात्मक दिया ज्ञाय,२ तो यह होगा उच्छेदवाद 


१ दीघनिकाय पृ० २८ । 
२ अस्तीति शाश्वत्ग्राहो नास्तीत्युच्छेददर्शनम | 


तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयेत विचत्षणः || 
“-“माध्यमिक कारिका १५।१० 


६ बोद्ध:दर्शन 


( भात्मा को नइवर मानने वालों का मत ) | बुछ को दोनों ही. मत 
झमान्य हैं १। ऐसी दशा में उत्तर देने से अप्तत्य का द्वी प्रतिपादन 
होता । यही समझकर बुछ ने अतिप्रश्नों के उत्तर के अवसर पर मौन 
अट्टण किया होगा, यह कदपना अनुचित नहीं प्रतीत होती । 

आध्यात्मिक तत्वों को छेकर प्राचोन विद्वानों ने बड़ी मीमांसा की दै। 
उन्हीं के विषय में बुद्ध का मौन होना कम भाश्रये की घटना नहीं है । 
घामिक जगत में यह एक अचरजभरी बात है। इसकी 


बुद्ध के ँ 
मौनावल- मीर्मासा श्राघुनिक तथा प्राचीन घिद्दार्नों ने अपने अपने 
स्बन का “से भिन्न रूप से को है। प्रइन यद्द है कि क्या बुद्ध ने 
कारण इन तस्‍्वों का ज्ञान प्राप्त दीन किया था क्यावे इन 


विषयों से नितान्त अनसिज्ञ थे ? अथवा यदि वे भभिश्त थे, 
तो उन्होंने इनके स्पष्ट उत्तर देने में मौनभाव का आश्रय क्यों छिया ! 
बोधिवृक्ष के नीचे तीव्र समाधि छगाने पर बुद्धू को सम्यक्‌ संबोधि प्राप्त 
हुई थी । अतः उनके हृदय में इन आवश्यक विषर्यों का भज्ञान बना 
दुआ था, यह मानना विश्वासयोग्य प्रतीत नहीं दोता। बुद्ध निःस्ट्ट् पुरुष 
थे । उन्होंने जान-बुझ्कर शिष्यों को आ्राक्ृष्ट करने के लिए अनजाने तत्त्वों 
'का उपदेश दिया, इसे कोड भी विचारशीछ पुरुष मानने के छिप तेयार नहीं 
हो सकता | मरते समय उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से स्पष्टतः 
स्वीकार किया था कि उन्होंने जानतर तत्व तथा बाह्य सस्वों में बिना 
अन्तर किये ( झनन्‍्तर अबाहिरं कत्वा ) ही सत्य का उपदेश दिया है । 
'अपने शिष्यों से उन्होंने सत्य के विषय में कोई बात छिपा नहीं रखी है । 
अतः उनके ऊपर अशान या जान-बूझकर किसी बात को छिपा रखने का 
दोष रूगाना सरासर मिथ्या है । 


१ शाश्वतोच्छेदनिर्मुक्त॑ तत्व॑ सौगतसम्मतम ॥ 
' “--श्रद्वव वज्संग्रह पृ० ६२ 


के देन 


्ज 


बुद्ध की धामिक शिक्षा प्‌ 


प्रश्न के चार प्रकार 


बुद्ध के मौनावछम्बन की सीमांसा मिलिन्द्‌ प्रइन में बड़े सुन्दर ढंग 
'से की गईं है। मिलिन्द को भी ऐसा ही सन्देह था जैसा हमने ऊपर 
“निर्देश किया है। इसके उत्तर में नागसेन का कहना था--महाराज, 
भगवान्‌ ने यथार्थ में आनन्द से कहा था कि बुद्ध बिना कुछ छिपाये धर्मो- 
'पदेश करते हैं और यह भी सच है कि मार्डंक्यपुश्न के प्रश्न पर उन्हेंने 
कोई उत्तर नहीं दिया था। किन्तु न तो यह्ट अज्ञान के वश था और 
न छिपाने की इच्छा के कारण था । प्रश्न चार प्रकार के होते हैं :--- 

(१) एकांशव्याकरणीय ( ज्ञिनका उत्तर सीधे तौर से दिया 
'जा सकता है) जैसे “क्या प्राणी जो उत्पन्न हुआ है मरेगा ?”? 
'उष्तर--हाँ। 

(२ ) विभज्य-व्याकरणीय (जिनका उत्तर विभक्त करके दिया 
'जाता है ) जैसे--'क्या झत्यु के श्रनन्तर प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है! ? 
'छत्तर--क्लेश से विम्लुक्त प्राणी जन्म नहीं लेता और क्छेशयुक्त प्राणी 
'जन्म लेता है । 

(३) प्रतिएच्छाव्याकरणीय (जिनका उत्तर एक दूसरा प्रइन पूछुकर 
दिया जाता है )। जैसे-- क्या मनुष्य उत्तम है या अधम है?! इस पर 
पूछुना पड़ेगा कि किसके सम्बन्ध में ) यदि पशुओं के सम्बन्ध में यहद्द 
'प्रश्न है तो मनुष्य उनसे उत्तम है, यदि देवताओों के सम्बन्ध में यह प्रइन 


'है तो वह उनसे अधम है । 


(४) स्थापनीय--बवे प्रश्न जिनका उत्तर उन्हें बिएकुक छोड़ 
देने से ही दिया जाता है। जैसे क्या पत्च-स्कन्च तथा जीवित प्राणी 
:( सत््व ) एकही हैं। इस प्रइन को छोड़ देने में ही इसका उत्तर दिया 
जा सकता है, क्‍योंकि घुद्ध धर्म के अनुसार कोई सत्त्व नहीं है | मार्लुंक्य- 


'युन्न के प्रश्न इसी चतुर्थ कोट के थे । इसी किए भगवान्‌ बुद्ध ने उनका 


भू ..., बोद्ध-दर्शन 


उत्तर शब्दतः नहीं दिया, श्रत्युत मौन का आयश्रण करके ही दिया३ । 
वेद का मौनावलम्बन 


अनक्षरतत्त्व के विषय में ,वेदिक ऋषियों ने जिस मौन मार्ग का भव- 
कम्बन किया था, तथागत ने उसी का अनुगमन किया। जगत्‌ तथा 
इसके मूल कारण के स्वरूप का निर्णय करना इतना दुरूह् है कि उनके 
विषय में वेदिक ऋषियों ने मौनावस्वन दी श्रेयस्कर बतछाया है। 'केन 
उपनिषद? ने निर्विशेष ब्रद्म के विपय में स्पष्ट कहा है कि जो वाणी से 
प्रकाशित नहीं होता, परन्तु जिससे वाणी श्रकाश्ित होती है, उसे दी 
धह्म जानो । जिस देशकारू से अवच्छिन्न वस्तु की जोक उपासना करता 
है, वह ब्रह्म नहीं है ( १७ ), । उस निर्विशेष ब्रह्म तक नेत्रेन्द्रिय नहीं 
जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता । अतः जिस प्रकार इस ब्रह्म. 
का उपदेश शिष्य को करना चाहिए, यह हम नहीं जानते । वह विदित 
वस्तु से अन्य है तथा अविदित से परे है, ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना 
है जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था२ | तैत्तिरोय उप० 


3 मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी श्रनु० पृ० १७८---१८० )। इन चार 
प्रश्नों का निर्देश अभिधर्मकोश तथा लंकावतारखत्र में इस प्रकार है -- 

एकांशेन विभागेन प्रच्छातः स्थापनीयतः | 

व्याकृतं मरणोत्तत्ती विशिष्टात्मान्यतादिवत | 

““अभि० कोश ५॥२२ 

चतुविधं व्याकरण मेकांशं परिप्तच्छनम्‌ 

विभज्यं स्थापनीयं च तीर्थवादनिवारणम्‌ || --लं० सू० २। १७३ 

२ न तत्र चक्तुगच्छति, न वाग्गब्छतति, नो मनो, न विश्नो,न विजा- 
नीमी यथैत्तदनुशिष्यात्‌ । ह । 

अन्यदेव तद्‌ विदितादथों अविदितादधि । 

इति शुश्रम पूषां ये नस्तद्‌ व्याचचक्तिरे । केन १।३ 


बह. + 


बुद्ध की धामिक शिक्षा पूछ 


( २।४।१ ) का स्पष्ट कथन है कि सन के साथ वचन वहाँ जाकर लौट 
आते हैं, वही वहद्द परमतत््व है ( यतो वाचो निवतंन्ते भ्रप्राप्य मनप्ता 
सह ) बृहदारण्यक में उस परमतत्त्व के लिए नेति, नेति ( यह नहीं, यह 
नहीं ) का प्रयोग उपछब्ध होता है। भाचाय॑ शंकर ने शाॉंकरभाष्य 
( ३३२।१७ ) में 'वाष्कलिः ऋषि के विषय में एक प्राचीन उक्ति उद्धत 
की है । वाष्फकछि ऋषि बाध्च ऋषि के पास ब्रह्म के व्याड्यान 
के निमित्त गए। ब्रह्म के विपय में पूछा। इस पर बाध्व बिर्कुछ 
मौन रहे । दूसरी बार पूछा, फिर भो वही मोनभाव । तीसरी बार पूछा, 
फिर भी वही मोनमुद्दा । इस बार बाध्व ने कहा कि में बार-बार आपके 
प्रइून का उत्तर दे रहा हैँ! आप उसे समझ नहीं रहे हैं। यह 
आत्मा उपशान्त है१। इशब्दतः उसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती । 
तृष्णीसभाव के द्वारा सत्य की व्याख्या का रहस्य भाचार्य शंकर के इस 
प्रसिद्ध पद्य में भी हमें उपलब्ध होता है--- 

चित्र॑ बट्तरोमले बृुद्धाः शिष्या गुरुयुवा। 

गुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तु च्छिन्नसंशयाः || 

--दक्तिणामूतिस्तोत्र 
झाश्चय॑ की बात है कि चटप्ृक्ष के नीचे शिष्य बृद्ध हे तथा गुरु 

का व्याख्यान सौन है और हिष्य का संशय छिन्न हो गया है! 


' अनक्षर तत्त 


बौद्ध भन्‍्थों में इसो प्रकार के विचार अनेकन्न उपरब्ध द्वोते हैं । 
महायानविशक (इछोक १ ) में नागाज॑न ने परमतत्व को “'वाचाउवाष्यस! 
“वचन के हारा अकथनीय” कट्दा है। बोधिचर्यावतार (प्रृ० १६७ ) ने 


बुर्धप्रतिपादित घमं को भअनक्तर ( अदारों के द्वारा अप्रतिपाथ ) बतछाया 


१ बमः खल तवं तु न विजानासि | उपशान्तोष्यमात्मा 
“+शाॉ० भा० ३|३२।१७ 


६० बोद्ध-दर्शन 


'है- अनक्षरघर्म का श्रवण केसे ह्टो सकता है ? उच्तका उपदेश केसे हो 
सकता है ? उस अनचर के ऊपर भनेक धर्मो' का समारोप करके ही 
उसका श्रवण तथा उपदेश छोक में किया जाता है । १ ' 
अनक्षसस्थ घर्मस्य श्रुतिः का देशना च का। 
श्रूयत्ते देश्यते चापि समारोपादनक्षरः ॥ 
इसी प्रकार रुंकावतार सूत्र ( प्रृ० १४३-१४४ ) में श्रनेक प्रमायणों 
से सिद्धू किया है कि बुद्ध ने कभी उपदेश ही नहीं दिया । भवचन 
खुद्धवचनस्‌ । जिस रात्रि में वे पेदा हुए और जिस दिन 
उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया इन दोनों के बीच में उन्होंने 
किसी डपदेश का प्रकाशन नहीं किया । जिस प्रकार कोई मनुष्य 
किसी मार्ग से नगर में प्रवेश कर पद्दोँं की विचिम्रता देखता दे वह 
मार्ग उसके द्वारा निर्मित नहीं होता, प्रव्युत वद्द पूर्व से ही उपछब्ध 
होता है। उसी प्रकार बुद्ध का मार्ग पूर्व निमित है, उनके द्वारा उद्धावित 
'नहीं होता । बुद्ध के द्वारा अधिगत तथ्य 'भूतता? अथवा 'तथता! 
( सत्यता ) है जो सदा विद्यमान रददता हैर । 
आचार्य नागार्जुन ने अपने “निरुपमस्तव? में इसी तथ्य की अभिव्यक्ति 


न और आओ कक जल जे १ मिल जल न धड अील जब दी ज दे ककनकीक नह करन चिलिज-+ ८ आओ बज 3 रब कभ ९० ३४ रमअलक-4कभा4 _# अल +क+म पाक, 
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१ वेदान्त का भी यही कथन है कि ब्रह्म स्वयं निष्प्रपन्‍्च हे परन्तु 
अध्यारोप तथा, अपवाद के द्वारा उसका प्रपश्चन (व्याख्यान) किया जाता 
है। इन दोनों का सहारा लिए बिना उसका व्याख्यान द्वी नहीं हो 
सकता | अ्रध्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपश्च' प्रपञच्यते ॥ 

२ एवमेव मद्यमते यन्मया तैश्च तथागतैरघिगतं स्थितैवैषा धर्मता 
धमस्थितिता, घर्मनियामता, तथता, भूतता, सत्यता । 

यस्यां च राज्यां घिगमो यस्यां च परिनिद्वेतः | 
एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किश्वित्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 
--लंकावतार प्रु० १४४ 
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बुद्ध की धार्मिक शिक्षा ६ १- 


की है--हे विभो, आपने एक भी अक्षर का उच्चारण नहीं किया है,. 
परन्तु आपने विनेय जनों को धर्म की चर्षा कर सन्तुष्ट कर दिया है-- 
नोदाहतं त्ववा किश्विदेकमप्यक्षरं विभो । 
कृत्स्नश्च विनेयजनो घर्मवर्षण तर्पितः१ ॥७॥ 

भाय॑ असंग ने 'महायान सूशत्रालंकार! ( १९।२ ) में कहा है कि भरग- 
वान्‌ बुद्ध ने किसी भी धर्म की देशना नहीं की । धर्म तो प्रत्याव्मचेद्य 
है--प्रस्येक प्राणी के अनुभव की वस्तु है। परन्तु युक्त-डचित रूप से 
विदित धर्मो' के द्वारा समस्त जनता को बुद्धने भपनी भोर श्राक्ृष्ट 
किया है :--- 

धर्मों नैब च देशितो भगवता प्रप्यात्मवेयों यतः । 
आऊकृष्टा जनता च युक्तविहितेर्धमें: स्वकी घर्मंताम ॥ 

इसी कारण माध्यमिकमत के उत्कृष्ट व्याख्याता भाचाय॑ चन्द्रकी्ति 
ने बड़े संक्षेप में तत्व की बात कट्दी है कि आायों' के लिए. परमाथ मोन- 
रूप है। परमार्थों हि जार्याणां तृष्णीभावः ( माध्यमिक बृक्ति ए०५६ )। 
लंकावतार का कहना है--न मौने! तथागतैर्भाषितम्र । मौना हि. भ्ग- 
वन्‍्तः तथागताः । तथागत ( बुद्ध ) सदा मोन थे। उन्होंने किसी बात 
का कथन नहीं किया। 

हन सब कथरनों के अ्रनुशीज्ञन से किसी भी भाकोचक को यह प्रतीत 
हो सकता है कि बुद्ध का किन्ही आध्यात्मिक तत्वों के व्याख्यान में 
मौनावछम्बन उनके जान का सूचक नहीं है भोर न ज्ञात वस्तु के 
अगप्रकटित रखने का भाष है, प्रत्युत परमाथ के 'अनक्षर! होने के कारण 
उनका तृथ्णी भाव नितान्त युक्तियुक्त है। इस विषय में उन्होंने प्राचीन' 


ऋषियों के दृष्टान्त तथा परम्परा को ही अ्रंगीकृत किया है । 








१ अद्वयवज्न ने तत््वसत्नावली में इसे उद्धत किया है। द्रष्टव्य- 
अद्दयवज् संग्रह प० २२ ( बड़ोदा ) 


पष्ठ परिच्छेद 


आये सत्य 


कर्त॑व्यशासत्र की दृष्टि से बुद्ध ने चार सत्यों का पता छगाया है। 
इन्हीं सत्यों के सम्यक॒ज्ञान के कारण उर्न्हे संबोधि प्राप्त हुई । धन सत्यों 
का नाम “आये सत्य” है भर्थात्‌ वह सत्य जिन्हें श्रायं ( अहंत्‌ ) छोग ही 
भलीभाँति जान सकते हैं । सत्यों की संख्या भनन्त है, परन्तु अत्यधिक 
महत्वशाली होने के कारण ये सत्य सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। चन्द्रकीत्ति 
के कथनानुसार इन सरत्यों को 'भाय॑! कहने का अभिप्राय यह है कि भाय॑े 
जन-विहृज्जन-ही हन सत्यों के तह तक पहुँच सकते हैं | पामरजन जीते 
हैं, भरते हैं तथा दुःखमय जगत्‌ का प्रतिच्तोण अनुभव भी करते हैं 
'परन्तु इन सत्यों को खोज निकालने में वे कथमपि समय नहीं होते । 
ऊनका डोरा हथेली पर रखने से किसी मी तरद्द की तकलीफ नहीं पदा 
करता, परन्तु आँख में पढ़ते ही पीडा उत्पन्न करता है। पामर जन 
हथेली के समान हैं तथा आर्यंज्नन भाँख की तरह हैं ३। थार्यो' के हृदयमें 
ही इन दुःखों से आाघात पहुँचता है, परन्तु साधारणजन रात दिन उन्हीं 
में पचते मरते हैं, परन्तु फिर भी उनके हृदय में इनके रहस्य समझने की 
योग्यता नहीं होती । 

आय॑ सत्य चार हें- 


( १ ) दुःखम्‌-- इस संसार का जीवन दुःख से परिपूर्ण है । 


गई आम मं वि 


३ ऊर्णापक्ष यथैव हि करतलसंस्थं न विद्यते पुमिः | 
अक्षिगतं तु तदेव हि जनयत्यरति च पीडां च ॥ 
करतलसद्शों बालो न वेत्ति संघ्कारदुःखतापक्षम । 


अज्वषिसद्शस्तु विद्वान तेनैवोद्दंजते गाठम्‌ ॥ 
माध्यमिक कारिका बृत्ति पृू० ४७६ 
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आये सत्य ६३ 


(२) समुदय:---इस दःख का कारण विद्यमान है। 
( ३ ) निरोधः--इस दुःख से वास्तविक मुक्ति मित्रती है। 
(४ ) निरोधगामिनी प्रतिपदू--दुःखों के नाश ( निरोध ) के छिए 


'वस्तुतः मार्ग ( श्रतिपद्‌ ) है जिसके कवलम्बन करने से जीव संसार में 


विद्यमान दुःख का सवंधा तथा स्ेंदा निरोध कर सकता है। कहा जाता 


है कि भगवान्‌ बुद्ध ने इन सत्यों का आविष्कार किया, परन्तु ऐतिहासिक 


जप, 


दृष्टि से इन तथ्यों का उद्धाटन बहुत पहके ही भारतीय भाध्यात्मिक 
चेत्ताओं ने कर दिया था। व्यास३ तथा विशानभिक्ष २ का स्पस्ष्ट कथन 
है कि अध्यात्मशास्त्र चिकित्साशास्त्र के समान चतुन्यु'द् दै। जिस 
प्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, रोगहेतु ( कारण ), भारोग्य ( रोग का 
नाश ) तथा भपषज्य ( रोग को दूर करने को दवा ) है, उसी भाँति 
दशनशारुत्र में संसार ( दुःख ), संखारहेतु ( दुःख का कारण ), मोद्ष 
( दुःख का नाश ) तथा मोज्षोपाय, ये चार सत्य माने जाते हैं । जिस 
अक्ार वेद्य क्पनी दवा के प्रयोग से रोगी के रोग का नाश कर देता है, 
उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी भी उपाय बतल्लाकर संसार के दुःख का नाश कर 
देता है। वद्यक शास्त्र की इस समता के कारण बुद्ध मदाामिषक-- 
वेधराज--बतछाये गये हैं | बौद्ध साहित्य में अनेक सूत्रग्रन्थ हैं जिनमें 
बुद्ध को इसी भभिधान से संकेत किया हे३ । 
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१ यथा चिकित्साशार्त्र चत॒व्यू हं--रोगो, रोगहेतुः, आरोग्यं, मैषज्य- 
मिति। एवमिद्मपि शाद््र॑ चतुव्यू हम्‌--तद्‌ यथा संसारः संसारहेतुः 
मोक्षों मोह्दोपाय इति । 

““व्यासभाष्य २।१५ 

२ सांख्य प्रवचनभाष्य ६० ६॥। 

३ “भषज्य गुरु नामक बुद्ध की उपासना चीन तथा न्लापान में 
सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस उपासना का प्रतिपादक यूत्र हे “ेषज्यगुरु 


६४ बौद्ध-दर्शन 
(क ) दुःख । 


संसार का दिन प्रतिदिन का अनुभव रपष्टतः बतछाता है कि यहाँ 
सर्वत्र दुःख का राज्य है। जिधर इष्टि डालिए, उधर ही दुःख दिखलाई 


पढ़ता है। इस बात का अपक्षाप कथमपि नहीं हो सकता । दुःख की 
इआ्याझ्या करते समय तथागत का कथन है - 


इदं रवो पन भिक्‍खवे दुक्खे भरिय सच्च॑ | जाति पि दुकखा, जरापि' 
दुक्खा मरणाम्पि दुक्‍्खे, सोक-परिदेव-दोमनस्सुपायासापि दुक्खा, 
भप्पियेद्टि सम्पयोगो दुक्खो, पियेद्टि पिप्पययोगो दुक्खो, यम्पिच्छ न छमति 
तम्पि दुक्‍्खं, संख्यितेन पथ्चुपादानक्खन्घापि दुक्खा ॥ 

है भित्तुगण, दुःख प्रथम भार्यसत्य है । जन्म भी दुःख है। बृद्धा- 
वस्था भी दुःख है। मरण भी दुःख है। शोक, परिदेवना, दौम॑नस्य 
( उदासीनता ) उपायास ( झआयास, हैरानी ) सब दुःख है। अप्रिय' 
वस्तु के साथ समागम दुःख है। प्रिय के साथ वियोग भी दुःख है। 


ईप्सित वस्तु का न मिलना भी दुःख है। संक्षेप में कह सकते हैं कि. 


राग के द्वारा उत्पन्न पांचों स्‍्कन्‍्ध ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान) भी दुःख हैं । आशय है कि जगत्‌ के अत्येक कार्य, प्रत्येक घटना: 
में दुःख की सत्ता बनी हुई दवै।. प्रियतमा जिस प्रिय के समागम को 
झपने जीवन का प्रधान छक्ष्य मान कर नितान्त आानन्द्मग्न रहती है, 
उस प्रियतम से भी एक न एक दिन वियोग होना अवश्ययश्भावी है। 
जिस द्वव्य के लिए मानवमात्र इतना परिश्रम करता है, उश्की भी प्राप्ति 
नितान्त कष्कारक है। भर्थ के उपाज॑न में दुःख, रक्षण में दुःख तथा' 
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वैदूय॑प्रभराज सूत्र', जिसका अनुवाद चीनी तथा तिब्बती भाषा में उपलब्ध 


होतां है। इसमें बुद्ध के १२ प्रणिधान (व्रत) का तथा घारिणी का 
वर्णन है। सोमाग्यवश इसका मूल संस्कृत भी अभी प्रकाशित हुआ है । 


द्रष्टव्य /प-..(97॥ 559, ४०!. 4, 4940, (४०७७५ 


,००३कक०णखाए 


कि] 


आय सत्य ६५ 


व्यय में भी दुःख है, तब अर्थकों सुखकारक कैसे कहा जाय ? घम्मपद 
का कथन नितान्‍्त युक्तियुक्त है कि यह संसार जलते हुए घर के समान 
है, तब इसमें हँसी क्या दो सकती है? भौर भानन्द कौन सा 


अनाया जाय ? 
को नु हासे किमानन्दो निन्‍्च पजलिते सति। 


( घम्मपद गाथा १४६ ) 
यद्द संसार भव-ज्वाला से प्रदी भवन के समान है, परन्तु मूढ़ जन 
इस रचरुप की न जानकर ही तरद्द तरद्द के भोग विछास की सामझी 
एकत्र करते हैं, परन्तु इससे क्या होता है ? देखते देखते बालू की भीत 
के समान विशाकछ सोख्य का प्रासाद पृथ्वी पर खोटने लगता है, उसके 
कण-कण छिल्न भिन्न द्ोकर बिखर जाते हैं। परिश्रम तथा प्रयास से 
तैयार की गई भोग-सामग्री सुख न पेदाकर दुःख ही पेदा करती है । 
अतः इस संसार में प्रथम सत्य दुःख ही प्रतीत होता है। साधारण जन 
इसे अतिदिन भजुभव करते हैं, परन्तु उससे उदिग्न नहीं होते । साधारण 
घटना सममभकर उसके आगे अपना सिर भ्ुका देते हैं, परन्तु बुछ का 
भजुभव नितान्त सच्चा है--उ नका रुद्देग वारतविक है। महर्षि पतञजलि ने 
स्पष्ट कहा है--दुःखमेष से विवेकिनः ( योगसून्र २३५ ) विवेकी 
पुरुष की इष्टि में यह समग्न संसार ही दुःख है। बुद्ध की भी यही 
दृष्टि थी ॥ 
( ख ) दुःखसमुदय 
द्वितीय आये सत्य है--दुःखसमुदय । समुदय का भर्थ है--कारण । 
अतः दूसरा सत्य है--दुःख का कारण । बिना कारण के कार्य उत्पन्त 
नहीं होता । काय-कारण का नियम अच्छेध है। जब दुःख काय है, तब 
डसका कारण भी अवध्य ही होगा । दुःख का द्ेतु है--तृष्णा। भगवान्‌ 
आुद्ध के शब्दों में१--- 
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ध्छ्‌ बौद्ध-दर्शन 


#हृदूं खो पन भमिक्खवे दक्‍खपमुद्य अरियिपरचं । योग तण्दा 
घोनब्भविका नन्दिरागपद्गता तत्र तत्रासिनन्दिनी सेयमीदं कामतण्हा, 
भवतपण्हा विभवतण्हा? | 

हे मिन्लुगण, दुःखसमुदय दूसरा आर्य॑सत्य है। दुःख का वास्तव हेतु 
तृष्णा है जो बारंबार प्राणियों को उत्पन्न करती है ( पौनर्भविज्ञा 
विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का अभिनन्‍दन करनेवाकी 
है। यहाँ और वहाँ सर्वत्र अपनी तृप्ति खोजती रहती है। यह तष्णा 
तीन प्रकार की दै--कामतृष्णा, भवतृष्णा तथा विभवतृष्णा । संक्षेप में 
दुःख-समुदय का यही स्वरूप है । 

दुःख की उत्पत्ति का कारण है तृष्णा-प्यास-विषयों की प्यास । 
यदि विषयों के पाने को प्यास हमारे हृदय में न हो, तो हम इस संघार 
मेंन पड़े ओर न दुःख भोगें। तृष्णा सबसे बढ़ा बन्धन है जो इ्मे 
संघार तथा संखार के जोचों से बाँधे हुए है । “घोर विद्वान पुरुष छोड़े, 
छकड़ी तथा रस्सी के बन्धन को दृढ़ नहीं मानते । वस्तुतः इढ़ बन्धन 
है--सारवान्‌ पदार्थों में रक्त होना या मणि, कुयढछ, पुत्र तथा स्तरों में 
इच्छा का होना” । घम्मपद का यह कथन१ बिछकुछ ठोक है । मकरह़ीं 
जिस प्रकार अपने ही जार छुनतो है भौर अपने ही उसी में बैंधी रहतों 
है। संसार के जीवों की दशा ठीक ऐसप्तो ही हैर | वे त्लोग तृष्णा से 
नाना प्रकार के विषयों में राग उत्पन्न करते हैं और इन्हीं राग के बन्धन 
में, जो उनके ही उत्पन्न किये हुए हैं, अपने को बाँध कर दिनरात बन्घन 


कर +। +अक+- 











१ नतं दर्ल बन्धनमाहु घीरा। यदायसं दारुज॑ पब्जजं च। 
सारत्तरता मणिकुंडलेस, पृत्तेसु दारेस च या अपेक्खा || 


“*पम्मपद, ३४४५ गाया । 
२ य॑ रागरता नु पतंति सातं, सय॑ कतं मक्कटका व जाल॑। 


““पम्मपद्‌ दे४७ गाया। 
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तृष्णा है३। चोर इस्रीक्िए चोरी करता है; कामुक इसी के छिए 


आय सत्य द्छ 


का कष्ट उठाते हैं। यह तृष्णा तोन प्रकार की ऊपर बतछाई गई है--- 
( १ ) कामतृष्णा--जो तृष्णा नाना प्रकार के विषयों की कामना. 
करती है । 
(२ ) भवतृष्णा--भव > सपार या जन्त । इस संसार की सत्ता 
घनाये रखने वाछ़ी तृष्णा । इस संसार की स्थिति के कारण हमीं हैं । 
इमारी तृष्णा ही इस संसार को उत्पन्न किये हुए दे | संसार के रहने पर 


: ही हमारी सुखबासना चरितार्थ द्ोती है । अतः इस संसार की दृष्णा 


भी तृष्णा का ही एक प्रकार है । 

( ३) विभव तृष्णा--'विभव” का अर्थ है उच्छेद, संसार का 
नाश। संसार के नाश की इच्छा उल्छी प्रकार दुःख उत्पन्न करती ढै, 
जिस प्रकार उसके शाइवत होने की अभिकापा। जो छोग संसार को 
नाशवान समझते हैं, वे चार्वाकपन्थ के पथिक बनकर ऋण लेकर भी 
छत पीते हैं। जीवन को सुल्लमय बनाना हो उनका उद्देश्य होता हैं । 
वे इस चिन्ता से तनिक भी विचलित नहीं होते कि उन्हें ऋण चुकाना 
पड़ेगा । जब यह देह भस्म को ढेर बन जाती है, तब कौन किपके ऋण 
को चुकाने भाता है ? संसार के रुच्छेदवाद का यही चरम भवध्ान दे 
जिसके ऊपर चार्वाकपन्थियों का यह मूलमन्त्र भवरम्बित है -- 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेतू, ऋग॑ं कृत्वा घ॒तं पिबेत्‌ | 
भव्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

यही तृष्णा जगत के समस्त विद्रोह तथा विरोध की जननी हे । 
इसी के कारण राज्ञा राजा से छड़ता है, चत्रिय चात्रिय से लड़ता हे, 
ब्राह्मण ब्राह्मण से छड़ता है; माता पुत्र से लड़ती है और छड़का 
भी माता से छड़ता है आदि। समध्त प्रापकर्तों का निदान यही 
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परस्त्रोगमन करता है, धनी इसी के लिये गरीबों को चुसता है। तृष्णा- 
रूखक यह संझार है। तृष्णा ही दुःख का कारण है। इसी का समुच्छेद 
प्रत्येक प्राणी का कतंव्य है । 


(ग ) दुःखनिरोध: 

तृतीय आाय॑सत्य का नाम 'दुःखनिरोध' है। 'निरोध! शब्द का अथे 

मादा या त्याग है। यह सत्य बतलाता है कि दुःछ्ष का नाश द्वोता है । 
'ख की सत्ता बताकर ही बचद्ध की शिक्षा का अन्त नहीं होता, प्रस्युत 

उनका उपदेश है कि इस दःख का अन्त भी है। बद्ध ने भिक्तुओं के 
सामने इस सत्य की इस प्रकार व्याख्या की-- 

“हद खो पन भिवखवे दुक्खनिरोधं भरियसच्च । सो तस्सायेष 
तण्हाय भसेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सागो मुत्ति अनाछयो ।” 

श्र्थात्‌ दःखनिरोध आयसत्य उस तृष्णा से अशेष-सम्पूर्ण वेराग्य 
का नाम है; उस तृष्णा का त्याग, अतिसर्ग, मुक्ति तथा अनाकूय ( स्थान 
नदेना ) यही है। 

बद्धधर्म की महती विशेषता है कार्यकारण के भट्टूट सम्बन्ध की 
स्वीकृति । जगत्‌ की घटनाओं में यह सम्बन्ध सर्वेन्न अनुस्यूत है। ऐसी 
कोई भी घटना नहीं है जिसके भीतर यद्ट नियम जागरूक न हो 
दुःखके कारण का ऊपर विवरण दिया गया है। उस कारण को यदि 
मष्ट कर दिया जाय, तो काये आपसे आप स्वतः नष्ट हो जायगा। अतः 
कार्य कारण का सम्बन्ध ही इस सत्य की सत्ता का पर्याप्त प्रमाण है । 

दुःखनिरोध की ही लोकप्रिय संज्ञा “निवांण” है। तृष्णा के नाश 
कर देने से इसी जीवन में, जीवित काल में ही, पुरुष उस अवस्था पर 
पहुँच जाता है जिसे निर्वाण के नाम से पुकारते हैं। निर्वाण के विषय 
में बद्धघर्म के सम्प्रदायों में बढ़ा मतभेद है जिसकी चर्चा आगे की 
जायग्री । यहाँ इतना ही समझना पर्याप्त होगा कि निर्वाण जीवन्मुक्ति 
का हो बोछ संकेत हे। “भंगुर्तर निकाय” में निर्वांणप्राप्त पुरुष की उपमा 


लत +-+आ कि ...-->तत+ हल नड नह 
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शैल से दी गई है। प्रचणढ फ्रंफ़ावात पव॑त को स्थान से घ्युत नहों 
कर सकता, भयंकर आँधी के चल्लने पर भी पर्वत एकरप, अडिग, अच्युत 
बना रहता है। ठोक यही दशा निवांग प्राप्त व्यक्ति की है३ । रूप, रस 
गन्धादि विषयों के थपेड़े उसके ऊपर छगातार पढ़ते रद्दते हैं, परन्तु 
उसके शान्त चित्त को किसी प्रकार भी ह्लुष्ध नहीं करते। भाज्तरों से 
विरद्दित होकर वह पुरुष अखणढ शान्ति का भनुभव करता है । 
. (घ) दुःखनिरोधगामिनो प्रतिपद्‌ 
'प्रतिपदू” का भ्र्थ है--मार्ग । यद्दो चतुर्थ भ्रार्यस॒त्य दे जो दुःख - 

निरोध तक पहुँचानेवाल्ा मार्ग है। गन्तव्यस्थान यदि है, तो डप्षका 
मार्ग भी अवश्य होगा । निर्वाण प्रत्येक प्राणी का गन्तब्य स्थान है, तो 
उसके लिए मार्ग की करपना भी न्यायपंगत है । इस मार्ग का नाम 
अष्टांगिक मार्ग' है। आठ अंग ये हैं -- 

(१ ) सम्यगदृष्टि, |, पेजों 

(२ ) सम्यक संकदप 

(३ ) सम्यक्‌ वाचा 

(४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त शीछ 

(५ ) सम्यगू भाजीविका 


( ६ ) सम्यक व्यायाम 
( ७ ) सम्यक स्ट॒ति समाधि 
(८ ) सम्यक समाधि 


अलकबेन अननननजनना हिल तन ट डर जगा हट 


१ सेली यथा एकघनो वातेन न समीरति। 
एवं रूपा, रसा,' सद्दा, गन्धा, फस्सा व केवछा ॥ 
इद्धा धम्मा अनिद्ठा च, न परवेघेन्ति तादिनों। 
ठित॑ चित्त विप्पमृत्तं बर्स यस्तानुपस्सति ॥ ह 
- --अंग्रुत्तर निकाय ३॥५२ 
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अ्रष्टांगिक मार्ग'--- बोछघम की भाचारमीमांसा का चरम साधन 
है। इस मार्ग पर चलने से श्रश्येक व्यक्ति अपने दुःखों का हृठात्‌ नाश 
कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर केता है। इसीलिए यह समस्त मार्गों" 
में श्रेष्ठ माना गया है--मग्गानउब्लिको सेहो ( मार्गाणामशंगिकः श्रेष्ठ: ) 
( धम्मपद २०।१ )। जेतवन के पॉच सहख्र भिक्षुर्भों को उपदेश देते 
समय भगवान्‌ बुद्ध ने अपने भ्रीमुख से इसी मार्ग को ज्ञान की विशुद्धि 
के छिए तथा मार को मूर्छित करने के लिए. आश्रयणीय बतछाया है--- 

एसो व मग्गो नत्थ व्जों दस्सनस्स विसुद्धिया | 


एतं हि तम्हें पटिपज्जथ मारस्सेत॑ पमोहन ॥ 
“-धम्मपद २०२ 


बुद्धधर्म के अनुसार प्रज्ञा, शीरू और समाधि ये तीन मुख्य साधन 
माने जाते हैं। भष्टांगिक मार्ग इसी साधनत्रय का पढछवित रूप है। 
दुद्धर्म में आचार की प्रधानता है। तथागत निर्वाण के छिए तत्वज्ञान 
के जटिल मार्ग पर चलने की शिक्षा कभी नहीं देते, अत्युत तत्वज्ञान के 
विषम अदनों के उत्तर में वे मौनावद्म्बन दी श्रेयरकर सममभते हैं। 
भाचार पर ही उनका प्रधान रूक्ष्य है | यदि अष्टाब्षिक मार्ग का सम्यक 
पालन किया जाय, बिना किसी मीनमेख के इसका यथोचित भाश्रय 
छिया जाय, तो शान्ति अ्रवध्नय प्राप्त होगी । गौतम के उपदेशों का यही 
सार है। मार्ग पर जारुढ़ होना एकद्म आवश्यक है। केवर धाब्दतः 
इस माग का आश्रय कभी उचित फल देने में समर्थ नहीं हो सकता । 
इसीकिए भगवान्‌ बुछधदेव ने स्पष्ट शब्दों में पश्चसहस्न मिन्तुओं के संघ 

के सामने उंके की चोट भपने सिद्धान्त का सिदनाद किया--- 

तुम्देहि किन्‍्च॑ आतप्पं+ श्रक्वातारों तथागता। 

पटिपन्ना परमोक्‍्खन्ति झायिनों मारबन्धना२ ॥ 


(७००क५-3५०+५१++०७क+सक+ कक ७५२०० 3 '+#+क, 





१ आतप्यं ८ समुग्योगः । 
२ धम्मपद«>मग्गवग्ग २०।४ | 
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हे भिक्षुओं, ख््योग तुम्हें करना होगा। उपदेश के श्रवणमात्र से 
दुःखनिशेध कथमपि नहीं हो सकता। उसके निमित्त भावश्यकता है 
डझयोग की । सथागत का कार्य तो केवल उपदेश देना है। मार्ग बतलाना 
मेरा काम है भोर उस सार्ग पर चलना तुम्दारा कार्य है। उस मार्ग पर 
क्षारूढ़ होकर, ध्यान में रत ट्वोनेवाले व्यक्ति ही मार के बन्धन से मुफ्त 
होते हैं, अन्य पुरुष नहीं । इससे बढ़कर उद्योग तथा स्वावल्लग्बन की 
शिक्षा दूसरी कौन सी हो सकती है ? 


मध्यम प्रतिपदा 


इस झआाचारमार्ग के आर्ठों अड्लों में सम्यक्‌ ( ठीक, साधु, शोभन ) 
विशेषण दिया गया है। विचार करना है कि इस सम्यकृता की कसौटी 
क्या है ? किस दशा में वचन सम्यक्‌ कहा जाता है भ्रथवा किस 
अवस्था में दृष्टि सम्यक मानी जाय । तथागत का कथन है कि भर्न्तों के 
मध्य में रहना दी 'सम्यकता' है । किसी भी वस्तु के दोनों अन्त उन्मारों 
की भोर प्ले जाने वाले होते हैं। भर्थात्‌ किसी भी चस्तु में अत्यधिक 
तदलीनता अथवा उससे अत्यधिक वेराग्य दोनों अनुचित हैं। उदाइरण 
के छिये अधिक भोजन करना भी दुः्खदायी हे भौर बिछकुछक भोजन न 
करना भी दुःख का कारण है। अतः सत्य तो दोनों अन्तों के बीच में ही 
रहता है। इस शोभन मध्य को अधिक महत्त्व देने के कारण ही चुछ 
का सार्ग सध्यस प्रतिपदा? मध्यम सागे (बीच का रास्ता ) कहा जाता 
है । “मध्यम प्रतिपदा' का प्रतिपादन जुद्ध के ही दाब्दों में इस 
प्रकार है-- 

“(६ मिक्‍खते अन्ता पत्बज्जितेन न सेवितब्बा। कतसे द्वे ? यो चार्य 
कामेसु कामसुस्तदिकिकानुयोगो द्वीनो गस्मसो पोधुज्जनिको अनरियों अनस्थ- 
पंदितो । यो चाय अत्तकिक्मथालुयोगो दुक्खो भनरियों अनस्थसंहितो॥ 
एसे स्तो भिक्‍खवे उसे अन्ते अनुपगम्य मज्मिमा पटिपदा तथागतेनः 
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अभिसंत्रुद्धा चक्‍्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय अभिक्षाय छट्केघाय 
निव्बाणं संवत्तति? । 

[ हे भिक्षगण, संसार को परित्याग कर निृत्तिमार्ग पर चलने वाल़े 
अ्यक्ति ( प्रत्रजित ) को चाहिए कि दोनों श्रन्तों का सेवन न करे । कोन से 
डो अन्त ? एक अन्त है--काम्य वस्तुओं में भोग की इच्छा से सदा 
कगा रहना । यह विषयानुयोग हीन, ग्राम्य, आध्यात्मिकता से प्थकू ले 
जाने वाज्ा, अनाये तथा अनर्थ उत्पन्न करने वात्ना है। दूसरा अन्त 
है--शरीर को कष्ट देना । यद्द भी दुःख, भनार्य तथा ह्वानि उत्पन्न करने 
घाछा है। इन दोनों अन्तों के सेवन करने से मानव भवचक्र से कमी 
उद्धार नहीं पा सकता | उसके उद्धार का रास्ता इन अन्तों को छोड़ कर 
बीच का मार्ग है। बुद्ध ने इसो का प्रतिपादन किया है। यहद्द सार्स 
नेत्र उन्मीकन करने वाछा, शान उत्पन्न करने वाछा है । यह चित्त को 
'शान्तिप्रदान करता है, सम्पक्‌ ज्ञान पैदा करता है तथा निर्वाण उत्परन 
करता है। इसी मार्ग का सेवन प्रत्येक प्रत्रजित के लिए दवितकर है । | 

इस मध्यम मार्ग का प्रकाशन बुद्ध के जीवन का चरम रद्दस्य है । 
गौतम ने अपने जीवन की कसोटों पर दोनों भनन्‍्तों को कप्तकर देखा कि 
वे सारहीन हें--चरम शान्ति के देने में नितान्त असमर्थ हैं। वे मदहृर्ढ में 
पछे थे । उस समय के समस्त राजकीय सुख उन्हें प्राप्त थे। उनके 
पिता ने उनके चित्त को विषयवागुरा में बाँधने के लिए उनके सोख्य 
में किसी वस्तु की च्रुटि न द्वोने दी । परन्तु बुद्ध ने इस वेवबिक जोवन 
को भी चरम शान्ति के देने में अयोग्य पाया । तब॒नन्तर वे हृठयोग की 
'कठिन साधना में मनोयोग-पूर्वंक डट गये। उन्होंने अपने झरीर को 
सुखा कर काटा बना दिया। दुष्कर योगस्ताधना के कारण उनका शरीर 
हड्डियों का एक सूखा ढाँचा ही रह गया। परन्तु इस मार्ग में मी शानित 
न मिंक्ली । तब ये इस सत्य पर पहुँचे कि परमसुश्न पाने के लिए न दो 
(विषयों की सेवा समर्थ है भोर न कठिन साधना के द्वारा झदटग्ोर को कष्ट 


आये सत्य ७३ 


'जहुचाना । परित्राजक न तो विषयों को एकाज्ञी कामना में दी आसक्त द्वो 
आर न दारीर को कष्ट पहुँचाने में निरत हो; प्रत्युत शी, समाधि और 
अज्ञा के सम्पादन में चित्त छऊयगाकर अनुपम शान्ति की उपलब्धि करे। 
हुस प्रकार मध्यम मार्ग! बुद्ध की सच्ची स्वानुभूति पर भाश्रित है । 


मध्यम प्रतिपदा आहों भड्ञों में छयग॒ती है। इष्टि के लिए भी दो 
झन्त हैं--एक हे शाइवत दृष्टि और दूसरी है उच्छेद इष्टि । जो पुरुष 
शरीर से भिन्न, अपरिणामी, निध्य आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं वे 
४पद्वत दृष्टि! रखते हैं । जो पुरुष शरीर को भाव्मा से भमिन्‍न मानकर 
दरीरपात के साथ आत्मा का नाश बतढछाते हैं वे उच्छेद दृष्टि! में रमते 
हैं। ये दोनों दृष्टियाँ एकाडिनी दोने से हानिकारक हैं| सम्यक दृष्टि तो 
दोनों के बीच की दृष्टि है। दःख न तो शाइवत होने से अजेय है भौर 
न आत्महत्या कर उसका भनन्‍त किया जा सकता है। दुःख को नित्य 
मानकर उस पर विजय करने से भगनेवाऊका आाकसी पुरुष उद्ी प्रकार 
निग्दुनीय है, जिस प्रकार भाव्महत्या कर दुःखों का अन्त माननेवात्ना 
कायर पुरुष गहणोय है । उचित सा दःखों के कारण भूत 'तृष्णाः को 
अल्रीमाँति समझकर उसका नाश करना है। तृष्णा का उदय भविदा के 
कारण है। अविद्या ही समग्र दुःखों की जननी है। उम्र अविद्या को 
विद्या के द्वारा नाश करने से चरम उपशम की प्राप्ति होती है। भगवान्‌ 
बुद्ध भी 'ऋते शानानन मुक्ति! के औपनिषद सिद्धान्त के अनुयायी हैं। 
परन्तु यह शान केवल कोरा बकबाद न होना चाहिए। शाब्दिक शान 
से शान्ति का उदय नहीं होता । शान को आधार माग के अवलन्बन से 
थुष्ट करना द्वोता है। काचाररूप में परिवर्तित शञान दी सच्चा शान है । 
जिस ज्ञानी का जीवन भाचार की दृढ़ भित्ति पर अवल्म्बित नहीं है, 
लद्ट कितना भी ढींग हॉँके, वह अ्रध्यात्म सार्ग पर केवल बालक है जो 
आपने को धोखा देता है ओर संसार को भी धोखे में डालता है । 
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अ शंगिक मार्ग 


मग्गानद्द्धिको सेट्ो सच्चानं चतुरों पदा | 
विरागो सेद्टो धम्मानं द्विपदानाञ्व चकक्‍खुमा१ || 
““भेम्मपद्‌ २०॥१ 
सब मार्गों में श्रेष्ठ अष्टांगिक सार्ग का सामान्य स्वरूप भभी तक 
यतक्ाया गया है । अब उसके विशिष्ट रूप का विवरण यहाँ प्रस्तुत 
किया जाता है। हु 
(१ ) सम्यक्‌ दृष्टि---“दृष्टि! का श्र्थ ज्ञान है। सत्कार्य के लिए 
ज्ञान की भसित्ति आवश्यक द्ोती है। आचार भौर विचार का पररपर 
सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ होता दे। विचार की भित्ति पर आचार खड़ा 
होता है । इसीलिए इस भाचारमाग में सम्यकदृष्टि पहछा भद्ष मानी 
गई है । जो व्यक्ति अकुशछ को तथा भकुशछमूछ को जानता है, कुशक्त 
को और कुशलमूछको जानता है, चह्दी सम्यक्दष्टि से सम्पन्न माना जाता 
है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म दो श्रकार के होते हैं--कुशब्ल 
( भले ) और अकुशछ (बुरे ) । इन दोनों को भलीभाँति ज्ञानना 'सम्यक- 
दृष्टि! कहलाता है। “मज्किम निकाय? में इन कर्मो' का विवरण इस 
प्रकार है २- 
अकुशल कुशल 
( १ ) प्राणातिपात (हिंसा) (१) भ्र-हिंसा 
कायकर्म ( २ ) भद॒त्तादान (चोरी) (१) ज-चौय 
( दे ) मिथ्याचार ( व्यभिचार ) (६ ) अ-व्यभिचार 
१ निर्वाणगामी मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। लोक में जितने 
सत्य हैं उनमें आर्यसत्य श्रेष्ठ है। सब धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और मनुष्यें 
में चन्नुष्मान्‌ शानी-बुद्ध-श्रेष्ठ है । 
२ सम्मादिदठि सुत्त । 


ख्ु 


आय॑ सत्य छ्फू 


(४ ) मषावचन ( भूठ ) (४ ) भ-मषावचन 
(५ ) पिशुनवचन ( चुगठी ) (५) अ-पिशुनवचन 
( ६ ) परुषवचन ( कटुवचन ) ( ६ ) भ-कटुवचन 
(७ ) संप्रदाप ( वकबाद ) . (७ ) अ-संप्रछाप 
( ८) अभिष्या ( छोभ ) (८) भ-कोभ 
भानसकरम 4 (६ ) व्याथपाद (पतिद्िसा) (६ ) शअ-पतिद्िसा 
(१०) मिथ्यादृष्टि ( छूटी घारणा ) (१०) भ-मिथ्याइष्टि 
अकुशल का मृछ है ज्ञोभ, दोष तथा मोह । इनसे विपरीत कुशल 
का सूछ है--भक्ोभ, अदोपष तथा अमोह । इन कर्मो' का सम्यक्‌ ज्ञान 
रखना आवश्यक दे | साथ ही साथ आयंध्रत्यों का--दःख, दृःखसमुद॒य 
दःखनिरोध तथा दःखनिरोध मार्ग को भक्तीमाँति जानना भी सम्यक 
दृष्टि है। 

(२) सम्यक्‌-संकल्प--सम्यक्‌ निश्चय | सम्यक ज्ञान होने पर 
डी सम्यक निदचय होता है। निश्चय किन बातों का ? निष्कामता का, 
अद्वोह का तथा अट्विंसा का | कामना ही समग्र दुः्खों की उत्पादिका 
है। अतः प्रत्येक पुरुष की इन बातों का रढ़ संकल्प करना चाहिए कि 
वह विपय की कामना न करेगा, प्राणियों से द्ोह न : करेगा भौर किसी 
भी जीव की हिंसा न करेगा 

(३ ) सम्यक-वचन--ठीक भाषण। अभसत्य, पिशुन वचन 
कटुवचन तथा बकवाद--इन सबको छोड़ देना नितान्त आवश्यक दे । 
सत्य से बढ़कर अन्य कोई धरे नहीं दे३। जिन वनों से दूसरों के 
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१ असत्य भाषण नरक में ले जाता है। धम्मपद का कथन दै कि 
असत्यवादी नरक में जाते हैं और वह भी मनुष्य, जो किसी काम करके 
भी नहीं किया! कहता है। दोनों प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य 
मर कर समान दोते हैं-- 


) 
वाधिक कर्म ( 
| 
॥ 
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हूदय को चोट पहुँचे, जो वचन कट्ठ हो, दूसरों को निन्‍दा हो, व्यर्थ 

का बकवाद हो, उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए। बेर की शान्ति 
कट्टवचनों से नहीं होती, प्रव्युत 'अबैर” से ही होती है--- 
नि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचन | 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मों सनन्‍्तनों ॥ 

““पम्पपद १॥५ 

व्यर्थ के पदों से युक्त सहर्त्रों काम भी निष्फछ होते हैं । एक सार्थक 

पद ही श्रेष्ठ होता है जिसे सुनकर शान्ति उत्पन्न होती है। शान्ति का 

सत्पन्न करना ही वाक्यप्रयोग का प्रधान छक्ष्य है। जिस पद से इस 

अद्देश्य की सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितान्‍्त भयुक्त है--- 

सहस्तमपि थे वाचा अनत्यपदसंद्िता। 
एक अत्थपद्‌ं सेय्यो यथ॑ सुत्वा उपसम्भति ॥ 

“-भपम्मपद ८।१ 


(४ ) सम्यक्‌ कर्मोन्त--हिन्दू धर्म के समान ही बुछधर्म में कर्म- 
सिद्धान्त को समधिक मद्दत््व दिया जाता है। मनुष्य की सदगति या 
दुर्गति का कारण डसका कम ही द्वोता दै। कर्म के ह्वी कारण जीव 
इस लोक में सुख या दुःख भोगता है तथा परलोक में भी स्वर्ग या नरक 
का गामी बनता है। हिंसा, चोरी व्यभिचार आदि निनन्‍्दुनीय कर्मों" का 
'सर्वेथा तथा सर्वदा परिव्याग अ्रपेक्षित है। पाँच कर्मों का भनुष्ठान 
प्रत्येक मनुष्य के लिए भनिवाये है। इन्हीं की संज्ञा है--पत्चशीक । 
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अभूतवादी निरय॑ उपेति यो वापि 
. कत्वा न करोमी! त्ति चाह | 
उभोपषि ते पेच्च समा भवन्ति 
निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥ 
“-चपम्मपद २२।६ 
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आर्य सत्य ७७. 


पंचशील ये हैँ--भहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सुरा-मेरेय आदि मादक 
पदार्थो' का असेवन । इन कर्मो' का अनुष्ठान सबके लिए विहित है। 
इनका सम्पादन तो करना द्वी चाहिए, परन्तु इनका परित्याग करनेवाला 
ब्यक्ति धस्मपद के शब्दों में 'मर्रक खनति अत्तनों! - अपनी ही जड 
खोदता है॥। भात्मविज्ञय अपने ऊपर विजय पाना ही मानव की 
अनन्तशान्ति का चरम साधन है। आत्मदसन इन कर्मो' का विधान 
चाहता है। “झात्मा ही अपना नाथ-स्वामी है। अपने को छोड़कर 
अपना स्वामी दूसरा नहीं। अपने फो दमन कर छेने पर ही दुर्लूम नाथ- 
(निर्वाण) को जीव पाता है??२ । भिक्षभों के किए तो भारम-दमन के 
नियमों में बढ़ी कड़ाई है । इन सावेजनीन कर्मो' के अतिरिक्त उन्हें पाँच 
कर्म--- अपराह्षभोजन, मालाधारण, संगीत, सुवर्ण, तथा अमूल्य शय्या का 
त्याग जोर भी कतंज्य हैं। इन्हें दी दशशील' कहते हैं। सिक्षुओं के 
निद्ृत्ति प्रधान जीवन को आदश बनानेके लिए बुद्ध ने भन्‍्य कर्मो' को भी 
भ्रावर्यक बतलाया 8 जिनका उद्लेख विनयपिटक' में किया गया है | 
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श्यो पाणमतिपातेति मुसावाद चर भासति। 
लोके अदिन्नं आदियति परदारव्न्व गच्छति॥ 
सुरामेर्यपयान च यो नरो अनुयुशझ्नति। 
इधेवमेसी छोकरस्मि मूल खनति अ्त्तनो ॥ १८-१२।१३ 
२ आता हि अत्तनो नाथो को द्वि नाथो परी सिया अचनो व सुदन्तेन 
नाथं लभवति दुल्लभं | “-धम्मपद्‌ $ २४ 
यह श्रात्मविजय का सिद्धान्त वैदिकधम का मूल मन्त्र है-- (गीता): 
उद्धरेदात्मनाइत्मानं॑ नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव त्रिपुरात्मनः ॥| ४ ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तध्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शनह्त्वे वर्तेतात्मेव शन्नंबत्‌ ॥ ५ ॥ 
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(४ ) सम्यक आजीव १८टीक जीविका। झूठी ज्ञीविका को 
छोड़कर सच्ची जीविका के द्वारा शरीर का पोषण करना । बिना जीविका करे 
लीवन धारण करना असम्भव है। मानवमात्र को शरीर रक्षण के क्षिए 
कोई न कोई जीविका अहण करनी ही पढ़ती है, परन्तु यह जीविका 
सच्ची होनी 'वाहिए. जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसी प्रकार का 
बलेश पहुँचे ओर न उनकी हिंसा का श्रवसर आधे | समाज व्यक्तियों के 
समुदाय से बनता है। यदि व्यक्ति पारस्परिक कह्याण की भावना से 
प्रेरित होकर अपनी जीविका भर्जन करने में लगे, तो समाज का वास्तविक 
मंगल होता है। उस समय के व्यापारों में बुद्ध ने इन पाँच जीविकाओं 
को ट्विंसाप्रवण होने से अश्रयोग्य ठहराया है२--( १ ) सत्थ वरणिज्ज्ञा 
( शस्त्र -- हथियार का व्यापार ) (२ ) सत्तवणिज्जा (प्राणी का 
व्यापार ) ( ३ ) मंसवणिज्जा ( मांस का व्यापार ), (४ ) सज्ज- 
यणिज्जा ( मद्य-शराब का रोजगार ), (५ ) विप्रवणिज्जञा ( विष का 
व्यापार )। लक्खणसुत्त ३ में बुद्ध ने इन जीविका्ों को गहंणीय 
बतलाया दहै--तराजू की ठगी, कंस्त-( बटखरे ) की ठगी, मान की 
( नाप की ) ठगी, रिश्वत, वंचना, क्ृतब्नता, साचियोग ( कुटिलछता ), 
छेदन, बध, बन्धन, डाका, लूटपाट की जीविका । 

(६ ) सम्यक व्यायाम ८ ठीक प्रयत्न, शोभन उद्योग । सत्कर्मों' 
के करने की भावना करने के ज्विए प्रयत्न करते रहना चाहिए । इन्द्धियों 
पर संयम, बरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाश्रों के 'उत्पादन 
का प्रयत्न, उत्पन्न अच्छी भावनाभों के कायम रखने का प्रयत्न --ये 


$ जोविका के लिए. आजीव का प्रयोग कालिदास ने भी किया है--. 
भट्टा अह कीछिशे मे आजीवे> भतेः अथ कीहशो मे आजीवः। 
आकुन्तल षष्ठ अंक को प्रवेशक | 
२ अंगुत्तर निकाय, ७। ३ दीघनिकाय ए० २६६ | 
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सम्यक्‌ व्यायाम हैं । बिना प्रयत्न किये |चंचछ चित्त से शोभन भावनार्ये 
दूर भगती जाती हैं और बुरी भावनायें घर जमाया करती हैं। भतः यह्द 
उद्योग आवश्यक है। 


(७ ) सम्यक्‌ स्मति --इस अंग का विस्तृत वणन दीघनिकाय के 
महा सति पद्दान! सुत्त ( २६ ) में किया गया है। स्म्ृतिप्रस्थान चार 
कैं-.( $ ) कायानुपश्यना, (२) वेदनाजुपश्यना, ( ३ ) चित्तानुपश्यना 
सथा ( ४ ) धर्मानुपश्यना । काय, वेदना, चित्त तथा धर्म के वास्तव 
स्वरूप को जानना तथा उसकी स्थति सदा बनाये रखना नितान्त 
ग्रावश्यक होता है । काय मछमृत्र, केश तथा नश्न आदि पदार्थो' का 
खमुच्चयमात्र है। शरीर को इन रूपों में देखने वाढा पुरुष काये काया- 
लुपइयी” कहा जाता दै। वेदना तीन तरह की द्ोती है--सुख, दुःख, 
न सुख न दुःख । वेदना के इस स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति विदना 
मे वेदनानुपदयी' कहलाता है। चित्त की नाना अवस्थार्य होती हैं--- 
कभी वह सराग द्वोता है, कभी विराग, कभी सद्देप और कभी वीतट्वेष ; 
कभी समोह तथा कभी वीतमोह्द । चित्त की इन विभिन्न श्रवस्थाओं में 
उसकी जैसी गति होती है उसे जानने वाला पुरुष चित्त! में चित्तानुपश्यी” 
ड्ोता दहे। धर्म भी नाना प्रकार के हैं (१ ) नीवरण--कामच्छुन्द्‌ 


( कामुकता )। व्यापाद (द्वोद ), स्यान-मद्ध (शरीर-मन की 


अल्सता ), औद्धत्य-कोकृत्य ( उद्वेंग-खेद ) तथा चिकित्सा (संशय ) 
'इकन्ध, (३) भआयतन (४ ) बोध्यंग ; ।(( ९ ) जाये चतुःसत्य । 
इनके स्वरूप को टीक-ठीक जानकर उनको उसी रूप में जानने वाका 
पुरुष धम्म में धर्मानपक्यी” कहछाता है। सम्यक समाधि के निमित्त इस 
सम्यक्‌ स्थिति की विशेष आवश्यकता है। काय तथा वेदना का जैसा 
'रुवरूप है उसका स्मरण सदा बनाये रखने से उनमें आसक्ति उत्पन्न नहीं 
ड्ोती । चित्त अनासक्त होकर वेराग्य की ओर बढ़ता है तथा एकाञअ 
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होने की योग्यता सम्पादन करता है१ । 

(८ ) सम्यक समाधि-- जाये सत्यों की समीक्षा करने से स्पष्ड' 
प्रतीत होता है कि बुद्ध का भार्ग उपनिषत्मतिपादित मार्ग से मिन्‍न नहीं 
है | उपनिषदों का सिद्धान्त है--ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः (ज्ञान के बिना 
म॒क्ति नहीं मिलती )। यह सिद्धान्त छुछ को भी सर्वथा मान्य था, परन्तु 
शुद्ध शान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसे धारण करने 
की योग्यता दारीर में पेदा नहीं द्ोती१ । शान के उदय के लिए शरीर की 
शुद्धि नितान्त आवश्यक है । धसी लिए छुछ ने शीक्ष और समाधि के 
द्वारा क्रमशः कायशुद्धि और चित्त-शुद्धि पर विशेष जोर दिया है । 

बुद्धघम के तीन महनीय तत्व हैं---शीक, समाधि और भ्रशा | 
भष्टाद्ञिक मार्ग के प्रतीक ये तीनों ही हैं। शीछ से तात्पय सारिविक 
कार्यो' से है । बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे--शृहत्यागी प्रत्र॒जित 
भिक्षू तथा गृहसेवी गृहस्थ | कतिपय कम इन उभय बअकार के बद्धा- 
नुयायियों के लिए समभावेन मान्य हैं जैसे अहिंसा, अस्तेय, सत्य: 
ब्रह्मचय तथा मद्य का निषेध । ये 'पंचशीछ' कहलाते हैं भौर इनका 
अनुष्ठान प्रत्येक बोद्ध के लिए विहित है। भिक्लुओं के छिए अन्य पाँच 
शीछों की भी व्यवस्था है-- जैसे अपराहणभोजन, माछाधारण, संगीत, 
सुवर्णरजत तथा महा शय्या--इन पॉँचों वस्तुझों का परित्याग । पूर्व- 
शीछों से मिला कर इन्हें ही 'दुश शीकू ” ( दश सत्कर्म ) कहते हैं ।॥. 
गृहस्थ के लिए. अपने पिता माता, आाचाये, पत्नी, मित्र, सेवक तथा: 
श्रभण-त्राह्षणों का सत्कार प्रतिदिन करना चाहिए। बरे कर्मो' के 
अनुष्ठान से सम्पत्ति का नाश अवद्दयश्भावी होता है। नशा का सेवन, 
चोरस्ते की सैर, समाज ( नाच गाना ) का सेवन, जूआ खेलना, दुष्ट 
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१ विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य-दीघानकाय (हिन्दी अ्रनुवाद ), 
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मित्रों की संगति सथा आलूस्य में फंसना--ये छभओ सम्पत्ति के नाता के 
कारण हें। बुद्ध ने गृहस्थों के छिए भी इनका निषेध आवश्यक 
बतछाया है? । 

शीज्ष तथा समाधि का फल हे प्रज्ञा का उदय । /भेवचक्र के मूल में 
अविद्या? विद्यमान है। जब तक प्रज्ञा का उदय नहीं होता, तब तक 
अवियया का नाश नहीं हो सकता । झाथक का प्रधान लक्ष्य इसी प्रज्ञा की 
रुपल्नब्धि में होता है । प्रशा तीन प्रकार की होती है२--.- (१ ) श्रतमयी-- 
आस प्रमाणों से उत्पन्न निश्च, (२) बिन्तामयी--युक्ति से उत्पन्न 
निश्चय तथा ( ३ ) भावनामयी- समाधिजन्य निश्चय । श्रत-चिन्ता-ग्रज्ञा 
से सम्पन्न शीलवान्‌ पुरुष भावना ( ध्यान ) का भ्रश्विकारी होता है| 
अज्ञावान्‌ व्यक्ति नाना अकार की ऋष्धियों ही नहीं पाता, प्रत्युत प्राणियों 
के पृथजन्स का शान, परच्िर ज्ञान, दिव्यक्रोत्र, दिव्यच्छु तथा 
दुःखच्चय-शान से सम्पन्न हो जाता है३। उसका चिर कामासत्रव ( भोग 
को इच्छा ), भवासत्रव ( जन्मने की इच्छा ) तथा अ्रविद्यासत्रच ( अशान- 
मक / से सदा के छिए विमुक्त हो जाता है। साधक ।नर्वाण प्राप्त कर 
अहंत्‌ की महनीय सच्च पदवी को पा लेता हे। धम्मपद ने बद्धशासन के 
रहस्य को तीन ही दाब्दों में समझाया हें--- 

( १ ) सब पापों का न करना, ( २) पुण्य का संचय तथा ( ३ ). 
अपने चित्त की परिशुद्धि-- 

सब्पापस्स अकरण कुसलूस्स उपसम्पदा | 
स-चित्त परियोदपनं एत॑े बुद्धान सासनं॥ 
“-धम्मपद १४५ 

३ द्रष्टन्य दीघनिकाय, सिगालो वाद सुत्त (३१ ) प्रष्ट २७१-२७६ 

२ अभिषर्मकोश ६।५ 

हे द्रष्टव्य दीघनिकाय ( सामञ्ज फल सुत्त ) प्ृ० ३०-४२ 
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सप्तम परिच्छेद 


बुद्ध के दाशेनिक विचार 


( क ) प्रतीत्य समुत्पाद 

बद्ध ने आचार साग के उपदेश देने में ही अपने को सर्वदा व्यस्त 
श्खा न आध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा न तो उन्हांने स्वयं की और न 
अपने अनुयाय्रियों को ही इन बातों के अनुसन्धान के ज़िए उत्साहित 
किया । परन्तु उनके उपदेशों का दार्शनिक भित्ति है जिल पर प्रतिष्ठित 
होकर वे ढाई हजार वर्षों से मानवसमाज का मंगल करते चले भा रहे 
हैं। 'प्रतीत्य समुस्पाद! ऐसा ही माननीय सिद्धान्त । बोदध दर्शन का 
यह आधार-पीठ हें । 'प्रतीत्य समुत्पाद! का ध्रर्थ दे 'सापेद्ष कारणताबाद ।* 
अतीत्य ( प्रति+इ गतो + ल्यप्‌ ) किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर, 
समुत्पाद > अन्य वस्तु की उत्पत्ति अर्थात्‌ किसी बचस्तु की प्राप्ति होने पर: 
अन्य वस्तु की उत्पक्ति३। बुद्ध ने इतना ही कहा--अस्मिन सति हद 
अवति ८ इस चीज के द्ोने पर यह चीज होतो है भ्र्थात्‌ जगत के 
वस्तुओं या घटनाश्रों में स्वेत्र यद्द कार्यकारण का नियम जागरूक हैर । 
एक वस्तु के रद्दने पर दुसरी वम्तु उत्पन्न होती है। वस्तु की उत्पत्ति 
बिना किसी कारण के नहीं द्वोती । कार्यकारण का यह मद्दत्त्वपूर्ण नियम 
बुद्ध की अपनी खोज है। उन्होंने अपने समय के दाझ्धनिकों के मर्तों की 
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३ प्रतीत्यशब्दों ल्यत्रन्तः प्राप्तावपेज्ञार्या वर्तते। पदि प्रादुर्मावे 
इति समुत्पाद शब्दः प्रादुमांवेड्ये बतते। ततइच देतुप्रत्ययसापेक्षों 
भावानामुत्तादः प्रतीत्यममुत्यादार्थ । (२ ) अ्रस्णिन्‌ सत्ति इदं भवति डे 
अस्पोत्यादादयमुत्पच्यते इति इर्द प्रत्ययार्थः प्रतीत्यसमु त्पादार्थ: | 

“माध्यमिक वृति छू७ ७ | 


बुद्ध के दाशनिक बिचार ८र््‌ 


समीक्षा की । तब उन्हें पता चल्ना कि कुछ छोग “नियतिवादी” हैं... 
उनके भनुसार जगत्‌ के समस्त कार्य--बरे या भले--भाग्य के अधीन 
हैं। भाग्य जिधर मुदती है उधर द्वी घटनापरम्परा कुकती है । कुछ छोम 
ंश्वरेच्छा' को ही मद्दत्त देकर जगत्‌ के कार्यो' के छिए ईश्वर की मनमानी 
हृशछा को कारण बतलाते थे। परन्तु अन्य छोग “यदर्छा' के महत्त्व दें 
आनने वाले थे । उनकी सम्मति में यह्द विश्व इसो यहच्छा € मनमाना 
अवसर) के चश में होकर नाना प्रकार का रूप धारण करता रहता है। परन्तु 
'मुद्ध का युक्तिप्रषण हृदय इन मीमांसाओं को सानने के लिए तैयार न 
था। ये विभिन्‍न मत गरुटिपूर्ण होने से श्नक्ी बद्धि में बेतरह खटकते 
थे। यदि ;न मर्तों का भरज्नीकार किया जाय, तो कोई भी व्यक्ति अपने 
कार्यो" के छिए उत्तरदायी नहीं साना जा सकता। वह क्ृपण या तो 
भाग्य के पंजे में फलकर या ईश्वर के चश में होकर अथवा यहच्छा के 
अर पर अनिष्छया अनेक कार्यो' का सम्पादन करता रहता है। अपने 
कार्यो के लिए दुसरों पर अवलम्बित होने के कारण उसकी उत्तरदायिता 
क्योंकर युक्तियुक्त मानी जा सकती है ! इस दुरवस्था से बाध्य होकर 
भगवान्‌ बुद्ध ने इस कार्यकारण के अटल नियम की व्यवस्था की । 

यद्द नियम अटल्न है, भ्मिट है। देश, काल या विषय --हन तीनों 
के विषय में यह नियम जागरूक है। इस्त जगत्‌ ( कामधातु ) के ही 
क्षीव इस नियम के वशीभूत नहीं हैं, बल्कि रूपधातु के देवता आदि प्राणी 
भी इस नियम के भागे अपना मस्तक ऋुफाते हैं। भूत, वर्तमान तथा 
भविष्य--इन तीनों काल्नों में यह नियम छागू है। बौद्धों के अनुसार 
कारणता का यह चक्र अनन्त तथा अनादि है। इसी लिए वे छोग इस 
लगत्‌ का कोई भी मूल कारण मानकर इसका आरमभ्म मानने के लिए | 
तैयार नहीं हैं । यह नियम सब विषयों पर चलता है। इसके अपवाद 
केवल “असंस्कृत घम हैं जो नित्य तथा भनुस्पत्न माने जाते हैं। समस्त 
“बंस्क्ृतः धर्म, चाद्दे वे रूप, चित्त, चेतसिक या चित्त विप्रयुक्त हों, देतु- 


हि नोझ-दर्शन 


अत्यरयों के कारण उत्पत्र होते हैं । बौद्ध छोग और भौ आगे बढ़ते हैं # 
स्वयं बद्ध भी इस कार्यकारण नियम के वशवर्ती हैं। तीनों कालों के 
बुद्ध न तो इस महान्‌ नियस के परिवर्तन करने सें समर्थ हुए हैं और न 
भविष्य में समर्थ होंगे। ब॒ुद्धधम की यह महत्ती विशेषता है। अन्य 
धर्मा में भी यह नियम थोड़े या अधिक अश्ञ में विद्यमान है, परन्तु अनेक 
उच्चतम शक्तियों के अ्रागे इसका प्रभाव तानक भी नहीं रहता । भन्‍्य 
धर्मो' में ६इचर इस नियम के प्रभाव से परे बतछाया जाता है, परन्तु 
इस धर्म में स्वयं बुद्ध भी €स नियम से उसी प्रकार बढ़ दे तथा परा- 
धीन हैं जिस :%्रकार साधारण व्यक्ति । 

पक बात ध्यान देने योग्य है। बुद्ध धर्म के समस्त सस्प्रदार्यों का 
यह मन्तव्य है कि एक ही कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो 
सकता, प्रत्येक धर्म कम से कम दो कारणों के परस्पर मिलन का फछ 
है। सम्भवतः €स नियम की व्यवस्था ईश्वरवाद के खयब्न के लिए 
क्षारस्स में की गईं थी, परन्तु आगे चछकर यह सिद्धान्त इृ६ हो गया कि 
बाह्य उपकरणों की श्रद्दयायता कार्योत्पत्ति के निमित्त कारण को स्वंदा 
बाम्दनीय है। अतः यह कथन ठीक नहीं है कि प्रत्येक कारण कार्यको 
अवश्यमेव < त्पत्ञ करेगा, क्योंकि श्रनेक कारण भनुकूछ उपकरण के 
अभाव में फल्नावस्था को प्राप्त ही नहीं करते । इसा लिए हेतु तथा बाह्य 


झनुकूछ उपकरण के परस्पर सहयोग से ही ब॒द्धमत में कार्य का उदय 
माना जाता है । 
कार०वबाद 
पाली निकायों में कारणकार्य के सम्बन्ध का विशेष अनुसन्धान 
उपलब्ध नहीं होता । केवछ इतना ही मिलता है कि इसके होने पर यह्ट 
वस्तु उत्पन्न होती हैं. ( भस्मिन्‌ सति इंदं भवति )। इस 
प्रस$ में देतु ओर पच्चय ( प्रत्यय ) शब्दों का प्रयोग पक 


साथ समभावेन किया गया है। कारणवाद की मीमांसा के 


कारण 
बाचक शब्द 


- जे -- 
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किए इन दोनों (द्ेतु-प्रत्यय) महत्त्वपूर्णों शब्दों के अर्थ की समीक्षा नितान्त 
आवश्यक है । स्थविरवाद के अनुसार हितु' का; योम बड़े दा सोमित अर्थ 
में किया गया है। छोम, दोष तथा मोह के द्वारा चित्त को विकृति डे 
लिए द्वेतु का प्रयोग निकायों में मित्रता है। इसी छिए विज्ञान को इन 
झवसथाओं को 'सहेतुक' कहते हैं । 

अलछोभ, भरद्वेष तथा अमोह--ये तीनों कुशल हेतु हैं। ध्यध्यया का 
अयोग कायकारण सम्बन्ध के किसी भी रूप के द्योतनार्थ किया जाता है 
धर्थात्‌ एक वस्तु दुसरी वस्तु के स्राथ जो सम्बन्ध धारण 
करती है उसे 'अत्यय! के द्वारा सूचित करते हैं। अभिधम्म 
के अन्तिम अन्थ “पद्वानाँ का विषय ही २४ प्रकार के 
प्रत्ययों? का विवरण प्रस्तुत करना है । 

सर्वास्तिवादी तथा योगाचार में इन शब्दों के अर्थ मिन्‍न हैं। हेतु 
का अर्थ है सुख्य कारण, “अ्रत्यय' का अर्थ है तदनुकूछ कारणसामओं। १ 
द्ेतु ” मुख्य कारण द्वोता है तथा 'प्रत्यय' गौण कारण होता 
है। उदाहरण के निर्मित्त हम देख सकते हैं कि प्रथ्को में 
रोपने पर बीज पनपता है, पृथ्वी, सूयथ, वर्षा श्रादि को 
सद्दायता से वह बढ़कर घुक्ष बन जाताहै । यहाँ बीज हेतु है तथा प्रथ्वी 
सूर्य भादि 'प्रत्यय” है, क्योंकि सूरज की गरभी और जमीन की नमी 
न रहने पर वीज कथमप्ति भ्रद्वर नहीं बन सकता, न वह यद़कर वृच्छ 
हो सकता दे। बृच्च फछ कहक्षाता है। स्थविरवाद में प्रत्ययों की 
संख्या २४ है, परन्तु सर्वास्तिवादियों के मतानुसार द्वेतु ६ डोते हैं 
अत्यय ४ तथा फल ७ । 


ट्वेतु-प्रत्यय 
स्थविरवाद 


हैतु-पत्यय 
महायान में 
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4 देतमन्यं प्रति श्रयते गच्छतीति इतरसइकारिभिमिलिता हेत 
अत्ययः।॥ कल्पतर ( २।-२ | १९ )। विशेष के लिए. द्रष्टन्य भामंती-- 
जे | ३। १६ 


.८६ बौद्ध-दर्शन 


मानव ध्यक्ति के विषय में हस नियम का अदर्शन निकायों में स्पष्ट 
भावैन किया गया है। 5्तीव्यसमुत्पाद के द्वादुश भ्रड् हैं जिसमें एक 
दूसरे के कारण उप्पन्न होता है । इसे 'भमवचक्र' के नाम से 
पुकारते हैं। इस चक्र के कारण इस संघार की सत्ता 
प्रमाणित होती है। इन अऊड्नों की संज्ञा 'निदान! भी है। इनके नाम 
क्रम से इस प्रकार हैं--- 

($ ) विद्या (२) संस्कार (३ ) विज्ञान ( ४ ) नामरूप 
(७५ ) पढायतन (६ हन्द्रियाँ) (६ ) स्पश (७ ) वेदना (८ ) 
तृष्णा ( £ ) उपादान (राग ) ( १० ) भव ( ११ ) जाति ( जन्‍म ) 
(१२ ) जरा'मरण ( बढ़ापा तथा रूत्यु )। 

इन द्वादश विद्वानों की व्याख्या में भिश्ष-भिश्ष सम्प्रदायों में पर्याप्त 
मतभेद है। हीनयानी सम्प्रदायों में आाश्चयंजनक एकता है। इस प्रसक् में 
पुनजन्म के सिद्धान्त का उपयोग कर हादश निदान तीन ज़न्मो से सम्बद्ध 
माने जाते हैं । प्रथम दो निदानों का सम्बन्ध अतीत जन्म से हैं, उसके 
अनन्तर ( आठ निदानों ( ३-१० ) का सम्बन्ध वर्तमान जीवन से हूं 
तथा अन्तिम दो (११, १९ ) भविष्य जीवन से सम्बद्ध दें । इसी 
कारण वसुबन्धु ने हसे 'त्रिकाणडात्मक कतलाया दे | 

कारण >अ्वू खछा अतीत जन्म 

($ ) अविद्या--पूर्वेजन्म की वह दशा जिसमें अज्ञान, मोद्द तथा 
कोस के वश में होकर भ्राणी क्लेशबद्ध रहता है । 

(२ ) संस्कार--पूवजन्स की यह्द दुशा जिसमें श्रविद्या क॑ कारण 
आणी भला या ब॒रा कर्म करता है२ । 


भ्रवचक्र 
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१ स प्रतीत्यसप्रुधादों हादशाक्षस्त्रिकाएडकः | 
पूर्वापरान्तयोद्व द्वे मध्येडष्टो परिपूरणा;॥ --अभि० कोश ३|२० 


(१ ) संस्कार के अभ में बड़ा मतभेद है। निकायों के अनुसार 


हा 
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वर्तमान जीवन 


६ 2३ ) विशञान-- हस जीवन की वह दशा जब प्राणी माता के गर्ल 
अं अवेश करता है भौर चेतन्य प्राप्त करता है--गर्भ का क्षण । 

(४ ) नामरूप- गर्भ में अंण का कछछ या बुदुच॒द भादि अवस्था 
हैं॥ । नास रूप से अभिष्राय भ्रूण के मानसिक तथा शारीरिक भवस्था है 
जय चह गर्भ में चार सध्ाह बिता चुकता है । 

( ७५ ) पदायतन---भायतन' ++ इन्ध्रिय । सस अवस्था का सूचक 
है जब भ्रण माता के 3उदर से बाहर आता है, उसके अंग-प्रत्यंग बिककुक 
तैयार हो जाते हैं, परन्तु अभी तक वह उन्हें प्रयुक्त नह्टी करता । 

( ६ ) स्प--इ४शव को वह दशा जब शिशु बाह्य जगत्‌ क्रे पदार्थों 
के साथ सम्पक में आता है। वह अपनी ६-द्रयों के श्रयोग से बाहरी 
छगत्‌ को समभने का उद्योग करता है, परन्तु उसका इस समय का 
शान घु घका रहता है । 


हि” था कर स+स०क>+क.+->+ 2033०++_ जम नी मु न लक >> बप। 


ऊपर का श्र५ ६, प२+8 चन्द्रकीति न इससे द्रोह, मोह तथा राग का अर्थ 
किया है (माध्य० ब्वाति पृ० ५६३ ) | गावन्दानन्द ने शांकरमाष्य टीका 
(२॥२। १६) मे इसी श्रथ को ग्रदण किया हैं | | 
(१ ) नामरूप! की व्याख्या में पर्याप्त मतभेद है। यह शब्द 
उपनिषर्दों से ही लिया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अर्थ को परिवातित 
कर प्रयोग किया है। “रूप! से श्रभिप्राय शरीर! से है और नाम?” से 
तात्पर्य मन से है। अ्रतः नामरूप दृश्यमान शरीर तथा मन से स्वाल्त 
संस्थान विशेष के लिए प्रयक्त होता है। #हक्षण आचार्यो ने भी इसकी 
अन्य प्रकार व्याख्या की हे। बष्टव्य अ्र० सू० २(२।१६ पर भामती 
तथा कल्पतरु । विज्ञानाच्चत्वारों रूपण उपादानस्कन्धा। तनन्‍नाम | 
तान्युपादाय रूपमभिनिर्वत॑ते । तदेकध्यममिसंक्षिप्प नामरूपं निरुच्यते 
शरीरस्येव कललबुद्बुदाधवस्था”-भामती २।२९।१९ 





ही 
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( ७ ) वेदना--सु ख, दुःख, न सुख ओर न दुःख। ये वेदना के 
तीन प्रकार हैं। शिशु को वह दशा जब वह पाँच छुः वर्षों' के अ्रनन्तर 
सुख दु:ख की भावना से परिचित होता है । “स्पर्श” में बाह्य ज्रगत्‌ का 
शान ( घु घछा ही सद्दी ) उत्पन्न द्वोता है ओर वेदना में अन्तर्जंगत्‌ का 
शान जाग्रत होता है । दस वर्ष तक बालक के शरीर-मन की प्रवृत्तियाँ 
ब्रढ़ती है, परन्तु अभी तक उसे विषय सुर्खा का ज्ञान नहों रहता । 

(८ ) तृष्णा--वेदना होने पर इस सुख को मुझे पुनः करना 
जाहिए--हस प्रकार के निश्चय का नाम तृष्णा है १ 

(९ ) उपादान--शाल्स्तस्वसूत्र के अनुसार उपादान का अर्थ है 
लृष्णावेपुल्य --तृष्णा को बहुलता । युवक की बीस या तास की अवस्था 
में विषय की कामना प्रवछतर द्वो उठती है, कामना के वश में दहाकर 
मनुष्य अपनी प्रबल इच्छाओं की परिपूर्ति के हिए उद्योग करता है। 
डपादान ( > आसक्ति ) अनेक प्रकार के ढ्वोते हैं जिनमें तोन मुख्य 
है--कामोपादान स्त्री में आसक्ति, शीकोपादान >जर्तों में आासक्ति ; 
'आत्मोपादान ८ श्रात्मा को नित्य मानने में आसक्ति। आत्मोपादान सब 
से बढ़कर प्रबछ तथा प्रभावशाली द्वोता है । 

( १० ) भव२--वह अवस्था जब भासक्ति के वश में होकर मनुष्य 


१ वेदनाया #त्यां कर्तव्यमेतत्‌ सुख मयेत्यध्यवसानं तृष्णा भवति | 
“+भामती 


२ भव का यह अर्थ मान्य भाचायों के अनुसार है। वसुब्रन्धु का 
कथन है--यदू भविष्यद्‌भवफलं कुरुते कर्म तद्‌ू मबः--अमभिघम कोश 
३।२४ अथ्थोत्‌ भविष्य जन्म को उत्पन्न करने वाला कर्म। चन्द्रकीर्ति 
की ब्याख्या एतदनुकूल हो है--पुनर्भवजनक कर्म समुत्यापयति कायेन 
वाचा मनसा च--माध्यमिक जत्ति पृ० &६५। वाचस्पति की भी 


व्याण्या एतद्रप हो है--मवत्यस्मात्‌ जन्मेति म॒वा धर्माषमों । 
“>मामती २॥२।१६ 
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जाना प्रकार के भले-बुरे कर्मों का अनुष्ठान करता है। इन्हीं कर्मों के 
ऋारण मनुष्य को नया जन्म मिलता है। नवीन जन्म का कारण इस 
वर्तमान जीवन में सम्पादित कार्यक्नाप ही हंता है। पूर्चेजन्म के 
“संस्कार! के समान दी “भव द्वोता है। दोनों में पर्याप्त सादश्य हे । 


भविष्य जन्म 


€ ११ ) ज्ञाति ८- जन्म । भविष्य जन्म में मनुष्य की दशा, झब वह 
भाता के गर्भ में श्राता है और अपने दुष्कृत या सुकृत के फर्का को भोगने 
की योग्यता पाता है । 

( १९ ) जरामरण--भ्रविष्य जन्म में मनुष्य की दशा जब वह 
ब्रद्धता को पाकर मरणा प्राप्त करता है । उत्पन्न स्कन्धों के परिपाक का 
जाम “जरा? दे और उनके नाश का नाम 'मरण? दै। ये दार्ना अन्तिम 
निदान विज्ञान! से लेकर भव! तक ( ३-१० ) निदानों को अपने में 
सलिनविष्ट करते हैं । 

इस ःटंखछा में पूर्वा कारणरूप हैं तथा पर कार्य रूप । जरामरण 
की उत्पत्ति जाति से होती है। यदि जांव का जन्म द्वी न होता, तो 
जरामरण का अवसर ह्वी नहीं आता । यह्द ज्ञाति भव कर्मा का परिणाम 
रूप है। इस प्रकार मानव व्यक्ति की सत्ता के लिए 'श्रविद्या'.ही मुद्ध 
कारण है--प्रथम निदान है । द्वीनयानियों के अ्रभुसार इन निदानां का 
ऋर्य-कारण की दृष्टि से ऐसा वर्गीकरण करना उचित दै- 

(के ) पूर्व का कारण भौर वर्तमान का कार्य 

(+ ) पूर्व का कारण-( १ ) श्रविद्या तथा (२ ) संस्कार 
(॥ ) वर्तमान का कायं-- ( ३ ) विज्ञान, (४ ) नामरूप 
(५ ) षढायतन, ( ६ ) स्पश, ( ७) वेदुना । 
६ फ.) बतेमान का कारण और भविष्य का कार्य 
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(! ) बतेसान का कारण--( ८ ) तृष्णा, ९ उपादान 
(१० ) भव 

(॥ ) भविष्य का कार्य-- ( ११ ) जाति, ( १९ ) जरामरण 
थह समृचा विवरण स्थविर्वादी तथा सर्वास्तिवादी के सामान्य 
मन्तव्यों के अनुकूल है। महायान मत के अनुसार इसमें पार्थक्य है ॥ 
ध्यान देने की बात है कि माध्यमिकों ने परमार्थ सत्य की 
१६ि से 'प्रतीत्य समुत्पाद' के सिद्धान्त को मान्य नहीं ठहराया 
है, परन्तु व्यावहारिक इष्दि ( रूांदृतिक सत्य ) से इसे 
रुपादेय माना है। योगाचार भत की व्याख्या ही मद्दायान के तात्पयी 
को जानने के रिए एकमात्र साधन है। योगाचार भमतवादी भ्षाचार्यों ने 

इस तथ्य के व्याख्यान सें दो नई बातों का उदलेख किया है । 

(१ ) पहली बात यह है कि उनकी दृष्टि में द्वादश निदार्नों का 
प्रम्वन्ध केंचल दो जन्म के साथ है, तीन जन्मों के साथ नहीं ( जैसा 
हीनयानी मानते आये थे )। इनमें केवल्न दो काएड हँ--- 
पहले से लेकर १० तक, तथा ११ भीर १२, जिनमें प्रथम 
दद्य का सम्बन्ध एक जन्म से है, तो दुसर का दूसरे जीचन 

के साथ । उदाहरणार्थ यदि प्रथम दुश निदानों का सम्बन्ध पूर्व जन्म ही: 
है, तो १३ कौर १२ निदान का हस जन्म से। अथवा प्रथम दद्णा 
का सम्बन्ध इस वर्तमान जीवन से है, तो अन्तिम दो निदारनों का भविष्य 
क्षीवन से । 

(२) दूसरी बात निदानों के चार विभेदों के विषय को छेकर है । 
योगाचार की मुऊ कल्पना है कि यह जगत्‌ 'भाजय विश्ञान! में विद्यमान 

न वीजों का ही विकास या विस्तृतीकरण है । इसी कछपना 
निदानों के 
बार परदे के अनुरोध से उन छोगों ने नवीन चार भेदों का वर्णन किया 
है। भौतिक जगत्‌ की सृष्टि के छिए यह भावश्यक है कि 
कोई कारण द्वाक्ति मानी जाय जो भ्रत्येक धर्म के बीज का उत्पादन करे. 


महायानी 
व्याख्या 


दो जन्‍म से 
सम्बन्ध 


छ 
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परन्तु उत्पत्ति के अनन्तर भी ये बीज 'आलय विशान' में शान्त रूप सटे 
रहेंगे जब तक किसी उद्बोधक कारण की सत्ता न मानी जाय। जले 
एक वृत्त से वृक्षान्तर की उत्पत्ति होने के लिए बीज का होना भनिवाय 
है और यह बीज भी बृत्ष के उत्पादन में समर्थ नहों होगा जब तक 
पृथ्वी, वायु, सूर्य की सहायता पाकर चह अंकुरित न हो । इसी इृष्टान्द 
को दृष्टि में रखकर योगाचार ने निदानों के चार निम्न प्रकार माने हैं:--- 


(4 ) बीज-उत्पादक शक्ति ८ अविद्या, संस्कार 


मै 
वसंमान (॥ ) बीज न्‍ल्‍ै विशान--घेदना 
( ॥॥ ) बीजोस्पादन सामओर तृष्णा, उपादान तथा भ्रष 
अविष्य --- (7० ) व्यक्त काय ल्‍ जाति, जरामरण 


निदानों की समीक्षा में योगाचार का मत पर्याप्त प्रमाण के ऊपर 
अवलमस्बित है । यह 'प्रतीत्यसमुत्पाद! का सिद्धान्त बौद्ध दशंन की 
आधार शिला है । इसीलिए दाशनिकों ने इस सिद्धान्त का विवेचन 
यढ़ी ऊहापोह के साथ किया है । 


( ख ) अनात्मवाद 


भगवान खुछू पक्‍के अनात्मवादी थे। अपने डपदेशों में उन्होंनें 
आत्मचाद के अनुयायियों की कड़ी आछोचना की है । यहद्द भ्रनाव्मवाद्‌. 
बुद्धधम की दार्शनिक भित्ति है जिसपर समग्र भायार ओर विचार 
अपने आश्रय के निमित्त अवलस्बित हैं। आत्मवाद का सुगत ने खयबन 
बड़े अभिनिवेश के साथ किया है । उनके खण्डन का बीज यहद्द दे कि 
समग्र भात्मवादी पुरुष आत्मा के स्वरूप को बना जाने उसके मंगछ के 


छिए नाना प्रकार के सत्कम तथा दुष्कर्म किया करते हैं। इस सिद्धान्त 


२ द्रष्टन्य १(9०82०0ए९४॥--४णप्र॥ ० छप्रवेक्रांई 
207050709 ९. 68-..80. 
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के द्योतक दृष्टान्त बढ़े मार्क के हैं । बुद्ध का कहना है कि यदि कोई 
व्यक्ति देशकी सबसे सुन्दर स्त्री ( जनपद कल्याणी ) से प्रेम करता हो, 
परन्तु न तो उपके गुणों से परिचित हो, न उसके रूप रंग से, न उसका 
“कद ही जाने कि वह बढ़ी है, छोटी है या मझोलोी है और न छसके 
माम-गोन्न से ही श्रमिश हो। ऐसे पुरुष का श्राचरण छोक में सर्व॑या 
उपद्स्यास्पद होता है । उसी प्रकार भात्मा के गुण, धर्म को बिना जाने, 
उसके परलोक में सुख प्राप्ति की कामना से जो व्यक्ति यज्ञ याग करता 
है, वह भो उसी प्रकार गईंणीय द्वोता है। महक की स्थिति से परिचय 
बिना पाये द्वी जो व्यक्ति चोरास्ते के ऊपर डस पर चढ़ने के छिए 
सीढ़ियाँ तेयार करे, भछा उससे बढ़कर कोई भूख हो सकता दे । 
सत्ताह्दीन पदार्थ की प्राप्ति का उद्योग परम मूर्खता का सूचक है । उसी 
प्रकार असत्‌ आत्मा के मंगल के लिए नाना प्रकार के कर्मा का सम्पादुन 
है१। आत्मा को सत्ता को शुद्ध बड़ी ही तुच्छ बुद्धि से देखते थे--- 
“जो यह मेरा भात्मा अनुभव कर्ता, भनुभव का विषय है, 
और तहाँ-तहाँ अपने बुरे भछ्े कर्मों के विषयको अनुभव कर्ता है, यह 
मेरा आत्मा नित्य, श्रुव, शाश्वत तथा भपरिवतनशील है, अनन्त वर्षो 
तक वैसा ह्वी रहेगा--'हे भिक्तुओं, यह भावना बिछकुछ बाल घम है” 
( भय भिक्‍खवे, केवलो परिपूरो बाछ घम्मो )२ | बुद्ध के इस उपदेश से 
भात्मभाव के प्रात उनको अवहेलना स्पष्ट है। वे नित्य, प्रुव भाष्मा 
के अस्तित्व के मानने से सन्‍्तत पराडःमुख हैं । 


बुद्ध के ६स अनात्मबाद के भीतर कौन सा रहस्य है ) भारतीय 
चिरन्तन परम्परा के अनेक अंश में पक्षपाती होने पर भी उन्होंने इस 
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4 दीघनिकाय ( हिन्दी अनुवाद ) ० ७३ 
२ मज्क्षिमनिकाय १।१॥९ 


& ५ 


बुद्ध के दाशनिक विचार ९३. 


उपनिषधत्मतिपादित भात्मतत््व को तुच्छु दृष्टि से क्‍यों तिश्स्कृत 


हि कर दिया ? इस प्रदन का अनुसन्धान बड़ा ह्वी रोचक है । 
हा बा इस विचित्र संखार के दुःखमय जीवन का कारण तृष्णा या 


काम है। काम वह समुद्ग हे जिसके अन्त का पता नहीं 
भौर जिसके भीतर जगत्‌ के समस्त पदार्थ समा जाते हैं॥। अथर्ववेद ने 
कामसूक्त में ( ६।१।९ ) काम के प्रभाव का चिशद वर्णन किया है | 
“काम ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ; श्सके रहस्य को न तो देवताओं ने 
पाया, न पितरों ने, न मर्त्यों ने। इसी क्षएु काम | तुस सबसे बड़े हो, 
महान्‌ हो !र२ । काम भग्नि रूप है। जिस प्रकार अग्नि समभ पदार्थों" 
को अपना ज्वाछा से जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार काम प्राणियों 
के हृदय को जज्नाता हैईे। बुछ्ूघर्म में यही काम “मार? के नाम से 
प्रसिद्ध है। सुगत के जीवन में 'मारविजय? को इसीलिए प्रसिद्धि प्राप्त 
है कि उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर इस अज्ञेय “काम” को जीत लिया 
भथा। इस काम! का विजय वेदिक ऋषियों को उसी प्रकार अभीष्ट दे 
जिस प्रकार बुद्ध को । 

डुपनिषदों का कहना है कि आत्मा की कामना के लिए सब प्रिय 
होता है। ( आत्मनस्तु कामाय सच प्रियं भवति ) जगत्‌ में सबसे प्यारी 
वस्तु यही भात्मा है जिसके लिए प्राणी विषय के सुखों को कामना 


अं अंओिआ फललकनान का थी: 
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१ समुद्र इव हि काम, नि कामस्यान्तोडस्ति | 
--तैत्ति ० ब्रा० २।२।९।६ 
२ फामो जज्ञे प्रथम नैंने देवा आपुः पितरों न मत्यो; |. 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वह्य महंस्तस्मे ते काम 
नम इतकृणोमि ९।१।२॥१९ 
३ यो देवो ( अग्निः ) विश्वात्‌ य॑ तु काममाहुः । 
. “'अ्रथर्व ३४२१४ 


| सिकणलमलन-नर 


हे बोद्ध-दर्शन 


किया करता है। इसमारी स्त्री पुत्रादिकों के ऊपर भासक्ति इसी स्वार्थ 
के ऊपर अवलम्बित है। चबुहददारण्यक में याशवदक्य ने मैत्रेयी को 
सुपदेश देते हुए आत्मा को ही सब कामनार्ओों का केन्रबिन्दु बतछाया 
| हट ॥ दारा दारा के लिए प्यारी नहीं है, भात्मा के काम से ट्ढी वह 
दयारो बनती है। समग्र पदार्थों की यही दशा है। घुछ ने उपनिषत्‌ 
से इस सिद्धान्त को गअहण किया, परन्तु इस काम के अनारम्भ के छिए्‌ 
एक नवीन ही मार्ग की शिक्षा दी। उनकी विचारधारा का प्रवाह नये 
रूप से भ्रवाद्दित हुआ -- आत्मा का अस्तित्व मानना ही सब अनथों का 
मूछ है। आपस्मा के रहने पर ही 'भहंकार”-अहंभाव का उदय द्वोता है । 
इस भात्मा को सुख पहुँचाने के लिए हो जीव नाना प्रकार से इस शरीर 
को सुख देता हे भौर सुख प्राप्ति के उपायों को दूंढता है। काम का 
रुदय इसी राग के परम आश्रय आत्मा के अस्तित्व पर अवछम्बित है। 
आतः इस आत्मा का निषेघ करना ही काम विजय का सबसे सुगम 
आग है। राग की वस्तु के अभाव में राग ही किस पर किया जायगा ! 
शदान में पुत्रशोक से विह्छ विशाखा को बुद्ध का यही उपदेश था कि 
इस संसार में जितने शोक, सनन्‍्ताप, नाना प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते ई 
वै प्रिय वस्तु के लिए द्वी होते हैं। प्रिय के अभाव में शोकादि का भी 
झभाव अवद्यमेव होता दे १ । 


भगवान्‌ बुद्ध के इसी उपदेश की प्रतिध्वनि काछान्तर में बोद्ध 
भ्राचार्यो के अन्थों में उपलब्ध होती है । नागाजुन का कहना है कि 
जो आत्मा को देखता है, उसी पुरुष का “भहं? के छिए सदा स्नेह 


१ ये काचि सोका परिदेवत् वा 
दुक्खा च लोकरिमि अनेकरूपा | 
पिश्न॑ पटिच्चेव भर्वात एते 
पिये असन्त न भवंति एते॥ --उदान ८|८ 


य्ट्क 


बुद्ध के दाशनिक विचार श्ज्ू 


शना रहता है। रनेट्ट से सुखों के लिए तृष्णा पैदा होतो है; तष्णा दोर्षों 
को ढक लेती है। गुणदर्शी पुरुष 'विषय मेरे हैं? इस विचार से विषयों 


के साधनों को अह्दय करता है। तृष्णा से उपादान का जन्म 
होता है। अतः जब तक आःत्माभिनिवेश है, तब तक यह संसार 
दै। भात्मा के रहने पर ही पर! (दूसरे ) का ज्ञान होता दै। 
स्व और पर के विभाग से रागद्वेष की उत्पत्ति होती है। स्व के लिए 


दाग भौर पर के लिए द्वेष। भोर रागह्व्ष के कारण द्वी समस्त दोष 


णत्पन्न होते हैं। अतः समस्त दोषों की उत्पत्ति का निदान आत्म दृष्टि 
है। बिना इसको हटाये दोपों का निराकरण भप्तम्भव है? । 

स्तोश्कार ( मातृचेंट ) ) बुद्ध के नरात्यवाद को प्रशंसा का पात्र 
बतकाते हैं:-जब तक मन में भहंकार हैं तब तक श्रावागमन की परम्परा 


के ज«कम५ झरट॥&+५- कली अनार, तर जाकन ककआकत न. “नर कक डककककन-, 


कै 


१ य पश्यत्यात्मानं तस्थाहर्माति शाश्वत स्नेह | 

सस्‍नेहात्‌ गुणेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ 

गुणदर्शी परितृष्यन्‌ ममेति तत्नाघनमुपादत्ते । 

तेनात्माभिनीवेशो यावत्‌ ताबत्त संसारः ॥ 

आत्मनि सति परसंजशञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रदद्ेषों । 

अनयोः संप्रतित्रन्धातू सर्च दोषाः प्रजायन्ते ॥ 

“-नांगाजुनस्थ, बोधिचर्यावतारपंजिका प्र० ४९२, 

गुणरत्न प० १९२; अभिसमयालंकारालोक ( ० ६,७) में उद्धृत 


अन्तिम कारिका | 


२ साहंकारे मनसि न शर्म याति जन्मरप्रअन्धो 
नाहकारश्चलति हृदयात्‌ आत्मदश्ी च सत्याम्‌ 
नान्‍्य: शास्ता जगति भवतो नात्ति नेरात्म्यवादी 
नान्‍्यस्तस्मादुपशनविषेष्त्वन्मतादध्ति मार्ग! ॥ 
“-तत्त्वसंग्रहपंजिका पु० ९० 


६ बौद्ध-दर्शन 


[ जन्म प्रबन्ध ) शान्‍्त नहीं होती। भाव्मदृष्टि की सत्ता में हृदय से 


अहंकार नहीं हृटता | हे बुद्ध | भाप से बढ़कर कोई भी नेराषत्म्यवादी 
झपदेशक नहीं है ओर न आपके मार्ग को छोड़कर शान्ति देनेवाला दूसरा 
मार्ग ही है। बुद्धधर्म के शान्तिदायी होने का मुख्य कारण नेरःत्म्यवाद 
की स्वीकृति है। चन्द्रकीतिं के मत में भी सत्कायद॒६ (आत्म दृष्ट ) 
के रहने पर ही समस्त दोप उत्पन्न होते हैं। हस बात की समीक्ता कर 
सथा आत्मा को इस दृष्टि का विषय सानकर योगी आपस्मा का निषेध 
करता है+ । अत; आत्मा का यह निपेध काम के निराकरण के लिए 
किया गया है। 

अनात्मवाद की ही दुसरी संज्ञा 'पुद्धत्त नेरात्य! तथा “मत्काय 
हृष्टिर है । सत्कायदृष्टि को ही आात्मग्राद, भात्माभिनिवेश तथा 
भात्मवाद भी कहते हैं । 
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१ सत्कायदृष्टिप्र मवानशेषान्‌ 
कुशांश्च दोषाश्न घिया विपश्यन्‌ 
आत्मानमस्या विषयं च बुद्धवा 
योगी करोत्यात्मनिषेधमेव ॥ 
“माध्यमकावतार ६|१२३; मा० बू० रस उद्धत्त पु० हैंड ० 
२ 'सरकाय दृष्टि! पाली में 'सक्काय दिद्ठि! है। 'सत्कायथ! की मित्र २ 


व्युत्त्ति के कारण इस शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की जात हे | 
सत्‌काय' दो प्रकार से बनता है ( ) सत्‌ + काय तथा (॥ ) स्व +- 
काय । पहिली व्याख्या में सत्‌ के दो अर्थ हैं--( क ) वर्तमान अस._ 
घातु से तथा ( ख ) नश्वर (सद से)। अतः बतं॑मान देह में या नश्वर 
देह में आत्मा तथा आत्मोय का भाव रखना | पं० विधुशेखर भद्टाचा्थे 
का कहना हैं कि तिब्बती तथा चीनी अनुवादकों ने सत्‌ का नश्बर अर्थ 
ही अहण किया हैँ | दूसरी ब्याख्या के लिए नागाजुंन का प्रमाण है। 


म्ट 
>->ढए कक #२००2३+०० मलिक. कन 
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बुद्ध के दाशनिक विचार ९७. 


सब अनात्म'-यही बुध का प्रधान मान्य सिद्धान्त है। 
इसका अर्थ यद्ट हे कि जगत्‌ के समत्त पदार्थ स्वरूपशून्य हैं, वे कतिपय: 
धर्मो' के समुच्चयमान्र हैं, उनकी स्वयं स्वतन्न्न सत्ता प्रतीत 
नहीं होती । 'अनात्म' शब्द में नन्‌ का अर्थ 'प्रसज्य प्रति- 
पेघः नहीं है, प्रत्युत 'पयुंदास” है। जनात्म शब्द यही 
नहीं द्योतित करता है कि भात्मा का अभाव है, बढ्कि जात्मा के भाव 
के साथ २ अन्य पदाथों' की सर बतछाता है। आत्मा को छोड़कर 
सर्च बरतुओं की सत्ता या अर्तित्व है। “संपस्तु” की दूसरी संज्ञा चर्म 
है। घर का इस विछृक्षण अर्थ में प्रयोग हम बुद्धधर्म में ही पाते हैं । 
घम का अर्थ है अत्यन्त सूक्ष, प्रकृति तथा मन के जन्तिम तत्व जिनका 
पुनः प्रथककरण नहीं किया जा सकता। यह जगत्‌ इन्हीं नाना धर्मो' 
के घात-पअतिघात से सम्पन्न हुआ है। बौद्ध धर्म! साँख्यों के गुण? के 
समान है। दोनों अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ हैं।, अन्तर इतना 
ही है कि तीनों गुणों ( सत्त, रज तथा तम ) की सत्ता के. 
साथ साथ सांख्य गुणन्नय की साम्याचस्थारूपिणी शअ्रकृतिः मानता है । बौद्ध 
दाशेनिक अवयववादी हैं। नेयायिकों के सहशा अवयवसे पृथक भवयवी की 
सत्ता वे स्वीकार नहीं करते । न्याय दृष्टि में घट परमाणुपुञ्न के भतिरिक्त 
युक नवीन पदार्थ है। ध्र्थात्‌ अवयवी घट अवयवरूप परभाणुणों से 


अनात्स' 
का अर्थ 


|| धे के 


(ही तरिनकतल न: 3३७७७४३७०७७:७ 


उन्होंने माध्यमिक कारिका (२३।६ ) में 'स्वकाय दृष्टि! का प्रयोग: 
किया है। चन्द्रकीति की व्याख्या है-स्वकाये दृष्टिः आत्मात्मीयदृष्टि: | 
दोनों व्याख्याश्रों का तातय प्रायः एकसमान है। पश्चस्कन्धात्मक 
शरीर में. आत्मा तथा आत्मीय इष्टि ( अहकार ओर ममकार ) रखना 
सत्काय दृष्टि है । 

द्रष्टन्य भ 3089 ०7ए9: 84596 (एजाएकुएण छ 8प्40॥875 
पृ० ७७-७८ की पादटिप्पणी ' 


हक 


९८ . बोद्ध-दर्शन 


प्रथगू सत्ता रखता है, परन्तु बोद्धों की इष्टि में परमाणु का सम्ुुचय दी 
घट है, अवयब से मिन्न अवयवी नामक कोई पदार्थ दोता द्वी नद्रों। 
जगत के अत्यन्त सूक्ष्मतम पदार्यो' की ही संज्ञा 'वर्म' है। इनकी सत्ता 
सर्वेथा माननोय है; परन्तु इन्हे छोड़ देने पर वस्तुओं का स्वरूपभूत 
आवयवी पदार्थ कोई विद्यमान रहता है, यह बात बौद्ध छोग मानने के 
लिए तैयार नहीं हैं। “अनात्म! कहने का भमिप्राय यही है कि धर्म को 
सत्ता है, परन्तु उनसे अतिरिक्त आत्मा की सत्ता नहीं है । अतः '"नेरास्म्य! 
की ही संज्ञा 'घर्मता! है। अभिधषमेकोश की व्याण्या 'स्फूटार्थों? में 
यशोमित्र के इस महत्वशाली कथन का--भ्रवचन्रघर्मता पुनरत्न नेरात्य 
बुद्धालुशासने वा--यहदी अभिप्राय है । 


पु, जीब, आत्मा, सत्ता--ये सब शब्द एक दृधरे के समानार्थक 

हैं। बुद्धमत में इन शब्दों के द्वारा भभिद्वित पदार्थ कोई स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है। आत्मा केवक नाम है; परस्परसम्बद अनेक 
घर्मो' का एक सामान्य नामकरण भात्माया पुदल है। 
व्यावद्दारिक (धम के व्यावहारिक रूप से भात्मा का निषेध नहीं 
जता किया है, प्रत्युत परमार्थिकरूप से ही । भर्थात्‌ लोकव्यवद्दार 


के छिए आत्मा की सत्ता है जो रूप, वेदना, संशा संस्कार तथा विज्ञान--- 
पश्चस्कन्धों का समुदायमात्र है, परन्तु इनके अतिरिक्त आत्मा कोई 
स्वतन्त्र परमार्थभूत पदार्थ नहीं है । श्रात्मा के लिए बौद्ध छोग 'सन्तान” 
इब्द का प्रयोग करते हैं जो अन्य सिद्धान्तों से उनकी विशिष्टता 
बतछाता दे । भ्रात्मा सन्तानरूप : है, परन्तु किनका ! मानसिक तथा 
भौतिक, आशस्यन्तर तथा बाह्य, इन्द्रिय तथा इन्द्रिय-आ्राहझम पदार्थों" का । 
4८ धातु ( इच्द्रिय, इन्द्रिय विषय तथा सदूसम्बद् विज्ञान ) पररुपर 
मिलकर इस. 'सन्तान! को उत्पन्न करते' हैं और ये उपकरण (प्राप्ति नामक 
संस्कार के द्वारा परस्पर सम्बद्ध रहते हैं । प्रतीत्य समुत्पाद” वादी बुद्ध ने 


आत्मा को 


( 
| 
है 
$ 
| 





बुद्ध के दार्शनिक विचार द्छू 


एक क्षण के लिए भी भात्मा की पारमार्थिक सत्ता के सिद्धान्त को प्रश्रय 
नहीं दिया। । 


पश्चस्कन्ध 


बुद्ध ने भात्मा की स्वतन्त्र सत्ता का तो निषेध कर दिया, परन्तु 
जे मन और मानसिक ब्ृत्तियों की सत्ता सवंधा स्वीकार करते हैं । आत्मा 
का पता भी तो हमें मानसिक व्यापारों से ही चछता है। इनका अप- 
छाप कथमपि नहीं हो सकता । भात्सा पॉच स्कन्धों का संघातमात्र है । 
स्कन्ध का भर्थ है समुदाय | स्कनन्‍्धों के नाम हैं--रूप, पेदना, संज्ञा, 
संस्कार और विज्ञान | जिसे हम व्यक्ति के नाम से पुकारते हैं, वह इन्हीं 
पाँच स्ऋत्धों का समुच्चयमात्र हे। इन स्कन्धों की व्याख्या में बौद्ध - 
ग्रन्थों में पर्याप्त मतभेद है। बह्तुतः प्रत्येक जीव “'नामझपात्मक' है। 
“रूप! से अभिप्राय शरीर के भोतिक भाग से दे और “नाम” से तात्पर्य 
मानसिक प्रवृत्तियों से है। शरीर ओर मन के परस्पर संयोग से ही 
मानव व्यक्ति की स्थिति है । नाम! को चार भागों में बाँदा गया है-- 
विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार । 

( १ ) रूपस्कन्घ-- रूप” शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की 
गईं है। 'रूप्यन्ते एलिविंपया:” अर्थात्‌ जिनले द्वारा विषयों का रूपये 


अलमप+ जलाना 2४ 


>>2०क- (ड >के >य७ 





१ आअ्वान्तर काल में वात्पोपुत्नीयः या साम्मितीय” नामक बोद्ध 
सम्प्रदाय ( निकाय ) ने पश्चक्तन्धों के संधात से अतिरिक्त एक नित्य 
यरमार्थ रुप-मैं-पुद्ल की सत्ता मानी है । इनके मत का विस्तृत खणडन 
वसुबन्धु ने अभिषमंकोश के अन्तिम स्थान! (अ्रध्याय ) में बंड़ी युक्ति 
से किया है। वात्सीपुत्रियों का यह एकदेशीय सिद्धान्त बौद्ध जनता के 
मस्तिष्क को श्रपनी ओर आकृष्ट न कर सका। द्रष्टव्य ॥27 9णए0- 
ए2 9८ एन 6 507 7॥607ए ० (6 8प44॥85. 





२०० बोद्ध-दर्शन 


किया जाय भर्थात्‌ इन्द्रियाँ। दूसरी व्याण्या है-रुप्यन्ते इति रूपाणि 
अर्थात्‌ विषय । :इस प्रकार रुपस्कन्ध विषयों के साथ सन्बद्ध इन्द्रियों 
तथा द्वारीर का वाचक है । 

(२ ) विज्ञानस्कनध--“अहं--मैं? हत्याकारक ज्ञान तथा इन्द्रियों 
से जन्य रूप, रस, गन्ध थ्ादि विषयों का ज्ञान--ये दोनों प्रवाह्मपन्न ज्ञान 
(विज्ञान स्कम्घ! के द्वारा वाच्य हैं। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का ज्ञान 
तथा भाश्यन्तर में हैँ? ऐसा ज्ञान--दोनों का ग्रहण इस सकन्घ के 
द्वारा होता है । 

(३ ) वेदनारकन्ध--प्रिय वस्तु के स्पर्श से सुख, भप्रिय के स्पर्श 
दुःख तथा प्रिय-अप्रिय दोनों से भिन्न वस्तु के स्पशं सेन सुख भौर न 
दुःख की जो चित्त की विशेष अवस्था होती है वही बेदना स्कन्ध है । 
बाह्य वस्तु के शान होने पर उसके संसर्ग का चित्त पर प्रभाव पढ़ता है 
वही 'वेदना' है। वरतु की भिन्नता के कारण वह तीन प्रकार को द्ोती 
हैे--सुख, दुःख, न सुख न दुःख। 

(४ ) इन सुख-दुःखात्मक चवेदना के आधार पर दम उन चस्तुर्भों के 
यभार्थ अद्दण में अब समर्थ होते हैं और उनके गुणों के आधार पर उनका 
नामकरण करते हैं। यही है संझ्नास्कन्ध | विशञान भोर संज्ञा में चही 
अन्तर है जो नेयायिकों के निविकएपक प्रत्यक्ष तथा सविकद्पक प्रत्यक्ष के 
बीच है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में हम वस्तुओं के विषय में इतना ही 
जानते हैं--यतकिब्चिदिदस--कुछ श्रस्फुट वस्तु है। परन्तु सविकर्पक 
अध्यक्ष में हम उसे नाम, जाति भादि से संयुक्त करते हैं कि यद्द गाय है, 


42 ३09-+3.3०-०... +:+->मैन्पीकाभााकभभाक.. #लहीक८: ५. डड०क->मनपनवक्‍केफनपानल कफ कक ० करन पक ५ 3 २: अडजजानसम्क 


१ विश्ञानस्कन्धो5हमित्याकारों रूपादिविषय इन्द्रियजन्यो वा 
दण्डायमानः +-भागमती ( २॥५। १८ ) अद्दमित्याकारमालय-विशञान« 


मिन्द्रियादिजन्यं च शानमेतद्‌ द्वयं दण्डायमार्न प्रवाह्पन्न॑ विशानस्कन्ध 
इत्यर्थ “-कल्पत> 


> 


- जज. * 


+कुँं 


बुद्ध के दाशनिक विचार १०१५ 


यह श्वेतवर्ण की है तथा घास चरती है। यह्द दूसरा ज्ञान बौद्धों का 
(संज्ञा स्कन्धः है । 

(९ ) संस्कार स्कन्ध--इस स्कन्च के अन्तर्गत अनेक मानपत्रिक 
प्रचृत्तियों का समावेश किया जाता दे, |परन्तु प्रधानतया राग, हेष का । 
वस्तु की संज्ञा से परिचय मिलते ही उसके प्रति हमारी इच्छा या 
ह्वंप का उदय होता है। रागादिक क्छेश, मदमानादि उपक्लेश तथा 
धर, भधम --ये सब इस स्कन्ध के अन्तर्गत हैं । 

वस्तुतत्व की जानकारी के छिये यही क्रम उपयुक्त है, परन्तु बोद- 
अ्न्थों में सर्वत्र (विज्ञान स्कन्ध”' को द्वितोयस्थान न देकर पंचम स्थान 
दिया गया है । इसकी उपयुक्तता वघुवन्‍्धु ने अभिधमंकोश में नाना 
कारणों से बतकाई है । उदाहरणार्थ, उनकी दृष्टि में यह क्रम स्थूछता को 
ल्रक्ष्यकर निर्धारित है। स्थूछ वस्तुओं का प्रथम निदेश है। शरीर 
इष्टिगोचर होने से स्थूछतम है। मानस व्यापारों में वेदना स्थूछ है, 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुख-दुःख की भावना को क्षट समझ्न छेता है। 
“जाम को स्थूछता इससे घटकर है । “संस्कार” विज्ञाबच की भपेत्षा स्थूछ 
है क्योंकि घृणा, भ्रद्धा आदि प्रवृत्तिभों का समझना उतना कठिन नहीं 
है। “विज्ञानः वस्तु के सूक्ष्मरूप का ज्ञान चाहता है। अतः उसे सूक्ष्म 
होने से अन्त में रखना उचित ही है। २ 


83. २-#सअज 53000... पक 2फकम के ४३३० ०2 नाक कर पट कक “पतकना 233-40%/४०+ओन# ०९ ५२५ ३७४७ २४५३५ २४) ५ -+०- सकक -*3 सकते नरक #१कमक+-५-२+- ३०: ४/५++पक ना पके कनरा- फलकमना ५१ कनक 3 *-चीतफफ ००५ ९++ जप अमकन 


३ संज्ञास्कन्घः सविकल्पप्रत्ययः संशासंसगयोग्य प्रतिभास; यथा डित्य 
कुण्डली गौरों श्राह्मणो गच्छतोत्येबंजातीयक;--मामती | 'सविकल्पक- 
प्रत्ययः” इत्यनेन विशानस्कन्धों निर्विकल्प इति भेद: स्कन्धयोध्वैनित:-- 
कल्पतरु । 

२ श्रन्य कारणों के लिए द्रष्टग्य ॥(8020ए7९०77: (708] र् 
छप5त095 एग्ञ05097ए प्ृ०. ६३-६४ । यहाँ अभिधर्मकोष का 
आवश्यक अ्रंश चीनी भाषा से अनूदित है । 





2०२ बोद-दर्शन 


“जिलिन्द प्रइन” में भदन्‍त नागसेन ने यवनराज मिलिन्द ( इतिहास 

प्रसिद्ध 'मिनेण्डर? द्वितीय शतक ई० पू० ) ने आत्मा? के बुदछसम्मत 

सिद्धान्त को बड़े ही रोचक ढंग से समझाया है। 

आत्मा के भहिन्द ने पूछा-- आपके अक्यचारी कापको नागसेन 

विषय में नाम से पुकारते हैं, तो यह 'नागसेन! कया है ? भन्‍्ते क्या 
नागसेन ये केश नागसेन हैं 


नहीं, महाराज ! 

तो रोयें नागसेन हैं ? 

नहों, मद्दाराज ! 

ये नख, दाँत, चमड़ा, मांस, सनाथु, हड्डी, मज्जा, चक्र, हृदय; 
यकृत, कछोम, छीहा, फुस्फुस, ऑाँत, पतली जाँत, पेट, पास्ताना, पित्त, 
कफ, पीब, छोहू, पसीना, मेद, भाँसू, चर्बी, कार, नेटा, छासिका, 
दिमाग नागसेन हैं ! 

नहीं, महाराज ! 

भन्‍्ते, तब क्या आपका रूप नागसेन है !*''वेदनायें नागसेन 
हैं; संज्ञा'*', संस्कार ““ ', विशान"* ' नागसेन हैं ! 

नहीं, महाराज ! 

भन्‍्ते, तो क्या रूप, वेदना, संशा, संस्कार और विशान सभी एक 
प्ताथ नागसेन हें ? 

नहीं, महाराज | 

तो क्‍या इन रूपादिकों से भिन्न कोई नागसेन है ? 

नहीं, मद्दाराज |! 

भन्‍्ते, में आपसे पूछते पूछुते थक गया, किन्तु नागसेन! कया दे ! 
इनका पता नहीं चढता। तो नागसेन' क्या शब्दमान्र है ? आखिर 
ागसेनः है कौन ? आप भूठ बोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है । 

तब आयुष्मान्‌ नागसेन ने राजा मिलिन्द से कहा--महाराज, आप 


| 
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कत्रिय बहुत ही सुकुमार हैं । इस दुपहरिये की तपी भौर गर्म बालू ओर 
कंकड़ी से भरी भूमि पर पैदल भाये हैं या किसी सचारी पर ? 

भन्‍्ते, में पेदल नहीं झाया, रथ पर आया। 

महाराज, यदि आप रथ पर भाये तो मुझे बतावें कि आपका रथ 
कहाँ है ! क्‍या ईषा ( दूयढ ) रथ है ! 

नहीं भन्‍्ते । 

क्या अक्त ( धुरे ) रथ हैं ! 

नहीं भनन्‍्ते । 

क्या 'चकक्‍के रथ हैं 

नहीं भन्ते । 

क्या २थ का पन्जर *"** रथ की रस्सियाँ **' रूगाम ""' चाबुक रथ हे! 

नहीं भनन्‍्ते । 

मद्दाराज कया ईपा श्रद्य आादि सब एक साथ रथ हैं? 

नहीं मन्‍्ते । 

महाराज, क्या ईषा भादि से परे कह्दी रथ है ! 

नह्टीं भन्‍ते । 

महाराज, में भाप से पूछते २ थक गया, परन्तु पता नहीं चछा कि 
रथ कहाँ है ? क्‍या रथ केवल्न शब्दमान्न है ? आखिर यद्द रथ क्या है? 
महाराज, भाप मूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है । मद्दाराज सारे जस्बूह्वीप के. 
आप सबसे बड़े राजा हैं। भछा किसके डर से आप भूठ बोछते हैं !!! 


२५ ५ 4 


तब शाला मिलिन्द ने भयुष्मान्‌ नागसेन से कद्दा--भन्‍्ते, मैं कूठ. 
नहीं थोछलता । ईपा आदि रथ के अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार 
के लिए “रथ” ऐसा सब नाम कहा जाता है।.. 

महाराज, बहुत ठीक । आपने जान त्िया कि रथ क्या है ? इसी' 
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'तरह मेरे केश इत्यादि के आधार पर केवल व्यवद्ार के ल्षिए३ “नागलेन' 
'ऐसा एक नाम कद्दा जाता है। परन्तु परमार्थ में, 'नागप्ेन'ः ऐसा कोई 
पुरुष विधमान नहीं है । 

आत्मा विषयक बोद्धमत का प्रतिपादन बढ़े ही सुन्दर ढंग से किया 
गया है। दृष्टान्त भी नितान्त रोचक है । 


पुनजन्म 


अब प्रद्दन यह है कि आत्मा के अनित्य संघातमात्र होने से पुनजन्म 
किप्त का होता है बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानते हैं। जीव 
जिस प्रकार का कर्म करता है, उसी के अनुसार वह नवीन जन्म अहृण 
करता है। बेदिक मत में यहीं मत मान्य है, परन्तु पत्मा को नित्य 
शाश्वत मानने के कारण वह्दों किसी प्रकार की भी विप्रतिपत्ति नहीं है, 
परन्तु बौद्धसमत आत्मा के अस्तित्व को द्वी अस्वीकार करता है। तब 
पुनजेन्म किसका होता है ? जिध्वने कम किया, वह भतीत में ल्लीन हो 
जाता है ओर जो जन्मता है, उसने वे कर्म ही नहीं किये जिसके फल 

भोगने के छिए नये जन्म की जरूरत पड़तीर । 
राजा मिलिन्द का यही प्रश्न था कि जो उत्पन्न होता है, वह बढ़ी 
व्यक्ति है या दूसरा । नागसेन का उत्तर है--न वही दे ओर न दूसरा । 
दीपशिखा और इस पिद्ठान्त को उन्होंने दीपशिखा!' के दृष्टान्त से 
__ अभिव्यक्त किया है। जो मलुष्य रात के समय दीपक 

का दइष्टान्त 

ज्छाता है, क्‍या वह रात भर वही दीया जछता . है । 
साधारण रीति से यही प्रतीत होता है कि बह रातभर एकट्टी दीआ 
जलाता है, परन्तु वस्तुस्थिति तो बतकछाती है कि सत के पहले 
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'शहर की दीपशिखा दूसरी थी, दूसरे और तीसरे पहर की दीपशीखा 
उससे भिन्‍न थी। फिर भी रातभर . एक दीपक जलता रहता 
डदै। दीपक एक है, परन्तु उसकी शिखा ( टेम ) प्रतिक्तण परिवत॑नशीछ 
है। आत्मा के विषय में भी ठोक यहाी दशा चरितार्थ होती है। “किप्ती 
'बस्तु के भस्तित्व के सिछसिके में एक अवध्था उत्पन्न होती है और एक 
छय होतो है। और इस तरह श्रवाह्द जारी रहता है। प्रवाह की दो 
अधस्था्ों में एक क्षण का भी भन्तर नहीं होता, क्योंकि एक के छूप होते 
डी दूसरी उठ खड़ी होती है। इसी कारण पुनर्जन्म के समय न वही 
जीव रहता है भौर न दूसरा ही द्वो जाता है। एक जन्म के भन्तिम 
विज्ञान के लय होते ही दुसरे जन्म का प्रथम “विज्ञान उठ खड़ा 
द्वोता है ।?? 
दुध को बनी हुई चीज़ों को ध्यान से देखने पर पूर्वोक्त पिंद्वान्‍्त दी 
पुष्ट प्रतीत होता है। दूध दुह्े जाने पर कुछ समय के वाद जमकर दही 
दुध को बनी ह्टो जाता है, दह्दी से मक्वन शोर मक्खन से घी बनाया 
चीजों काया दै। इस पर प्रश्न है कि जो दूध था वही दद्दी था, 
दृष्टान्त जो दही, वही मक्खन, जो मक्खन वही घी। उत्तर स्पष्ट 
दै--ये चीजें दूध नहीं है दूध के विकार है--दूध से बनी 
टुई हैं। अ्रवाह् भी इसी प्रकार जारो रद्दता है। पृनर्जन्म के समय 
जन्म छेनेबाला जीव न तो वही है और न उससे भिन्‍न है। सच तो यह 
है कि विज्ञान की छड़ी प्रतिक्षण बदुछ॒ती हुईं नित्य सो दीखतो है । एक 
जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय द्वोते ही दूसरे जन्म का प्रथम उठ खड़ा 
डोता है । १ प्रतिक्षण में कर्म नष्ट होते चले जाते हैं, परन्तु उनकी 
चासना अगले क्षण में भजुस्यूत रूप से प्रवाहित होती है। इसीलिए 
अ्रनित्यता को मानते हुए भो बौद्धों ने पुनजन्म को तकंयुक्त माना है । 
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१०६. बोद्ध-दर्शन 


( गे) अनोश्वरबाद 
घुद्ध मभरथम कोटि के भनीश्चरचादी थे । उनके मत में ईश्वर की सत्ता 
मानने के छिए हमारे पास कोई भी उपयुक्त तक॑ नहीं है। अपने उपदेश: 
में उन्होंने अपनी अनीशवरवादी भावना को स्पष्ट दाब्दों में अभिव्यक्त 
किया है जिसे पढ़कर भ्रतीत होता है कि वे अनजाने भर अनसुने इश्वर- 


के भरोसे अपने अनुयायियों को छोड़कर उन्हें भ्कर्मण्य तथा अनात्स- 
विश्वासी बनाना नहीं चाहते थे । 


पाथिकसुत्त (दीघ निकाय ३॥१) में बुद्ध ने ईइवर के कतृ स्व का बड़ः 
रपट्टास किया है । केवड्सुत्त (३१) ने ईश्वर को भी अन्य देवताशरं के तुरुय 
एक सामान्य देवता बतछाया है जो इन मद्दाभूतों के निरोध 
के विषय में उन्हीं देवताओं के पघम्तान ही अज्ञानी है । इस 
प्रसज्ञ में बुद्ध का उपहास बढ़ा सार्मिक तथा सूक्ष्म है 
प्रसज्ञ यह बतकाया गया है कि एक बार भिन्नुसंघ के पक भिन्छु के मन 
में यह प्रश्न _उरपन्न हुआ कि ये चार मदह्दाभूत--पथ्वोधातु, जलूघातु,.. 
तेजोधातु, वायुधातु-- कहाँ जाकर बिदकुल् निरुद्ध हो जाते हैं । समाहित- 
चित्त द्वोने पर देवकोकगामी मार्ग उसके सामने प्रकट हुए । वह भि्लु 
वहाँ गया जहाँ चातुमंहाराजिक देवता निवास करते हैँ । वहाँ जाकर इन 
महाभूर्तों के एकान्त निरोध के विषय में पूछा । उन्होंने अपनी 
भशानता प्रकट की और उस भिन्तु को अपने से बढ़कर चार महाराजा 
नामक देवताओं के पास भेजा। वहाँ जाकर भी उसे वह्दी नेराश्यपूर्ण 
उत्तर मिल्ना | वहाँ से वह क्रमशः त्रायशिंत्रश, शक्र, याम, सुयाम, तुपित, 
संतुषित, निर्माणरति, सुनिम्मित, परनिर्मित वशवर्ती, चशवर्ती, अद्यकायिक 
नामक देवतार्ों के पास गया, जो क्रमशः प्रभाव तथा माहात्म्य में भधिक 
बतकाये गये । ब्रह्मकायिक देवता ने उसे कट्दा कि हे मित्तु इमसे बहुत 
बढ़-चढ़कर बञ्मा हैं। वे महात्रह्मा, विजयी, अपराजित, परार्थद्रष्टा, वशी, . 
ईंबवर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ और सभी हुए तथा द्ोनेवाले पदार्थो' के 


इंश्वर का 
उपद्यास 
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पिता हैं। वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं । उनका स्थान हमलोरा 
नहीं जानते, पर छोग कद्दते हें कि बहुत आछोक और अभा के प्रकट द्ोने- 
पर ब्रह्मा प्रकद होते हैं। मद्दाब्नह्मा प्रकट हुए भोर उन्होंने भह्ृम्मन्‍्यता 
भरे शब्दों में अपने को अह्या तथा ईंइवर बतछकाया, परन्तु उक्त प्रश्न 
पूछने पर जो उन्होंने उप्तर दिया वह नितानत छपाहास्यास्पद था । 
उन्होंने कह्दा कि हे भिन्तु, ये ब्रद्यछोक के देवता मुझे ऐसा समझते हैं 
कि ब्रह्मा से कुछ अशात नहीं है, भदृष्ट, अविदित, असाज्षास्क्ृत नहीं है; 
परन्तु में स्वयं ही नहीं जानता कि ये महाभूत कहाँ निरुद्ध द्वोते हैं । 
तुमने बड़ी गलती की कि भगवान्‌ बुद्ध को छोड़कर इस प्रश्न के उत्तर के 
किए मेरे पास भाये | देवता लोग मुझे सर्वश बतलाते हैं, परन्तु मुप्त में 
सर्वश्ञता नहीं है। तब उस भिक्षु को बुद्ध ने उपदेश दिया कि जद्दाँ 
अनिदु्शन ( उत्पत्ति-स्थिति-छय से विरहित ), अनन्त भर अत्यन्त 
प्रसायुक्त निर्वाण है, वहीं चारों महाभूततों का बिदकुल्न निरोध 
होता है । 

इस असझ्ञ को देखकर बुछ की भावना का परिचय मिलता है। वे 
ईववर को इस जगत्‌ का न तो कर्ता मानते हैं और न उन्हें सबंश मानने 
के ल्षिए तैयार हैं। यदि किसी को ईश्वर की सत्ता में श्रद्धा है तो श्रद्धा 
बनी रहे । परन्तु ईइवर को सर्वेश मानना नितान्‍्त युक्तिविद्दीन है । वे. 
अपना अशान अपने मुंह स्वीकार करने के लिए अस्तुत हैं । 

तेविज्ज सुत्त ( दी० नि० १३ ) में बुद्ध ने इस प्रश्नन की पुनः 
समीक्षा की है। उन्होंने वेद्रचयिता ऋषियों तथा ब्राह्मणों को अनभिश्ञ 
बतद्काकर उनके 8२ छद्भावित मार्गों को भी भ्रप्रामाणिक बतछाया 
है। ब्राह्मणों में पाँचों नीवरण ( कामच्छन्द आदि बन्धन ) पाये जाते 
हैं। भततः उनका सिद्धान्त दूषित है । जब वे ईश्वर ( अह्या ) को न तो 
जानते और न देखते हैं, तब उनकी सलोकता आप्त करने वाले मागग का 


रुपदेश क्योंकर माना जाय ? त्रेविद्य ब्रांहयणों का कथन है “अन्धवेणी” 
१. 
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:१०८ बोद्ध.दर्शन 


- समान है१ । जैसे अन्धों की पाँत एक दूसरे से जुड़ी हो, पढ्िके चाछा भी 
नहीं देश्लता, बीचवाला भी नहीं देखता, पीछे वाछा भी नहीं देखता। 
उनके कथन में विश्वास करना भज्ञातगृणा किसी जनपदु- 
-क्याणी की कामना के समान गहंणीय है। जो घम ब्राह्मण बनाने वाक्षे 
हैं उन धर्मो' को छोड़कर अन्य धर्मो' से युक्त पुरुष कितना भी देवता या 
ईइवर को स्तुति करे उस्तकी स्तति सफल नहीं होती । क्या किसी 
काकपेया जकूपूर्ण नदो के इस तीर पर खड़ा द्ोनेवाछा पुरुष अपरतीर को 
बुछावे, तो क्या - अपरतीर इधर चछा आधेगा ? नहीं, कथमपि नहीं । 
इसी कारण त्रविद्य श्राद्मणों के द्वारा ईश्वर-तत्व उपदिष्ट हुभा है, 
अतएव वह माननीय है तथा प्रामाणिक है, इस घछिद्धान्त को बुद्ध मानने 
'के छिए कथमपि तथ्पर नहीं हैं । बुद्ध बुद्धिवादी व्यक्ति थे । जो करपना 
बुद्ध की कसोटी पर नहीं कप्ती जा सकती है, उसे वे मानने को स्वधा 
'पराइ्मुख थे । । 
(घ ) अभोतिकवाद 

बुद्ध के इन विचारों को पढ़कर छोगों के मन में यद्द भावना उठ 
सकती है कि बुद्ध भौतिकवादी थे, जड़ प्रकृति के ही उपासक थे । इस 
संसार से अतिरिक्त किसी अन्य लोक की सत्ता नहीं मानते थे । परन्तु 
यह कदपना अयथाथ है। बुद्ध अनास्मवादी तथा अनीश्वरवादी ड्ोने पर 
भी भोतिकवादी न थे । जब उनके जीवन में भोतिकवादियों से उनकी या 
उनके शिष्यों की भेंट हुईं, तब उन्होंने सदा जोरदार शाब्दों में उनके 
मत का खण्डन किया । 

पायाप्तिराजन्न सुत्त ( दी० नि० २।१० ) के भ्ययन से बुद्धमत 
के अ्रभोतिकवादी होने का नितान्‍्त स्पष्ट प्रमाण मित्रता है। पायासी 
राजन्य बुद्ध का ही समकाछीन था। वह फोशछराज प्रसेनजितव के द्वारा 


न न 











१ द्रष्ट्य दीघनिकाय ( हि० अ्र० ) प० ८७-८६ । 


| 


की 
प्र 


बुद्ध के दाशनिक विचार: १०९ 


प्रदत्त 'सेतव्याः नामक नगरी का स्वामी था। उसकी यह मिथ्या हृब्टि 
थी-- यह छोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं है; जीव मर कर पैदा 
नहीं होते, अच्छे और बुरे कर्मो' का कोई भी फल नहीं होता । पायासी 
सचमुच चार्वाक मत का अनुयायी था। अपने मत की पुष्टि में उसकी 
तीन युक्तियाँ थीं--( १ ) मरे हुए व्यक्ति ज्ौदकर कभी परल्लोक के 
समाचार सुनाने के छिए नहीं जाते । ( २ ) धर्माव्मा बास्तिकों को भी 
मरने की इच्छा नहीं दोती । यदि इस छोक में पुण्यसंभार का फल 
स्वर्ग तथा आनन्द प्राप्त करना है तो क्यों धघर्मात्मा पुरुष अपनी झृत्यु की 
कामना नहीं करता ? ( ३ ) झतक शारीर से जीव के जाने का कोई भी 
चिह्न नहीं मिलता । मरते समय उसको देह से जीव को निकलते हुए 
किसी ने नहीं देखा; जीव के निकल् जाने से शरीर दलका नहीं हो 
जाता, प्रध्युत वह पहिले से भी भारी बन बेठता है| इस तक के बल पर 
वह भनेक दाशंनिक को चुनोती देता फिरता था । एक बार उसे गौतम 
के शिष्य ( श्रावक ) श्रवण कुमार काश्यप से उसी नगर में भेंट हुई । 
काश्यप ने उसकी युक्तियों को बढ़ी ही सुन्दरता से खण्डन कर पर- 
छोक की सत्ता, पुण्यापुण्यकर्मों का फछ तथा जीव की शरीर से भिन्नता 
का प्रतिपादन किया | बुद्ध का यही मत है। बुद्ध समझते थे कि 
भोतिकवाद का अवल्ञम्बन उनके ब्रह्मचय तथा समाधि के लिए नितान्त 
प्रतिबन्धक है। एक अवसर पर इसीलिए उन्होंने कहार--“वही जीव. 
है, वही शारीर दे! ८ दोनों एक हैं, ऐसा मत होने पर ब्रक्षचये वास 
नहीं हो सकता। जांव दूसरा है, शरीर दूसरा है? ऐसा मत होने 
पर भी ब्रह्म चर्यंवास नहीं हो सकता”? 

इस साभिप्राय कथन का तात्पय यह है कि भौतिकवादी भौर 
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१ दीघनिकाय ( हि० अ्र० ) पए० २००-२०६ । 
२ अंगुत्तर निकाय हे 





११० बोद्ध-दर्शन 


आत्मवादी के छिए ब्रह्मचयं वास--साथु जीवन की युक्तिमत्ता ठीक 
'नहीं उतरती | साधुजीवन बिताने की इच्छा तभी मनुष्य करता है जब 
उसे परत्लोक में शोसन फल पाने का इृढ़ निद्चय होता दहै। परम्तु 
भौतिकवादी परछोक को मानता द्वी नहीं । अतः उसके छिए साधुजीवन 
व्यर्थ है। आत्मा को नित्य, शाइवत मानने वाले व्यक्ति के ब्विए भी 
यह व्यर्थ है, क्योंकि शाश्वत भाव्मा में साधु जीवन के अनुष्ठान से 
किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में अनात्म- 
वादी छुछू भौतिकवाद के पक्के विरोधी थे तथा भास्तिकवाद के कट्दर 
समर्थक थे । उनको आचार शिक्ष। की यही दार्शनिक भित्ति है । इस 
प्रकार हीनयान के दाशैनिक तत्वों के अनुशीरून करने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उसे चार सिद्धान्त मान्य थे-(क ) प्रतीत्य समुस्पाद, 
(स्र ) अनात्मवाद, (ग) अनीश्वरवाद तथा (घ ) भ्रभोतिकवाद । 
थे तथ्य बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठा पीठ हैं । 
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अन्थ्भ्य््श्म्य्न्त्न्ज्न्कप्ड्न्तन्यम्पम्पम्डल्य्म््श््स्शध्ूर पट 
+ आलम्बनमहस्त्वं च॒प्रतिपत्तेद्योस्त था । 
ज्ञानस्य वीयौरम्भस्यथ उपाये कोशल्नस्थ च ॥ 
उदागममद्दत्त्वश्व॒ महत्त्व बुद्धकमंण: । 
एतन्मह्त्वयोगाद्धि महायानं निरुच्यते ॥ 
असंग -महायान सूत्र लंकार ११॥५६-६० 


आधा 


हक ततन 5. 
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कै 


कह ल्‍फ> - 5. -न्अश्रेसकरं रा ० ०४, द्ककप रू, 
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अष्टम परिच्लेद 


*« (क ) निकाय तथा उनके मत 

अशोककालोन ये बौद्ध सम्प्रदाय अष्टादश निकाय के नाम से बोद्ध 
अन्थों में खूब प्रसिद्ध हैं। “निकाय” का धर्थ है सम्प्रदाय । इन निकार्यों 
के अनुयायियों का भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों में भाधिपत्य 
था। बहुत शताडिदयों तक इनकी अभुता बनी रह्दी । इन 
निकार्यों के भछग अछग सिद्धान्त थे जो कालान्तर में पिलुछता 
से हो गये परन्तु उनके उक्लेख पीछे के बोद्ध अन्धों में दी नहीं, प्रत्युत' 
ब्राह्मणग्रन्थों में भो पाये जाते हैं। परन्तु इन निकार्यों के नाम, स्थान 
सथा पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में बोद्ध अन्थों में ऐकमत्य इष्टिगोचर 
नहीं होता । कथा घत्थु'$ की रचना का उद्देश्य यही था कि इन निकार्यों 
के प्रिद्धान्तों की समीक्षा स्थविर्वादी मत की दृष्टि से की जाय । 
ओोग्गक्िपुत्त तिस्स ( चवि० पू० तृतीय शतक ) ने इस महत्त्वपूर्ण अन्य की 
रचना कर प्राचीन मतों के रहस्य तथा स्वरूप के परिचय देने का मह- 
नीय कार्य किया है। भाचाय वसुमित्र ने “अष्टादद निकाय शास्त्र! र की 
रचना कर इन निकायों के छ्विद्धान्तों का विशद वर्णन किया है। दोनों 
अन्यकारों की दृष्टि में भेद है। तिस्स थेरवादी हैं तथा वसुमित्र सर्वा- 
स्तिवादी । दृष्टि की भिन्नता के कारण भालछोचना का भेद होना 
स्वाभाषिक है, परन्तु दोनों में प्रायः एकसमान सिद्धान्तों का ही निर्देश 
किया ग़या दे जिससे 5न सिद्धान्तों को ख्याति तथा प्रामाणिकता के. 
विषय में किसी प्रकार का सन्देद्द नहीं रद्द जाता। 


१ तिल्‍्स की रचना होने पर भी कथावत्थु का इतना आदर है कि 
बह त्रिपिटक के अन्तर्गत माना जातो है। इसका उपादेय अंग्रेजी श्रनु वाद 
लश्डन की पाली टेक्स्ट सोसाइटी ने प्रकाशित किया है । 

२ इस ग्न्‍न्थ का मूल संस्कृत उपलब्ध नहीं, परन्तु चीनी भाषा 
में इसका श्रनुवाद 5पलब्ध है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जापानी विद्वान 
प्रो० मसूदा ने किया है। द्वष्टव्य 'एशिया मेजर” भा, २, (१६२४) 

८ 


अष्टादश 
निकाय 


॥.$॥ 


बोद्ध-दर्शन 


११७४ 


'कथावत्थु! की अट्ठकथा के अनुसार इन अष्टादश निकायों का विभाजन इस प्रकार से था--_ - 
द बुद्ध संघ 


| ७७४७४७७॥४॥/७७७७ हे 
१ महासंघिक २ स्थविरबाद 
का जणाण छः 
४ गोकुलिकी ४ जल ८ महीशासक. ५ बूजिपुत्रक 
_ | | 
। 
प्‌ ग्िवा ६ पुलिस १० वर ११ हम 
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७ चेत्यवादी १२ काश्यपीय ' १५ धर्मोत्तरीय द 
१३ बकासिक १६ भन्नमाणिक | 
१४ सूचरवादी ( सौच्नान्तिक ) १७ घाणणागरिक 


पे 
१८ सास्मितीय 


१९४६ 


बौद्ध निकाय 


चीन भाषा में अनुवादित भदन्त वसुमित्र-प्रणीत 'भष्टादश निकाय” अन्थ के अज्ुसार यह अठारइह शाखा 


दर 








भेद इश्त प्रकार है :-- बुद्ध-धम 
+-- 
१ आओ १३ नव 
है | बी गण 
२ हैमवत ३ वात्सीपुत्रीय । १४ शा. चि. लुन॒ १६ होकोपरबादी 
४ अमोत्ततीय | | (अश्सिवादी ?) 
कु भद्बयाणीय | । १५ चैतीय १७ एक व्यावद्यरिक 
६ सम्मितीय गर 
है| 
७ घारणागरिक की 
८ 
आधा #आः 
९ महीशासक १$ काश्यपीय १२ तौवान्तिक 


१० धर्मगुप् 


११६ बोद्ध-दर्शन 


इन अष्टादश निकायों की उत्पत्ति अश्ोक से पहिले ही हो चुकी' 
थी। पर उनके बाद इस साम्प्रदायिक मतभेद का श्रवाह रुका नहीं, 
प्रत्युत बोद्ध धर्म के विपुक्ष प्रसार के साथ-साथ विभिन्न 

जज सिद्धान्तों की कष्पना के कारण नवीन सम्प्रदारयों की उत्पत्ति 
समदाय आय पुष्टि होती ही रही। 'कथावत्थुः सें इन अवान्तर 
की उप- तथा अपेक्षाकृत नवीन मतों के भो सिद्धान्तों का वर्णन 
शाखायें मिलता है। उदाहरणाथ चेत्यवादी सम्प्रदाय से भाग्ध्रसृत्य 
राजाओं के राज्य में विस्तार पानेवाले “अन्धका सम्प्रदाय की उत्पत्ति 
हुई । आन्धस्ट॒त्यों को राजधानी घान्यकटक ( जिछा गुन्ट्र का 'धरणीकोट? 
नगर ) इस सम्प्रदाय का केन्द्रस्थल्ष था । इसी अन्धक सम्प्रदाय से ईसची 
पूर्व प्रथम शताब्दी में चार श्रन्य सम्प्रदार्यों का जन्म हुश्रा--पृव॑शै ठोय, 
अपरशेडटीय, राजगिरिक तथा सिद्धाथेक। धघान्यकटक का प्रधान' 
स्तृप ही महाचेत्य के नाम से प्रसिद्ध था | इसी कारण वहाँ का सम्प्रदाय 
चेस्यवादी! कहछाया । 'राजगिरिक! तथा सिद्धार्थ”! नामकरण के 
. कारण का पता नहीं चलता, परन्तु 'पूर्वशेक्ीय” तथा भपरशैक्षीय! सम्प्रदाय 
घान्यकटक के पूर्व तथा पश्चिम में होनेवाले दो पच॑तों के ऊपर स्थित 
बिद्ारों के कारण इन नामाँ से भभिद्वित हुये हैं। इसका पता हमें भोटिया- 
अन्थों से चलता है। राजगिरिक भी अन्धक सम्प्रदाय के भन्तभुक्त थे 
परन्तु आन्क्र देश में इनका केन्द्र 'राजगिरि! कहाँ था १ यहद्द नहीं कहा 
जा सकता । कथावध्थु' में इनके एगारह सिद्धान्तों का खणडन किया गया 
है जिनमें से भाठ इनके तथा सिद्धार्थ्शों के एकसमान हैं। अतः इन 
दोनों का आपस में संबन्ध रखना भनुमानसिद्ध है। सिद्धार्थक के नाम- 
करण का तो पता नहीं चछता, परन्तु इनके सिद्धान्तों की समानता 
बतलाती है कि या तो एक दुसरे से निकछा था या दोनों का उद्गम स्थान 
एक ही था। ये चारो ही अन्धक निकाय आन्धुसम्ना्दटो के समय में 
यहुत ही रज्ञत दुशा में थे। आग्कख राजा तथा उनकी रानियाँ बोद्रधर्म 
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में विशेष अनुराग रखती थीं, इसी कारण आन्धूदेश अनेक शताब्दियों तक 
बोद्ध धर्म का क्रीढ़ास्थल रहा है। 

इन्हीं अन्धक निकायों” का परिनिष्ठित विकसित रूप 'मद्दायान” है । 
सहासंधिकों ने जिस सिद्धान्तों को लेकर अपना सम्प्रदाय स्थविरवादियों 
से ए्थक किया उन्हीं सिद्धान्तों का अन्तिम विकास 
महायान सम्प्रदाय में हुआ । यान का अथ दे मार्ग और 
मह्दा का भथ्थ है बड़ा । अतः महायान का अर्थ हुआ बढ़ा 
या श्रेष्ठ भथवा प्रशस्त मार्ग । इस सत के अनुयायिरयों का 
कहना है कि ज्ञीव को चरम लक्ष्य तक पहुँचाने में यही मार्ग सबसे 
अधिक सहायक है। स्थविरवाद अन्तिम लक्ष्य तक नहीं पहुँचाता । 
इसीलिये उसे 'ह्वीनयानः संजशा दी गयी। द्वीनयान से भमह्यायान की 
विशेषता अनेक विषयों में स्पष्ट दे । भ्रपनी इन्हीं विशेषता्ों के कारण 
इस मत के अन्नुयायी अपने को मद्दायानो--शभर्थात्‌ प्रशस्‍्त मार्गवाछां--- 
कहते थे :-+- 

(१ ) बोधिसत्त्व की कल्पन[--हीनयान मत के अनुसार भहँत्‌ 
पद की प्राप्ति ही भिक्षु का परम छचय है। निर्वाण प्राप्त कर लेने पर 
मिन्तु क्लेशों से रद्दित होकर भाव्म-प्रतिष्ठित ह्वो ज्ञाता है। वह्द जगत्‌ का 
डुपकार कर नहीं सकता। परन्तु बोघिसत्व मद्दामेत्री ओर करुणा से 
सम्पन्न दोता है। उसझे जीवन का छक्ष्य ही होता है जगत्‌ के प्रत्येक 
आ्राणी को क्लेश से मुक्त करना तथा निर्वाण में प्रतिष्ठित कराना । 

(२ ) त्रिकाय की कल्पना--धंकाय, संभोगकाय और निर्माण- 
काय-ये तीनों काय भद्दायान को मान्य हैं । द्वीनयान में बुद्ध का निर्माण 
काय ही अभीष्ट है। वे छोग घर्मकाय की भी करपना किसी प्रकार 
मानते थे । परन्तु द्वीनयानो धमंकाय से महायानी धसंकाय -में विशेष 
अन्तर है | ४... ५ 

( हे ) दशभूमि को कल्पना--द्वीनयान के भजुसार भद्दंत्‌ पद की 


महायान के 
विशिष्ट 
सिद्धान्त 
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प्राप्ति तक केवल चार भूमियाँ हैं--( $ ) स्लोतापन्न (२ ) सक्दागामी 
(३ ) अनागामी तथा (४ ) अहंत्‌ । परन्तु महायान के अजुसार 
निर्वाण की प्राप्ति तक दशभूमियों होती हैं। ये सोपान की तरह हैं! 
एक के पार करने पर साधक दूसरे में प्रवेश करता है । 

(४ ) निर्वाण की कल्पना--हीनयानी निर्वाण में क्लेशावरण का 
ही अपनयन होता है। परन्तु महायानी निर्वाण में शेयावरण का भी 
भपसारण द्वोता है। एक दुःखाभाव रूप है, तो दूसरा आनन्द रूप है । 

(५ ) भक्ति की कल्पना--हीनयान सार्ग बिएकुछ शानप्रधान 
मार्ग है। बुध के अष्टाड्षिक मार्ग पर 'चछना ही उसका चरम लय 
है। परन्तु महायान में भक्ति का पर्याप्त स्थान है। बुद्ध साधारण 
मानव न टह्ोकर लोकोत्तर पुरुष थे। उनकी भक्ति करने से ही मानव 
इस दुःखबहुछ संसार से पार जा सकता है। भक्ति को प्रश्नय देने के 
कारण दी मद्दायान के समय में ६ की मूर्तियों का निर्माण होने लगा । 
अतः महायान के कारण बौछ कला--चित्रकल्ला तथा मूर्तिकला--की 
विशेष उ ज्नति हुई। गुप्तकाल में बोछ्ूकछा के विकास का यही प्रधान 
कारण है । 

इन्हीं उपयुक्त मद्दायान सम्प्रदाय की विशेषताओं का विस्तृत विवेचन 
भागे चत्चकर किया जायेगा । ' 

(ख ) निकायों के मत 
(१) महासंधिक का मत 

अष्टादश निकायों के मतों के उक्लेख की यहाँ झावश्यकता 
नहीं । केवल्न दो प्रधान मतों का विवरण यहाँ दिया जाता है। मुछ 
बौद्संघ से अछग होनेवाछा यही पहलछा सम्प्रदाय था। चैश्ञाकी की 
द्वितीय संगीति ( सभा ) के समय में द्वी ये लोग अक्षय दो गये और 
कौशाम्बी में जाकर दस सघहस्त भिक्षुर्भों के संघ के साथ अपने सिद्धान्तों 
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की पुष्टि करने के बिये इन्होंने भंग सभा की। स्थविरवादी कद्दरपन्धी थे 
परन्तु मह्ठासंघिक विनय के कठिन नियमों में संशोधन कर साधारण लोगों 
के लिये भनुकूछ बनाने के पक्ष में थे। इनके विनयविषयक सिद्धान्तों के 
विषय में हमें कुछ भी नहीं कहना है। आजकछ की दृष्टि से उनका 
संशोधन विशेष महत्त्व का नहीं प्रतीत होता । परन्तु उनका बछ्ध और धर्म 
विषयक सिद्धान्त पर्याप्त महत्वपूर्ण है । तिप्य तथा चसुमित्र दोनों ने इन 
सिद्धान्तों का खण्डन मण्डन किया है। यहाँ इनके कतिपय भसिद्ध 
पघिद्धान्तों का ही उपछेस करना पर्याप होगा। द 
मह्संधिकों का यह सर्वेमान्य सिद्धाग्त था कि बद्ध मनुष्य नहीं थे 
झपि तु छोकोत्र थे। उनका शरोर अनासत्रव (विशुद्ध, दोष रहित) धर्मो 
(१)इड्ध से रचित था। भ्षत्तः वे निद्रा तथा स्वप्न इन दोनों भावों 
से विमुक्त थे । वे अपरिमित रूपकाय को धारण कर सकतें 
सो लरलों थे हज उनमें श्तनी शक्ति थी कि वे अपनी इच्छानुसार 
क्गणित भौतिक द्ारीरों को एक साथ ही धारण कर सकते 
थे ॥ उनका बकू भ्परिमित था तथा उनकी भायु भी भसंख्य थी। वे 
अवान्तर बातें बद्ध के कोकोत्तर होने से स्वतः सिद्ध हैं । े 


२-- बुद्ध ने जिन सूत्रों का उपदेश दिया है वे स्वतः परिपूर्ण हैं | 
बुद्ध ने धम को छोड़कर भनन्‍य किसी घात का उपदेश दिया ही नहीं । 
अत्तपुव उनको दित्षा परमाथ सत्य के विषय में है; व्यावहारिक रत्य के 
विषय में नहीं। परमार्थ सत्य शब्दों के द्वारा भवर्णनीय है। पाती 
त्रिपिटकों में दी गयीं शिक्षायें व्यावद्दारिक सत्य के विषय में हैं, परम 

फे विषय में नहीं। , 


३--बुछू की अछौकिक शक्तियों की श्यक्ता नहीं। थे नितनी चार 
उत्तनी शाक्तियाँ एक साथ प्रकट कर सकते हैं । 


२--अन्धकों का कहा है कि डुछू और भहंत दोनों एक कोरि में 


१२० बोद्ध-दर्शन 
'नहीं रक्‍्खे जा सकते | दोनों में दस प्रकार के 'बल” द्वोते हैं॥ । अन्तह 
इतना ही है कि छुद्ध 'धर्वाकारश' हैं श्रर्थांव्‌ उनका ज्ञान प्रत्येक बर्तु के 
विषय में विस्तृत व्यापक तथा परिपूर्ण द्वाता है परन्तु अत का ज्ञान 
एकाड्ी और अपूर्ण होता है । 
बोधिसत््व संसार के प्राणियों को धर्म का उपदेश करने के किये स्वतः 
अपनी स्वतन्त्र हृच्छा से जन्म ग्रहण करते हैं। जातकों को कथाओं में 
इस सिद्धान्त का पर्याप्त परिचय मिलता है तथा मद्दायान के 
( दर ) बोधि- (्‌ 9 ८. 
की प्रमुख भाचार्य शान्तिदेव ने 'शिक्षा-समुच्चय” तथा 'घमचर्या- 
त्ब को ३3 कर 
जं बतार” में इसका भछी-माँति वर्णन किया है। बांघिसत्तवों 
कृपना 0 ०४ 
को मातृ-गर्भ में आण के नानावस्थाओं को पार करने की 
आवश्यकता नहीं होती । श्रत्युत वे स्वेत दस्ती के रूप में माता के गये में 
अवेश करते हैं ओर उच्ची रात को दाहिने तरफ से निकछकर जन्म ग्रहण 
कर छेते हैं। बोचिप्तत्व को यद्द कर्यना नितानत नवीन है। परन्तु 
स्थविरचादी इसमें तनिक भी विश्वास नहीं करतेर । 
अहंत्‌ के स्वरूप लेकर भी महासंबिकों ने पर्याप्त भाक़ोचना की है । 


_+क ह + +००+ “जरफू०ती +3 मलध्मअा अमल ५ न +क-+९०५+३०५७५००१००३१००+,+३9७ ९ सफऊक 


नर नननलक जन3+कन नी नस न कक" 


4 दस प्रकार के बल से समन्वित होने के कारण ही बुद्ध का नाम 
“दशबछ' है । दशबलों के नाम ये हैं--- 

(१ ) स्थानास्थानं वेत्ति (२ ) सर्वत्र गामिनीं च प्रतिपदं वेत्ति । 
(३ ) नानाघातुके लोक विन्दति (४) अ्रधिमुक्तिनानात्व॑ वेत्ति । 
(५) परपुरुषचरितकुशलानि वेत्ति (६) कर्मबल॑ प्रति जानन्ति 
शुभाशुभम (७ ) क्लेश व्यवदानं वेत्ति, ध्यानसमापत्ति बेति ( ८ ) 
पूर्वनिवासं वेत्ति (£ ) परिशुद्धदिव्यनयना भवन्ति । ( ३० ) स्वक्लेश 
पविनाशं प्राप्नोन्ति | महावस्तु पृ० १५६-१६० । ये ही दशबक इसी रूए 
में कथावत्थु और मज्झिम निकाय में भी उपलब्ध दें । 


२ कथावत्थु ४।८, १२।५, २१३।४ | 


थ्ड्र 
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श्वेरवादियों के अनुसार अंत ही प्रस्येक व्यक्ति का महनीय भादर्श है 
(३) अंत जिम्की प्राप्ति के लिये हर साधक को स्वथा प्रयस्नशील 
पे होना चाहिये। परन्तु यह सिद्धान्त नवीन मतवालों को 
पसन्द नहीं था। इनके अनुसार ( क ) भद्द॑त्‌ दूसरों के 
द्वारा छुभाय। जा सकता है । (ख ) अहंत्‌ होने पर भी उसमें भज्ञान 
रहता है। (ग) भद्दत्‌ होने पर भी उसे संशय भौर संदेह होते हैं । 
( घ ) भहत्‌ दुसरों की सहायता से श्ञान प्राप्त करता है । अहंत विषयक 
इन चारों विचारों का खण्डन थेरवादी तिस्स ने 'कथावत्थधु? में किया है । 
स्रोत:पन्न साथक अपने मार्ग से च्युत होकर पराडमप्रुख्र होता है परन्तु 
अ्हत्‌ कभी अपने मार्ग से च्युत नहीं होता । एक बार श्रह॑त्‌ 
पद की प्राप्ति होने पर वह सदा ही पदस्थ ( स्थिर ) रहता 
है। वह कभी भी अपदस्थ नहीं हो सकता । 
इन्द्रियों का रूप केवछ भौतिक है। वे केवल मांसरूप है। नेत्र 
इन्द्रिय न तो विषयों को देखती है भोर श्रोत्र इन्द्गनिय विषयों को सुनती 
है। इन्द्रियाँ अपने विपयों को अद्ृण ,करती ही नहीं । 
(४) इन्द्रय यह सिद्धान्त वसुमित्र के अन्थ के भाधार पर है परन्तु 
“कथावस्थु” में तो मद्दासंधिकों की हन्द्रियविषयक कछपना ठीक इससे 
विपरीत दी गयी है । 
सर्वास्तिवादियों ( जो स्थविरवादियों की ही उपशाल्षा हें ) के अनु- 
सार असंसकृृत धर्म तीन हैं (क ) श्राकाश ( ख ) अतिसंख्यानिरोध 
,__ (ग ) अप्रतिसंख्यानिरोध | परन्तु मद्दासंधिकों के भ्रनुसार 
ड़ अस्त इनकी संख्या £ है। तीन तो यही हैं, चार भारूप्य हैं--- 
हे (१ ) आकाशानन्ध्यायतऩ । (२) विशानानन्ध्यायतन । 
( ३ ) अ्रकिश्विनायतन (४ ) नेवसंशानासंज्ञायतन तथा दो धर्म भय 
भरी हैं। । द हा 


* 'अलना कक -3+ककक-ह १७०६० तर, 


$ महासंघिक मत के सिद्धान्त के लिये देखियि-- 


का स्व्रू 


(४) स्नोता. 
पन्न 
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(२ ) सम्मितीय सम्प्रदाय 


सम्मितीयों का प्रसिद्ध नाम वास्सीपुत्रीय है । यह थेरवाद की ही 
उपशाखा है जो कि अशोक से पू्े में ही मूछ शाखा से अछग हो गयी 
थी। हर्षवर्धन के समय में इस सम्प्रदाय की विशेष प्रधा- 
नता थी । इसका पता तत्कालीन चीनी यात्रियों के विवरणों', 
से मिलता है। इस सम्प्रदाय की प्रधानता पश्चिम में स्िन्ध प्रान्त हें' 
तथा पूर्व में बल्चाल में थी । इनके अपने विशिष्ट सिद्धान्त थे परन्तु इनके 
पुद्ठछ के सिद्धान्त ने अ्रन्य सिद्धान्तों को दबा दिया। ब्राह्मण दाशनिक' 
( विशेषकर उद्योतकर भौर वाचस्पति ) ने सम्मितीयों के पुद्दछवाद का 
उद्लेख अपने ग्रन्थों में किया है। इस सिद्धान्त की महत्ता का परिचय 
इसी बात से लग सकता है कि चसुबन्धु ने भपने भभिघरमंकोष के अन्तिम 
परिष्छेद में पुद्ुलवाद का विस्तृत ख़ण्डन किया है तया तिष्य ने 
“कथावत्थु? में खण्डन करने के छिये स्व प्रथम इसी मत को लिया है ! 

सम्मितीयों ने लोकानुभव की परीक्षा कर यह परिणाम निकाला है 
कि इस शरीर में अहं? इस प्रकार की एकाकार प्रतोति लक्षित होती है 
जो क्षणिक न होकर चिरस्थायी है। यह प्रतीति पश्च 
सफनधों के सद्दारे उत्पन्न नहीं की जा सकती । कोई भी 
पुरुष केवछ एक ही व्यक्ति के रूप में काये करता है या सोचता है, पाँच 
विभिन्न वस्तुओं के रूप में नहीं । मनुष्य के गुण ( जेसे स्नोतापतञ्नर्व ) 
भिन्न-भिन्न जन्मों में भी एक ही रूप से अनुस्यूत रहते हैँ । इन घटनाओं! 
से हमें बाध्य होकर मानना पड़ता है कि पश्चरकन्धों के भतिरिक्त पक 
नवीन मानस व्यापार विद्यमान है जो अहंभाव का आश्रय है तथा एक 


नामकरण 


पुदुलछवाद 
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सम्मितीय सम्प्रदाय शभ्स्दः 


जन्म से दुसरे जन्म में कर्मो' के प्रवाह को अविछिन्न रूप से बनाये रहता 
है। स्कन्धों के परिवर्तत के साथ ही साथ मानस व्यापार भी बदरूतः 
रहता है। अतः इन पंचस्कन्धों के द्वारा ही अतीत जन्म तथा उप्तके घट- 
नार्थों की स्मृति की व्याख्या भछी-भाँति नहीं हो सकती । भतः बाध्य 
होकर सम्मितीयों ने एक छठे ( पष्ठ ) मानस व्यापार की सत्ता अड्भी- 
कार की । इसी मानस ब्यापार का नाम पुद्ढल्न! है। यह पुदुलछ स्कन्धों 
के साथ ही रहता है। अतः निर्वाण में जब स्कन्धों का निरोध हो जाता | 
है तब पुद्रछ का भी उपशम अवश्यंभावी है। यह पुद्छ न तो संस्कृत 
कहा जा सकता है शोर न भरसंस्क्ृत । पुद्कल्ल स्कन्धों के समान चणिक 
नहीं है। अतएवं उसमें संस्कृत धर्मो' का गुण विद्यमान नहीं रहता ॥ 
पुद्टछ निर्वाण के समान न तो अपरिवर्तनीय है और न नित्यस्थायी हे । 
हसलिये उसको असंस्कृत भी नहीं कह सकते । हस सिद्धान्त का प्रति- 
पादन ब्सुमित्र ने इन शब्दों में किया है--- 

(१ ) पूद्टछ न तो स्कन्ध ही है और न स्कनन्‍्ध से भिन्न है। 
स्कन्‍्धों, आयतनों तथा धातुओं के समुदाय के लिये पुद्टछ शब्द का 
व्यवद्दार किया जाता है । 

(२) धर्म घुद्दछ को छोड़ करके जन्मान्तर अह्ण नहीं कर सकते । 
जब थे जन्मान्तर भ्रहण करते हैं तो पुद्कछ के साथ ही करते हैं। । 
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१ थेरवादी और सर्वास्तिवादो दोनों ने बड़े विस्तार तथा गम्मीरता 
के साथ इस मत का खण्डन किया है। द्रध्व्य--चेरवास्की--सोल थ्योरी 
आफ बुधिष्टस ( पिटर्सवर्ग १६१८ ); कथावत्थु का प्रथम परिच्छेद | 
यह पुद्टल सम्मितीयों का विशिष्ट मत था परन्तु भद्ययानिक, धर्मगुसत 
तथा संक्रान्तिवादी सम्प्रदाय के अनुयायी लोग भी इस व्यक्ति की सत्ता 
को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं ।क यह ब्यक्ति श्रनिर्वचनोय रूप है ।: 
नतो पश्चस्कन्धों के साथ इसका तादात्म्य है और न भेद । 
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वसुमित्र ने पुद्दवलवाद के भतिरिक्त भन्‍्य कई सिद्धान्तों का वर्णन 
“किया है । थे नीचे दिये जाते हैं। ( क ) पत्नविज्ञान न तो राग उत्पन्न 
करते हैं और न विराग । (ख ) विराग उत्पन्न करने के 
लिये साधक को संयोजनों को छोड़ना पढ़ता है। दशन 
मार्ग में रहने पर संयोजनों का नाश नहीं होता, प्रत्युत 
भावना मार्ग में पहुँचने पर इन संयोजनों का नाश अवश्यंभावी द्वैर । 
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१ सम्मितीयों के सिद्धान्त के लिये व्रष्टव्य 
डा० पुर्से--इन्साइक्नोपिड़िया श्राफ रिलिजन एण्ड एथिक्स 
भाग १६९ ४० ६६८०-६६ | 
हृ० हिं० क्ा० भाग १५ पए० ६€०-६०० | 
२ अष्टादश निकायों में महत््वपूर्"ण होने के कारण केवल दो दी 
निकायों का वर्णन दिया गया है । अन्य निकार्यों के वर्णन के 
लिये देखिये--- 
--कथावत्थु के अंग्रेजी श्रनुवाद की भूमिका पृ० १६-२७ 
( पाली टेक्स्ट सोसाइटी ) 


नवम परिच्छेद 


महायान सत्र 
.._( सामान्य इतिद्दास ) 

महायान संप्रदाय का अपना विशिष्ट त्रिपिटक नहीं है और यह हो' 
भी नहीं सकता, क्योंकि मद्दायान किसी पुक संप्रदाय का नाम नहीं है ।. 
इसके अन्तभुक्त अनेक संप्रदाय हैं जिनके दाशैनिक सिद्धान्तों में मनेकतः 
पार्थक्य है । हेनसांग ने अपने अन्थ में बोधिसत्वपिटक का नामोएलेख 
किया है और महायान के अनुसार विनयपिटक और अभिधम्म पिटक का 
भी निर्देश किया है । परन्तु यह कल्पित नाम प्रतीत दोता है। किसी एक 
विशेष श्रिपिटक का नाम नहीं। नेपाल में नव ग्रन्थ विशेष आदर तथा 
श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं । इन्हें नवधर्म के नाम से पुकारते हैं। 
यहाँ धर्म से अभिप्राय धर्मेपर्याय ( धार्मिक अन्धों ) से है , इन अन्धों 
के नाम हैं--( ३ ) क्रष्त साहसिका प्रज्ञापारामिता । (२) सद्ूधर्म 
पुयडरीक (३ ) ललित विस्तर (४ ) लुंकात्रतार सूत्र (५ ) सुवर्ण- 
प्रभास ( ६ ) गण्डव्यूह ( ७ ) तथागत गुझक अथवा तथागत गुणशान 
( ८) समाधिराज ( ६ ) दशभूमिक अ्रथवा दशभूमेश्वर । इन्हें 'वैपुस्य- 
सूत्र” कहते हैं जो महायान सूत्रों की सामान्य संशा है। थे अन्थ एक 
संप्रदाय के नहीं हैं ओर न एक समय की ही रचनाएँ हैं। सामान्य रूप 
से इनमें महायान के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। एतावता नेपात्न में इन 
ग्रन्थों के प्रति सहती भासथा है । महायान के सुल पिद्धान्तो के प्रति- 
पादक अनेक सूत्र इन अन्थो' से अतिरिक्त भी हैं। इन सूत्रो' में से 
महत्वपूर्ण अन्धो' का संछिस्त परिचय यहाँ दिया जायेगा | इन्हीं सूत्रो' के. 
सिद्धान्तोी' को अददण कर पिछले दाशंतनिको' ने अपने प्रामाणिक अन्थो' 
में विस्तारपूर्ंक विवेचन किया है। अतः इन सत्रो की परम्परा से 
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- परिचय पाना बौद्ध -दर्शन के जानकारी के छिये निताम्त आवश्यक हैं । 
(१ ) सद्धम-पुण्ड रीक 
भक्तिप्रवण मद्दायान के विविध भाकार के परिचय के निमित्त इृप्त 
सूत्र का अध्ययन चितान्त आवश्यक है। गंथ का नामकरण विशेष 
सार्थक है । पुण्डरीक (श्वेतकमछ) पविश्नता तथा पूर्णता का प्रतोक माना 
जाता है। जिस प्रकार मकिन पंक से उत्पन्न होने पर भी कमछ मल्ठि 
निता से स्पष्ट नहीं होता, उस्ी प्रकार बुद्ध जगत्‌ में उत्पन्न होकर भी 
इसके प्रपंच तथा क्लेश से सवेथा अस्पष्ट हैं। इस महत्वशाली सूत्र का 
. मूल संस्क्रृत रूप प्रकाशित दे $ जिसमें गद्य के साथ अनेक गाथायें 
संस्कृत में दी गईं है । सूत्र काफी बड़ा हैं। इसमे २७ अध्याय 
या 'परिवतत! हैं। 

चीनी भाषा में इसके छु अनुवाद किये गये थे जिनमें भाज केवल 
तीन ही अलुवाद उपलब्ध होते हैं। इसका मूछरूप प्रथम शताब्दी में 
संकलित किया गया था, क्‍योंकि नागाजुन (ट्विवीय शतक ) ने इसे 
अपने अंथ में उद्टत किया है। चीनी में प्रथम अनुवाद २७७ ई० में 
“किया गया था जो उपरब्ध नहीं हैं। उपलब्ध अनुवाद तीन हैं--धम- 
रच ( २८६ ई० ), कुमारजीव (४०० ई० के आस पास), ज्ञानगुप्त तथा 
घमंगुप्त ( ६०१ ई० )। इन अलुवादों की छुछना करने पर अंन्थ के 
' झ्ान्तरिक रूप का परिचय भकी-माँति चलता है। नब्ज्ियो का कथन 
' है कि इसी सूत्र के समान एक अन्य अंथ भी हं---“सद्ध म॑पुण्डरीक सूश्र 
: शास्त्र” ( चसुबन्धुरचित ) जो दो बार चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। 
बोधिरथि ( ७०८ ईं० ) तथा इसी समय के पास रत्नमति ने इस 


१ डा० करन तथा नज्जिओं का संस्करण, लेनिनग्राड, १९०८ | 
बुद्धअन्थावली सं० १० ; बुर्नाफ का फ्रेंच अनुवाद पेरिस १८५२; कर्न का 
- अंग्रेजी अनुवाद 85064 800४ ० 88४ भाग २१, १८८४ 
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महायान सूत्र १२७ 


असुबन्धु के अंथ का चीनी में अनुवाद किया । 'पद्धम॑ पुण्डरीक' के एक 
अंशका मंगोलियन भाषा में अ्रनुबाद भी उपलब्ध हे जिससे उत्तरी चीन 
में भी इस पंथ के विशेष प्रभाव का परिचय चछता है । १ 


चीन तथा जापान के बौद्धों में यह सदा से धार्मिक शिक्षा के लिए 
प्रधान अंथ साना गया है। इस ग्रंथ के ऊपर इन देशों में अनेक टीकार्यें 
हा लथा व्याख्यायें. समय समय पर छिखी गईर । पूवक्त शनुवादों में 
कुमारजीवका भनुवाद नितान्त लोकप्रिय है । इृष्सिग के कथनानुसार 
यह अंथ छनके गुरु हुईं-ली को बढ़ा प्यारा था। साठ खाल के दीघो- 
लीनन में वे प्रतिदिन इसका पारायण किया करते थे । १९५२ ई० में 
निचिरेन के द्वारा स्थापित होकके-शू! सम्प्रदाय का यद्दी सर्वेमान्‍्य अंथ ढ्वे। 
व्वीन तथा जापान के 'तेनदुई! सम्प्रदाय इसी अन्थ को अपना शक्षाधार 
मानते हैं । पूर्वी तुर्किस्तान में सी इसको सान्यता कम न थी। वहाँ से 
डपकब्ध अंशों के पाठ नेपाल की पतियों से कहीं अधिक विश्वप्तनीय 
) लथा विशुद्ध हैं । 
इस ग्रन्थ में नाना प्रकार की कट्टानियों के द्वारा मद्दायान के सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन दे । जिस सहायान का रूप इसमें इष्टिगोचर होता है वह 
उसका भ्रवान्तरकाब्ीन प्रोढ़ कोकप्रिय रूप है जिसमें खूतिपूजा, बुद्धपूजा, 
स्तूपपूजा भादि नाना पूजाओं का विधु् विधान मान्य है। “भित्ति पर बुद्ध 
की मूर्ति बनाकर यदि एक फूछ से भी उसकी पूजा को जाय, तो विज्विप्त- 
१ बुद्धअन्थावली (संख्या १४; १६११ ) में मूल और जर्मन 
टिप्पणियाँ के साथ प्रकाशित। डा० नव्जिओ ने सद्,र्मपुएडरीक का 
विशुद्ध संस्करण जापान से प्रकाशित किया है जिसमें अनेक नवीन 
इस्तलिखित प्रतियों का श्राधार लिया गया है। 


२ द्वष्टव्य नेजिश्रो की. प्रस्तावना ४० ३ . . 








१२८ बोद्ध-दर्शन 


चित्त सूढ़ पुरुष भी करोड़ों बुद्धों का साज्षात्‌ दर्शन कर छेता है१ ।?” 
बुद्ध अवतारी पुरुष थे। उनकी करोड़ों बोधिप्तत््व पूजा किया करते हैं 
ओर वे भी सानवों के कल्याणार्थ मुक्ति का उपदेश देते हैं। “नमोज्स्त 
झुद्धाय इस मन्त्र के उच्चारण मात्र से मूढ पुरुष भी उत्तम अग्रबोधि प्राप्त 
कर छेता है (२६६ )। 'पुणडरीक' का प्रभाव बौद्धकत्ञा पर भी 
विशेष रूप से पढ़ा है । 
( २) प्रज्ञापारमिता सूत्र 

महायान के सिद्धान्तसूत्रों में प्रज्ञापारमिता सूत्रों का स्थान विशिष्ट 
है। अन्य सूत्र बुद्ध तथा बोघिसत्त्व के वर्णन तथा श्रशंसा से भोत प्रोत 
हैं, परन्तु अ्शापारमिता सूत्रों का विषय दाशनिक सिद्धान्त है। 

'परमिताओं की संख्या ६ है२--दान, शीछ, धैर्य, वोर्य, ध्यान और 
प्रशा। इन छुश्ों का वर्णन इन सूत्रों में उपलब्ध द्ोता है, पर प्रज्ञा की 
पूर्णता का विवरण विशेष है। 'अज्ञापारमिता? का अर्थ है--सबसे उच्च 
शञान। यह शान झून्यता? के विषय में हैं। संसार के समस्त धर्म (पदार्थ) 
प्रतिबिम्बमात्र हैं, उनकी वास्तव सत्ता नहीं है। इसी शून्यता का ज्ञान' 
प्रशा का महान्‌ उत्कष है। इन सूत्रों को प्राचीन मानना चित है, 
इन सिद्धान्तों की व्याख्या नागाजुन के ग्रंथों में मिलती है। १७६ ई० में: 
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जअललिताओा ,कलिलनल 








कब. ककन न >कन न ननराट्ननन किन, 


१ पुष्पेण चेकेन पि पूजयित्वा 
आलेख भित्ती सुगतानब्रिम्बम्‌ । 
विक्वितचिता पि च पूजयित्वा 
अनुपूर्व द्रच््यन्ति च बुद्धकोय्यः ॥ 
“““२|९४: 
२ स्थविरवाद के अनुसार ये१० हैं--- 
दान सील॑ च नेकखमं पण्ञा-विरियं च॑ परुचम॑ 
खन्ति सब्चमधिरागं मेत्तपेक्खाति ये दस | 


महायान सूत्र १२९ 


एक प्रशापारमिता सूत्र का अनुवाद चीनी भाषा में किया गया था. अतः 
इनकी प्राचीनता मान्य है। 

प्रज्ञापारमिता सूत्रों के भनेक संस्करण चीनी, तिब्धती तथा संस्कृत 
में उपरूब्ध होते हैं। भेपार की परम्परा के अनुसार मृज्र प्रशापारमिता 
सवालत्ष 'एलोकों?३ का था भिसका संक्षेप एक छाख, २५ हजार, 
१० हजाह तथ। झ हजार इल्बोकों में काल्नान्तर में किया गया था । दूसरी 
परम्परा बतलाती है कि मल सूत्र र हजार इलोकों का हो था। उसी में 
नई नई कहानियों तथा वर्णनों को जोड़कर इसका विस्तृत रूप प्रस्तुत 
किया गया । यही परम्परा ऐतिहासिक शृष्टि से विद्वसनीय तथा माननीय 
है। चीनी तथा तिब्बती सम्प्रदाय में धनेक संस्करण मिलते हैं। संस्कृत 
में उपलब्ध प्रशापारमिता सूत्रों के संस्करण ये हैं--अ्रज्ञापारमिता एक 
ब्वाख श्छोकों की२ ( रातसाहखिका ) २९ हार इलछोकों की ८ पश्चविंशति 
साहस्तिका३ ), रू हजार इलोकों की ,( अष्टसाइस्ििका )9, २९ हजार 





-++++३००५७३+क+ कस अमन. 








$ ये अन्य गद्य में ही हैं; केवल अन्थ-परिमाण के लिए ३२ अ्रक्ञर्रों 
के श्लोक! में गणना करने की चाल है । 

२ संस्करण बिब्लिश्लोथिका इंडिका ( कलकत्ता ) में प्रतापचन्द्र 
घोष द्वारा, १९०२-१४, परन्तु अपूर्ण। चीनी तथा खोटान की भाषाओं 
में इसके अनुवाद मध्य एशिया में उपलब्ध हुए हैं। द्रष्टन्य #0८०।८-- 

)5, िशातवा।3 

३ कलकत्ता ओरियण्टल सीरीज (नं० २८) में डा०एन. दत्त के द्वारा 
सम्पादित, कलकतता १९३६ | यह अन्य प्रशापारमिता तथा मैत्रेयनाथकृत 
अमभिसमयालंफार कारिका? के परस्पर सम्बन्ध को भलीमाँति प्रकट करता है। 

४ बिब्लिश्रोथिकों एंडिका, कलकत्ता ( १८८८ ) में डा० राजेन्द्र 
लाल मित्र के द्वारा सम्पादित। शान्तिदेव के शिक्षासमुश्चय में इसके 

ह उद्धरण मिलते हैं ( द्वष्टव्य पृष्ठ ३६६ )। 
हु ५ 





कला 


१३० बोद्ध-दर्शन 


इलोछों को ( साधंदिपताइसिका ), ७ सौ शल्लोझों की / सप्तशतिका ), 
चन्नच्छेदिका प्रशापारमिता$, भद्पाद्री प्रज्ञापारमिता, प्रज्ञापारमिता- 
हृदयसूचर । 
इन विविध संस्करणों के तुछनात्मक अध्ययन से यहीं प्रतीत होता 
है कि अष्सादसिका दी मूछ ग्ंथ है जिसने अनेक अंशों के ओड्ने 
से बृददाकार धारण कर छिया तथा झनेक अंशों को छोड़ कर कघुकाब 
बन गया । इस अंथ का प्रभाव भाष्यसिक तथा योगाचार के आचार्यों 
पर बहुत अधिक रहा है। नागाजुम ने झून्यता के तत्व को यहीं से अद्दण 
किया है। उन्हें इस तत्वका उद्धावक मानना प्रेतिद्ासिक भूछ है। 
नागाजुन, भसंग तथा वसुबन्धु ने इन प्रज्ञापारमिताश्ों पर कपत्री घोड़ी 
व्याख्यायें छिखी हैं जो मूलसंस्कृत में उपकब्ध न होने पर भी चोनी 
तथा तिब्बती अनुवादों में सवंधा सुरक्षित हैं । 
थ्रज्ञापारमिता? शब्द के चार भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं । दिकनाग 
ने इन अर्थों को प्शापारमिता पिण्डार्थ! को पद्विछों कारिका में दिया है--.. 
प्रशापारमिता शानमद्र्य से तथागतः | 
साध्यतादर्थ्ययोगेन ताच्छाब्द अन्थमार्गयोः ॥ 
दिडनाग का यह अन्थ अभी तिव्बती भनुवाद में ही उपलब्ध है । 
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१ मैक्समूलर के द्वारा सम्पादित तथा श्रनुवादित 35८:०० ॥3005 
रण 08७ भाग ४६ द्वितीय खण्ड | इस ग्रन्थ के संह्कृत तथा खोदानों 
श्रनुवाद के समग्र श्रंश मध्यएशिया से डा० स्टाइन को प्राप्त हुए हैं 
तथा अनुवाद के साथ सम्पादित भी किये गये हैं। द्रष्टय [000]. 
05, रि876॥78 पृ० १७६-१९५ तथा २१४-२८८ | 

२ इसका भी सम्पादन तथा अनुवाद वज़च्छेदिका के साथ 
डा० मेक्समूलर ने किया है--द्रश्ब्य 5. 8. 2., भाग ४९, २ खण्ड | 
तिब्बती अनुवाद का भी अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है । 


++“+--+चछी- 
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महायान सूत्र १२३१ 


परन्तु इस कारिका को आचाय इरिभद्र ने भपने अभिसतरयालँक्रारालोक 
नामक अभिसमय की टीका में उद्धुत किया है। इसके अलुखार प्रश्ञापार- 
मिता अद्वेत श्ञान तथा बुद्ध के धर्मकाय का सूचक है। यही कारण है 
कि बोद्धधम के परमतत्व के प्रतिपादक होने के कारण इन सूत्रों पर बोद्धों 
की महती भास्था हे । इसको वे छोग बढ़ी पविन्नता तथा पावनता की 
दृष्टि से देखते हैं भौर बोद्ध देशों के प्रत्येक मन्दिर में इस सूत्र की पोयियाँ 
रखीं जाती हैं, पूजी जाती हैं तथा विपुक्त श्रद्धा की भाजन हैं । 
(३) गण्डव्यूह सूत्र 

चीनी तथा तिब्बती त्रिपिटकों में 'बुद्घावतंघ्क' सूत्रों का उद्छेख 
मद्दायान के सूत्रों की सूची में उपछब्ध होता है। इस सूत्र को भाधार 
मान कर चीन में 'अवतंसक' मत की उत्पत्ति ५५७ ई० से ५८६ ई० के 
सध्य में हुईं। जापान में 'केगन” सम्प्रदाय का मूछ अन्थ यद्दी सूत्र है । 
यह सूत्र मुऊ सस्क्ृत में उपछब्ध नहीं द्वोता, परन्तु गणडब्यूद-महायान- 
सूत्र+' इस अवतंसकसूत्र से सम्बद्ध प्रतीत द्वोता दे क्योंकि इस सूत्र के 
वीनदेशीय अनुवाद के साथ इसको समानता पर्याप्त रूप से है। सुधन 
नामक एक युवक परमतत््व की प्राप्ति के निमित्त देश-विदेश घूमता दे, 
नाना प्रकार के छोगों से शिक्षा पाता है, परन्तु भन्‍्ततः मन्जुश्री के 
अनुग्रद् से वद परमार्थे को प्राप्त करने में समर्थ होता है। शिक्षासमुच्चय 
में इस सूत्र से अनेक उद्धरण उपछब्ध द्वोते हैं। इस सूत्र के अन्त में 
“भ्रद्गचारी प्रणिधान गाथा? नामक 5३ दोधक वृत्तों में एक मनोरम स्थुति 
उपछब्ध द्ोती है जिसमें मद्दायान के सिद्धान्तों के अनुसार बुद्ध की 
भभिराम स्तुति की गई हे । 
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१ इंस सूत्र का प्रकाशन तथा सम्पादन डा० सुजुकी ने नागराक्षरों. 
में ज्ञापान से १९३४ ई० में किया है। इधर बड़ोदा से भी ७. 0. 5. 
में यह ग्रन्थ निकल रहा है | 





श्श्र बोद्ध-दर्शन 


(४ ) दशभूमिक सूत्र 
इस सूत्र को दुशभूमिक या दशभूमेश्वर के नास से पुकारते हैं । 
यह अवतंशक का ही एक अंश दे । परन्तु प्रायः स्वतंत्र रूप से अधिकतर 
उपलब्ध होता है। इस सून्रन का विषय बद्धत्थ तक पहुँचने के लिए 
दृशभमियों का क्रमिक वर्णन है । बोधिसत्व वज्ञगर्भ ने इस दृशभमियों का 
विस्तृत वर्णन किया है। अन्थ गद्य में है और प्रथम परिच्छेद में संस्कृत 
मयी गाथाएँ भी हैं। यह 'वषय महद्दायान मत में अपना विशेष स्थान 
रखता है। इसी विषय को छेकर श्राचार्यो' ने भी नए नए अन्धों को 
रचना की है । 
चीनी भाषां में इसके चार अनुवाद मिछते हैं जिनमें सबसे प्राचीन 
अनुवाद धर्रक्ष का २६७ ई० में किया हुआ है। इसके अतिरिक्त 
कुमार जीच ( ४०६ ई० ), बोधिराखि ( ५००-०५१६ ) ओर शीछघ् 
(७८६ ई०) ने चोनी भाषा में किया है । नागाऊुन ने इसके एक अंडा पर 
दृशभसिक विभाषा शास्त्र नामक व्याख्या छिखी थो जिसका भी चीनी 
अनुवाद कुमारजीव ने किया है । इसमें केवछ आरम्मिक दो भमियों का 
ही वर्णन हे ३ । 
( ४ ) रत्नकूट 
चीनी श्रिपिटक तथा तिब्बती कंजूर का 'रत्नकूट' एक विशेष अंश है ! 
इसमें ४९ सूत्रों का संग्रह दे जिनमें सुखावती व्यूह, 'अद्बोभ्य व्यूह, 
मव्जुश्री बुद्धक्षेत्रगुण व्यूह, काश्यप परिवत तथा 'परिप्ृष्छा! नामक अनेक 
ग्रन्थों का विशेष कर समुश्नय है। संस्कृत में भी र॒त्नकूट अवध्य दोगा। 
परन्तु आजकल यह उपद्ब्ध नहीं है। रत्नकूट के अन्य स्थर्तश्र रूप से 
संस्कृत में भी यत्र तन्न उपलब्ध हैं। 'काश्यप परिवर्त॑! के मत्न संस्कृत के 
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१ जान रादेर ने इसके मल संस्कृत का संपादन तथा सप्तम भूमि 
वाले परिच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया हैं, दलैर्ड १६२६ । 


्छुछी 7 


हि 


महायान सूत्र रेड 


कुछ अंश खोटान के पास उपछब्ध हुए हैं और प्रकाशित हुए हैं। इसका 
सबसे पहछा अनुवाद १७८ई०-१८४ ई० तक चीनी भाषा में हुमा था । 
इस अन्थ में बोघिसत्व के स्वरूप का वर्णन तथा शुन्यता का प्रतिपादन अनेक 
कथानकों के रूप में किया गया है । बुद्ध के प्रधान शिव्य-काइय्रप--हुस 
सूत्र के प्रवचनकर्ता है । इसीतिए इसका नाम 'काश्यप परिवर्तः है । 

रनकूट में सम्मिलित परिपृच्छाओं में 'राष्ट्रपाछ परिपृच्छा' या राष्ट्र 
परिपाक्ष सूत्र भनन्‍्यतम हैं। इस सूत्र फे दो भाग हैं। पहले भांग में 
बद्ध ने बोधिसत्व के गुणों के विषय में रापष्ट्रपक के हारा किए गए प्रइनों 
का उत्तर दिया है। दुसरे भाग में कुमार पुण्यरश्मि के चरित्र का वर्णन 
किया गया है। 

(६) समाधिराज सूत्र 

इसका दूसरा नाम “चन्द्रप्रदीप' सूत्र है। इस गन्ध में चन्द्रप्रदीप 
( चन्द्रअम ) तथा बुद्ध का कथनोपकथन दे जिम्तर्मे समाधि के द्वारा प्रज्ञा 
के प्राप्त करने का उपाय बतलाया गया है। इस ग्रन्थ का एक भ्रदप अंश 
पहले प्रकाशित हुश्रा था। इधर काइश्मीर के उत्तर में गिछगित प्रान्त के 
एक स्तूप के नीचे से यह ग्रव्य उपलब्ध हुआ है तथा काश्मीर नरेश को 
उदारता से कछकत्ते से प्रकाशित हुआ हैर । 

यह सूत्र भनेक दृष्टियों से मद्दत्वपूर्ण माना जाता है। चन्द्रकोर्ति ने 
माध्यमिक वृत्ति में तथा शान्तिदेव ने शिक्षासप्ुुत्चय में इस ग्रन्थ से 
उद्धरण दिए हैं। इस ग्रन्थ में कनिष्क के समय में होनेवाली घोदसंगीदि 
का उकलेख है तथा १४८ ई० में इसका पहला चीनी भनुवाद प्रस्तुत 
किया गया था । इससे प्रतीत द्वोता है कि प्रथम शतावदी के अग्त में 
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१ इसका संस्कृत लेनिनग्राड के बुद्ध-प्रन्थावली नं० २ में डा० 
फिनों के संपादकत्व में प्रकाशित हुश्रा है, १६०१ |। 
२ गिलगित मैनसक्रिप्ट--माग २; कलकत्ता १९४० । 





श्र बौद्ध-दर्शन 


भथवा द्वितीय के भारश्म में इस अनन्‍्थ का संकलन किया गया । 

इसकी भाषा गाथा है जिसमें संस्कृत भोर प्राकृत का मिश्रण है । 
विषय वही दे शून्यता। संसार के पदार्थ वस्तुता एक ही हैं. तथा 
समरूप हैं, यद्यपि वे भ्शानी पुरुषों की दृष्टि में भिन्न-भिन्न तथा नाना 
प्रतीत होते हैं| सर्वधर्म- स्वभाव-समता का ज्ञान ह्वी भक-प्रप॑च से प्राणियों 
का उद्धार कर सकता है। इस सूत्र में पट पारमिताभों में शी और दान 
को विशेष महत्व न देकर प्ञान्ति पारमिता को ही सर्वेमान्य ठहराया 
गया है। इसके अम्यास से आणियों को सतंधर्मों' की समता का शान 
सप्पन्न होता है जो उन्हें बुद्ध के स्प॒द्दणीय पद पर प्रतिष्ठित कर देती 
है। अन्ध में १६ परिचर्त ( परिच्छेद ) हें। इसका मूलरूप संज्षिप्त था 
जैसा कि इसके प्रथम चीनी अलुवाद से पता चछता है। परस्तु धीरे-धीरे 
अन्थ की कलेवरद्धि होने छगी और यह उपलब्ध सूत्र इसी परिवर्धित 


रुप में है । 
(७ ) सुखावती व्यूह 

जिस अकार 'सदूधम पुण्डरीक! में शाक्य मुनि तथा 'कारण्ड व्यूइ? में 
अवलोकितेश्वर की प्रचुर प्रशंसा उपलब्ध होती है, छसी प्रकार 
'सुखावती व्यूह!१ में (अमिताभ? बुद्ध के सदूगु्णों का विशिष्ट आलंकारिक 
वर्णन है। संस्कृत में इसके दो संस्करण मिरते हैं। एक बढ़ा और 
दूसरा छोटा । दोनों में पर्याप्त भन्‍्तर है । परन्तु दोनों भमिताम बुद्ध के 
सुश्तमय स्वर्ग का वर्णन समभाव से करते हैं। जो भक्त जमिताभ के 
गुणों के कीतन में अपना समय बिताते हैं, मरण-काछ में अमिताभ के 
रूप और गुण का स्मरण करते हैं वे रूत्यु के अनन्तर इस भानन्दमय 
कोक सें उत्पन्न होकर विद्वार करते हैं। इसी विषय पर . इस सूत्र का 
विशेष जोर है। सुखावती की कदपना महायान के मत में स्वर्ग की 
कल्पना है । यद्द वह आनन्दमय छोक है जहाँ छा्खों रत्न के बृत्ष रगते 
हैं, सोने के कमर खिलते हैं, नदियों में स्वच्छ जल का प्रधाह कछकल 


-*' आफ 


महायान सूत्र १३४ 


ध्वनि करता हुआ सदा बहता है। वहाँ अखणड प्रकाद् है । वहाँ पर . 
डत्पन्न होनेवाले जीव अछौकिक सदयगुणों से भूषित रहते हैं और जिस 
सुख की वे कह्पना करते हैँ उसकी प्राप्ति उन्हें डढसी क्षण में हो जाती 
है। इस प्रकार महायानीय स्वर्ग की विशिष्ट कल्पना इस व्यूह का 
प्रधान छक्ष्य है । 


सुखावती व्यूइ की बृहती३ के १२ अनुवाद चीनी भाषा में किए 
गये थे जिनमें ७ अनुवाद झाजकछ उपकब्ध हैं। सघसे पहला अनुवाद 
१४७-१८६ ई० के बीच का है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस 
व्यूड की रचना द्वितीय शताब्दी के भारम्म में हो चुकी थी। रूष्वी के 
हीन अनुवाद चीनी आपषा में सपछब्ध हैं--- कुमारजीच का ( ४०२ ई० ), 
गुणभद्ध का ( ४२०-४८० ) तथा हेनसांग का ( ६४० के लगभग )॥ 
इसी व्यह से संबद्ध एक तीसरा भी सूत्र दे जिसका नाम है अमितायु- 
ध्यानसृत्र, जिसमें अमित्तायु धुद्ध के ध्यान का विशेष वर्यान है। इसका 
संस्कृत मूछ नहीं मिछता । चीनी अनुवाद द्वी उपलब्ध है। चीन कौर 
जापान के बौद्धों में इस व्यह की मान्यता है। वहाँ के बोद्धां के हृदय 
में बुद्ध के प्रति श्रद्धा जमाने में इस व्यह में बड़ा भारी काम किया है । 
अमिताभ को जापानी में अमिद! कहते हैं। इन दोनों देशों के बोद्धों 
का दृढ़ विश्वास है कि अमिद्‌ की उपासना, ध्यान तथा जप से सुखावती 
की प्राप्ति श्वश्य होगी। जापान में विशेषतः 'जोदोश तथा 'सिनशझ्/ 
संप्रदाय के भक्तों की यह दृढ़ धारणा है। इस प्रकार सुखावती व्यूह् का 
अभाव तथा मद्व ऐतिहासिक दष्टि से बहुत ही अधिक है । 
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१ इसके दोनों संस्करण मैक्समूलर तथा नेब्जीओ के संपादकत्व 
में आवसफोर्ड से १८८३ में प्रकाशित हुए हैं। मैक्समूलर ने 380९० 
800४ ४ (० 728४९ के भाग ४६ में इनका अनुवाद भी निकला है | . 





१३६ चोद्ध-दर्शन 


(८ ) झुवर्णप्रभास सूत्र 


महायान सूत्रों में यद्द नितान्त प्रसिद्ध है । सोभाग्यवश इसका खूक 
संस्कृत भी उपकछब्ध है और जापानी विद्वान नव्जिओ ने नागराज़रों में 
छापकर प्रकाशित किया है॥ । इसके विपुल्न प्रभाव तथा ख्याति की 
सूचना चीन तथा तिब्बत में किये गये अनेक भनुवादों से भछोमाँति 
मिलती है। चीन-भाषा में हस्त सूत्र का अनुवाद ७ बार किया गया 
था, भिनमें तीन अनुवाद आज मी उपछव्ध हैं--( १) धरम्मरणछ 
(४१२-४२६ ई० ) का अनुवाद सबसे प्राचीन है । इसमें केवक्क १८ 
परिच्छेद हैं । यह अनुवाद बहुत ही सरछ तथा सुगम माना जाता है। 
(२ ) परमार्थ ( ५४८ ईं० ) का अनुवाद २२ परिच्छेदों में है, परन्तु 
यह नष्ट हो गया है । ( ३ ) यशोगुप्त (पष्ठ शतक) का २२ परिष्छेदों में 
यह अनुवाद भी उपलब्ध नहीं है। (४) पाओरो क्‍्यूई ( ५३७ ईं० ) 
कृत अनुवाद, प्राचीन अलुवादों का नवीन संस्करण दो नये परिच्छेदों के 
साथ किया गया है। (५) इत्सिंग ( ७३० ई० ) का अनुवाद ३१ 
परिच्छेद में है । यद्द अनुवाद उस अन्ध का दे जिसे इत्सिंग भारत 
से अपने साथ चीन छे गये थे। तिब्बत में मी इस सूत्र को प्रतिद्धि 
पर्याप्त मात्रा में थी, तभी तो व्दों भी भिन्न-भिन्न शताब्िदियों में रचित 
तीन भनुवाद आज भी उपछब्ध द्वोते हैं । मंगोछिया देश की भाषा में 
भी इत्सिंग के चीनी अनुवाद से इस ग्रन्थ का अनुवाद किया गया हैर । 
धूर्वी तुर्किश्तान से मूछ ग्रन्थ के अनेक अंश यत्र तश्र उपलब्ध हुए हैं। 

१ नडिजिश्ों का नागरी संस्करण क्यो तो ( जापान ) से १४३३ ६० 
में प्रकाशित हुग्ना है । 

२ यह अनुवाद लेनिन ग्राड ( रूस ) की बुद्ध अन्यावली ( अ« 
सं० १७ ) में प्रकाशित हुग्ना है । 


महांयान सूत्र १३७ 


इस प्रकार 'सुवर्ण प्रभास! ने अपनी प्रभा से अनेक देशों को ग्राढोकित 
किया था, इसमें सन्देह नहीं है । 

मुल् ग्रन्थ में २१ परिच्छेद हैं जिनका नाम 'परिवर्त! है। आरस्भ 
के ६ परिच्छेद महायान सिद्धान्तों के प्रतिषादक होने से अत्यन्त महत्व- 
शाल्ी हैं। इनमें तथागत के जायु; परिमाण, पाप देशना, 
शून्यता का विस्तृत वर्णन है। पिछुछे परिच्छेदों में तथागत 
की पूजा अर्चा करने वाले देवो-देवताओं के विमछ फछ मिछने की मनो- 
रव्जक कहानी छिखी है । चीनी भनुवादों से तुखना करने पर स्पष्ट दे 
कि इसका मुछ रूप बहुत ही छोटा था भौर पीछे अनेक कथानकों को 
सम्मिक्तित कर देने से धीरे धीरे बढ़ता गया है। धर्मरक्षका अनुवाद 
इस मूल संस्कृत से भलीमाँति मिलता है । 

इस सूत्र का उद्देश्य महायान के धार्मिक सिद्धान्तों का सरकः भाषा 
में प्रतिधादन है। दर्शन के गृढ़तर तथ्यों का विवरण उद्देश्य नहीं है । 
इस सूत्र पर सद्धुम पुण्डरीक तथा अज्ञापारसिता सूत्रों का व्यापक 
प्रभाव पढ़ा है। इसका परिचय भाषा तथा भाव दोनों की तुछना से चढूता 
है। इस सूत्र का गौरव जापान में प्राचीन काछ से आज तक भरक्षुएण 
रीति से माना जाता है। ४८७ ई० में जापान के नरेश “शोकोतृ? ने 
इस सूत्र की प्रतिष्ठा के छिए एक विशिष्ट सन्दिर की स्थापना की । 
पिछुके शताडिदयों में जापान के प्रत्येक प्रान्तीय मन्दिर में इस सूत्र की 
प्रतियाँ रखी गई । भाज कछ ज्ञापानी बोहुघर्म के रूप निर्धारण में 
हस मत्न का भी बढ़ा हाथ हे३। 

९ लंहावतार सूत्र 

यह ग्रन्थ विज्ञानवाद के छिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाला 

मोछषिक अन्थ है । इस ग्रन्थ का बहुत ही बढ़िया विशुद्ध संस्करण 


७७७७७ था है 7 मनन रन नकल मदन कम 42३७... 5५. से ५ कमनरआ>वमाकान का फपान, 


२ द्रष्टव्य इस ग्रन्थ की प्रस्तावना प्ृ० ८ । 


विवरण 
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अनेक वर्षों के परिश्रम के अनन्तर जापान के असखिद्ध विद्वान ढावटए 
नश्जिभो ने प्रकाशित किया है । अन्ध में दस परिच्छेद हैं। पहले परि- 
स्छेद में प्न्‍न्थ के नाम-करण तथा छिखने के कारण का निर्देश है ॥ 
ग्रन्थ के अनुसार इन शिक्षाओं को भगवान्‌ बुद्ध ने लंका में जाकर 
रावण को दिया था। ढंका में अवतीणे होने के कारण ही इस ग्रन्ध। 
का नाम लूंकावतार सूत्र है। दूसरे परिच्छेद से छेकर नवम परिष्छेद तक 
विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का विधेचन दे । इनमें दूसरा भोर तीसशः 
परिच्छेद बड़े महस्वपूर्ण है। अन्ध के भन्‍्त में जो प्रकरण है उसकः 
नाम दे 'सगाथकम” जिसमें ८८७ गाथायें स्िद्धान्त-म्रतिपादन के लिए दी 
गईं हैं। भैत्रेय नाथ ने इन्हीं सूत्रों से विशान के सिद्धान्त को अदृस्ध 
कर अपने अन्धों में पल्मवित तथा प्रतिष्ठित किया है । 

इस ग्रन्थ के तीन चीनी भज्ुवाद मि्नते दैं-- ( १) गुणभद्र का 
भ्रनुधाद सबसे आराचीन है। ये मध्य भारत के रहने वाके विद्वान बोस 
भिक्षु थे जिन्होंने लंका ज्ञाकर ४४३ ईं० में इस अन्ध का भनुघाद 
किया । इस अनुवाद में भथम, नवम तथा दशम परिच्छेद नद्दीं मिछले 
जिससे £ तीत होता है कि ६नकी रचना उस समय तक नहीं हुईं थी ॥ 
(२) बोधिर चि-- इन्होंने ७१३ ई० में इसका अनुवाद चीनी भाषा 
में किया । ( ३ ) शिक्षानन्द्‌-इन्द्रोंने ७००-७०४ ई० के भीतर चीनी 
भाषा में भनुवाद किया । ॥्रकाशित संस्कृत मूक इसी भनुवाद से मित्तततः 
है। ध्न अलुवादों में पहले अनुवाद पर जापानी और चीनी भाषा में 
अनेक टीकाएँ हैं । 


्ँ 


बजा 
_रिजिक सनसनी कक ताकन नमन ह इक तन नव कब $ 


१-- लंकावतार सृत्न-कीझोटो ( जापान ) १६२३ ई० 


दशम परिच्छेद 


त्रिषिध यान 


बोदअन्‍्थों के अनुसार यान ( निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग ) तीन हैं--- 
श्रावकयान, प्रत्येक-बद्धबान तथा बोधिसत्वथान । प्रत्येक यान में बोछि 
की कएपना भी एक दसरे से नितान्त विलऊत्षण -दै-- 
शअावफबोधि, प्रत्येक बदछ्धबोधि तथा सम्यक संबोधि। श्रावक- 
यान द्वीनयान का ही दुसरा नाम है । गुरु के पाप जाकर 
धर्म सीखनेवाका व्यक्ति 'श्रावकः कहदछाता है। वह स्वयं भप्रतिबु्ध, दे 
परन्तु निर्वाण पाने की ई८छा उसमें बछूवती है । अतः वह किसी योग्य 
'कल्याणमित्र' के पास जाकर धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है। श्रावक 
का चरम लक्ष्य अहत्‌ पद की प्राप्ति है । प्रत्येकबुद्ध! की कहपना बढ़ी 
विछक्षण है । जिस व्यक्ति को बिना गुरुपदेश के ही प्रातिभ ज्ञान का 
उदय द्वो ज्ञाता है, प्राचीन संस्कार के कारण जिसकी प्रातिभ चन्तु स्वतः 
सन्मील्षित हो जाती है वह साधक 'प्रत्येकबद्ध' की संज्ञा प्राप्त करता है । 
यदद बद्ध तो बन जाता है, परन्तु उसमें दरों के उद्धार करने की शक्ति 
नहीं रहती। वह इस इन्द्रमय जगत से भरक्कग हटकर किसी निजन 
स्थान में एकान्तवास करता है और विमुक्ति सुख का प्रत्यक्ष अ्रनुभव 
करता है। 'बोधिसत्त्व' अपने द्वी क्लेश का नाश नहीं चाहता, प्रत्युत 
यह समस्त प्राणियों के क्लेश का नाश करना चाहता है ओर इस 
परोपकार के लिए वह बुद्धत्व पद को प्राप्त करने का अभिदाषी होता 
है। इन सीनों यानों के स्वरूप से परिचय पाना बुद्धध्म के विकाश को 
समझने के छिए नितान्त भावद्यक है । 

( १ ) श्रावक यान 
बौद्धधम में प्राणियों की दो श्रेणियाँ बतछायी गयी हैं ( ३.) 


सामान्य 
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'पृथकूजन तथा ( २ ) भाय । जो प्राणी संसार के प्रपश्च में फँसकर 
अशानवश अपना जीवन यापन कर रहा है उसे 'पथकमन 


श्रावक को 
चार. “ते दें। परन्तु जब साधक प्रपत्न से हटकर गुरुस्थानीय 
के शि 
भूमियाँ बुद्ध से निकछने चाले ज्ञान की रश्मियों से अपना संबंध 


स्थापित कर लेता है तथा निर्वाणगामी मार्ग पर आखरूढ़ हो 
जाता है तब उसे 'भार्य! कह्दते हैं। प्रत्येक आय का चरम छचय भईत्‌ पद 
की प्राप्ति है । यह पद्‌ एकबारगी ही प्राप्त नहीं हो सकता प्रव्युत वहाँ 
तक पहुँचने के छिये इन चार भूमियों को पार करना पड़ता है--( $ ) 
स्ोतापन्न भूमि (२ ) सक्ृदायामी भूसि (३ ) अनागासी भूमि तथा 
( ४ ) भहत्‌ भूमि । भत्येक भूमि में दो दशायें ड्ोती हैं (१) मार्गावस्‍्था 
तथा ( २ ) फछावस्था । 
अ्रावक को निर्वाण प्र।प्ति के छिए चार अवस्था्ों का विधान दिया 
गया है--( ३ ) च्लोतापन्ष ( स्रोत आपक्न ), (२) सकदागामी ( सकूदा- 
गामी ), ( ३ ) अनागामी तथा (४) भरद्वत्त ( अहंत्‌ ) । 
(१) स््रोता- 
खोतआपज्ञ” शब्द का अर्थ है धारा में पढ़ने वाला । जब 
साधक का चित्त प्रपञ्न से एकदम हटकर निर्वाण के मार्ग 
'पर भ्रारूढ़ हो जाता है, जहाँ से गिरने की संभावना तनिक भी नहीं 
रहती, तब उसे स्रोत आपन्न? कहते हैं । व्यासभाष्य के शब्दों में चित्त- 
नदी उसयतो वाहिनी है३--वह दोनों ओर बहा करती है--पाप को 
ओर भी बहती है भौर कल्याण की भोर भी बहती है। भत्तः पाप की 
भोर से हटकर क्याणगामी प्रवाद्द में चित्त को डाछ देना जिससे वह 
निरन्तर निर्वाण की भोर अग्रसर होता 'घछा जाय, साधना की थम 
अवस्था है । अतः स्नोत आपन्ष को पीछे हटने का भय नहीं रहता, वहदद 


३०-५३ कर कम कपल पकरर घातक ३ 
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१ चित्तनदी नामोभयती वाहिनी, वहति कल्याणाय च वहति 
पापाय च ““व्यासभाष्य ११२ 
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सदा कल्याण की भोर बढ़ता चछा जाता है। इन तीन संयोजनों 
( बन्धनों ) के क्षय होने पर यह शुभ दशा आप्त होती है३--( १ ) 
सत्कायदष्टि, (२ ) विचिकित्सा, ( ३ ) शीलब्रत-परामश । इस देह में 
नित्य आत्मा की स्थिति मानना एक प्रकार का बन्धन ही है, क्योंकि 
इसी भावना से प्रभावित होकर प्राणी नाना प्रकार के ह्विंसोत्पादक कर्मों" 
में प्रवृत्त द्वोता है। अतः सत्कायदृष्टि का दूरीकरण नितानत जावश्यक 
है । 'विचिकित्सा? का श्र्थ है सन्‍्देह तथा 'शीज्षत्रत परामश' से भशिप्राय 
व्रत, उपवास भादि में जासक्ति से हे। इनके वश में होनेवाला साधक 
कभी निर्वाण की ओर अभिमुख नहीं होता । अतः इन बन्धनों के तोढ़ 
देने पर साधक पतित न होनेवाली संबोधि की प्राप्ति के किए आगे बढ़ता 
है। इसके चार अंग दोते हें?--( १ ) बुद्धाजुस्मति--साधक बुद्ध मे 
भत्यन्त श्रद्धा से युक्त द्ोता है। ( २ ) घर्मानुस्ट ति---भगवान्‌ का घ्म 
स्वाख्य।त ( सुन्दर व्याख्यात ) है, इसी शरीर में फक देनेवाला ( सांह- 
ष्िक ), सद्यः फलप्रद ( भकालिक ) है। अतः उसमें श्रद्धा रखता है । 
(३) संघानुस्मति-छुद्ध के शिप्यसंध की न्‍्यायपारायणता से तथा सुमा् 
पर भारूढ़ होने से संघ में विश्वास रखता है । ( ४ ) अखयढ, अनिन्दित, 
समाधिगामी कमनीय शीक्षों से युक्त होता दे । 


खोतापन्न भूमि की प्रथम अवस्था को गोन्रभू कहते हैं। अब _ 
कामक्य होने के कारण साधक कामधातु ( वासनामय जठ़ात्‌ ) से 
संयंन्ध विच्छेद कर 'रूप घातु” की भोर अग्रसर होता है। उस समय 
उचप्तका नवीन जन्म होता दे। पूर्व कथित तीन संयोजरनों के नष्ट हो 
लाने के कारण साधक को निर्वाण प्राप्ति के त्षिये सात जन्म से अधिक 
जन्म केने की श्रावश्यकता नहीं रहती । 
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१ महालिसुत्त ( दीघनिकाय प्ू० ५७-५८ ) 
२ दीघंनिकाय पृ० श्८८ 
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(२) सकृदागामी--का अर्थ एक बार आने वाला खोतापन्न 
मिक्षु काम राग (इद्विय लिप्सा) तथा प्रतिघ ( दूसरे के प्रति भ्निष्ट करने 
की भावना ) नामक दो बन्धनों को दुर्बछ मात्र बनाकर मुक्तिमार्ग में 
आगे बढ़ता है। इस भूमि में भाखवक्त॒य! ( क्लेशों का नाश ) करना 
प्रधान काम रहता है। सकृदागामी भिक्षु संसार में एक ही बार 
भाता दे । 

(३ ) अनागामी--का कर्थ फिर न जन्म लेनेवाछा है। ऊपर के 
के दोनों बन्धनों को काट देने पर भिन्नु अनागामी बनता है। वह न तो 
संसार में जन्म ठेता है और न किसी दिव्य छोक में जन्म छेता है । 

(४ ) अहेत्‌ू-- इस भ्वस्था को प्राप्त करने के छिये भिक्षु को 
बाकी बचे हुये इन पाँच बन्धनों का तोड़ना अत्यन्त आवश्यक होता 
है--_( ५ ) रूपराग, ( २) अरूपराग (३) मान (४ ) ओद्घत्त्य 
भौर ( £ ) अविद्या | इन बन्धनों के छेंदुन करते ही सब क्लछेश दूर हो 
हो जाते हैं। समस्त दुःख स्कन्ध का अन्त द्वो जाता है। संसार में 
साधक को निर्वाण की भ्राप्ति द्ो जाती है। तृष्णा के ज्ञीण द्वो जाने के कारण 
साधक इस जगत्‌ में रहता हुआ भी कमछ-पत्र के समान संसार से 
अलिपत रहता है। वह चरम शान्ति का अनुभव करता दै। व्यक्तिगत 
निवाण पदकी प्राप्ति भद्टत्‌ का प्रधान ध्येय हैे। इसी भईत्‌ पद की 
उपस्ब्धि श्रावक यान का चरम छक्ष्य है । 

(२) प्रत्येक बुद्धयान 

इस यान का भादुर्श प्रत्येक बुद्ध” दे | अन्तः स्फूर्ति से ही जिसे स॑रछ 
तत्व परिस्फुरित हो जाते हैं, जिले तस्वशिक्षा के ज्षिण किसी भी गुरु के 
लिए परतन्त्र ह्टोना नहीं पड़ता, घही 'भरत्येक बुद्ध! के नाम से अभिद्िित 
होता है। प्रत्येक बुछ का पद भहंत्‌ तथा बोधिसत््व के बीच का है। 
सहंत से उसमें यह विछत्षणाता है कि वह प्रातिम चक्षु के बक पर 
शान का सम्पादक है और बोधिसत्त्व से यद्द कमी दे कि वह अपना 
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ब्वल्याण साधन कर छेने पर भो अभी दूसरों के दुःख को दुर करने में 
समर्थ नहीं होता । इस साधक के द्वारा प्राप्त ज्ञान का नास पअ्रस्येकबु छ? 
जोधि है जो सम्यक्‌ संबोधि--परस ज्ञान-से हीन कोटि की मानी जाती है। 
(३ ) बोधिसस्‍्त्वयान 

इस यातव की विशिष्टता पूर्व यानों से अनेक अंरा में विजुबगण है। 
यह यान “बोधिप्तत््व' के आदश को प्राणियों के सामने उपस्थित करता है। 
जोषिधत्वयान को ही महायान कहते हैं । बोघिसत्त की कश्पना इतनी 
डदात्त, उदार तथा उपादेय है कि फेवक इसो कल्पना के कारण महद्दा- 
यानघम जगत्‌ के घर्मो में महनीय तथा मानतीय स्थान पाने का भधि- 
कारी है। बोधिप्तत्व+ का शाबिदिक अर्थ है बोधि ( ज्ञान ) प्राप्त करने 
का इच्छुक व्यक्ति। इप्तको प्राप्तिके लिए विशिष्ट साधना आवश्यक 
होती है । उसके विवरण देने से पहले होनयाव और महायान के 
छक्ष्यों में जो महान्‌ भअ्रन्तर विद्यमान रहता है उसे भर्ती भाँति 
खमप्त लेना बहुत जरूरी दे । 

हीनयान का अन्तिम रृक्ष्य भहंत्‌ पद को प्राप्ति है, परन्तु मद्ायान 
पा उद्देश्य चुछतव्व की उपक्डिच है। अद्वंत्‌ केवछ भपने ही कढेशों से 
सुक्ति पाऋर अपने को सफर समझ बेठता है, उसे हस 
बात की तनिक भी चिन्ता नहीं रहती कि हस विशाल विश्व 
० उम हजारों नहीं, करोड़ों प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों में पढ़- 
कर अपने झनमोक जीवन को व्यर्थ बिताते हैं । भहंत्‌ केचल्न 
'शुष्क ज्ञानी हे जिसने अपनी प्रज्ञा के बल पर रागादि क्लेशों का प्रद्माण 
कर छिया है। परन्तु मद्दायान का छक्ष्य बुद्धत्व की प्राप्ति है। बोधि- 
'बाद्षिक धर्मों में श्रश्ा से बढ़कर सद्दाकरुणा का स्थान हे। बुद्ध बही 


बोधिक- 





१ बोधों शाने सप्वं अभिप्रायोडस्थेति बोघिसप्वः । 
बोधि० पंजिका प्‌ू० ४२१ 


१४४ बौद्ध.दर्शन 


प्राणी बन सकता है जिसमें प्रज्ञा के साथ महाकरुणा का भाव विद्य- 
मान रहता है। आयगायाशीष! में एक प्रइन है३ कि हे मब्जुश्री, 
बोधिसत्वों की चर्चा का आरम्भ क्या है और उसका अधिष्ठान णर्थात्‌ 
आहम्बन क्या है ? मब्जुश्रीका उत्तर है कि हे देवपुशत्र | बोघिसर्तवों की 
चर्या महाकरुणापुरः सर होतो हे। महाकरुणा ही उच्तका आरश्म है 
तथा दुःखित प्राणी ही इस करुणा के अवलरूश्बन (पात्र ) हैं। आये- 
धरंसंगीति में इसीलिए बोधिकारक धर्मों में महाकरुणा को सर्व 
प्रथम स्थान दिया गया है। इस अन्ध का कहना हे कि बोधिसत्त्व को 
केवछ एकह्दी धर्म स्वायत्त करना चाद्विए और वह धर्म है महाकरुणा ! 
यह करुणा जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से अन्य समस्त बोधि- 
कारक धर्म चलते हैंर । मद्दाकरुणा ही बोधिसत्त्व को बुद्ध बनाने में 
प्रधान कारण होती है । वह विचारता दे कि जब मुझे भौर दूसरों को 
भय तथा दुःख समान रूप से अप्रिय क्गते हैं, तब मुझमें कौन सी 
विशेषता दे कि मैं अपनी ही रक्षा करू और दुसरी की न करूँ। आचार्य 
शान्तिदेव का यह कथन नितान्त सत्य है३--- 
यदा मम परेषां च भय॑ दुःख चन प्रियम्‌ । 
तदात्मनः की विशेषों यत्‌ त॑ रक्षामि नेतरम ॥ 
बोधिसत्त्व के जीवन का उद्देश्य जगत्‌ का परममंगल साधन होता है । 
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१ किमारम्मा मंजुश्री बोघिसालानां चर्यो, किमघिष्ठाना ? मब्जुश्री- 
राइ--महाकरु णारम्मा देवपुत्र बोघिसत्वार्नां चर्या, सस्वाधिष्ठाननेति. 
विस्तरः “-बोधिचर्यावतारपंजिका प्रू० ४८७ ॥ 

२ एक एव हि धर्मो बोधिसत्वेन स्वराधितः कर्तप्यः सुप्रतिविद्ध: | 
तधक््य करतल-गताः सर्वे बुद्धघर्मा भवन्ति। भगवन्‌ येन बोधिसच्त्वस्य 
महाकरुणा गचछुति तेन सर्वबुद्धधमाः गच्छन्ति | बोधिचर्या० प्रू० ४८६ |. 

३ शिक्षासमृच्चय पृ०२ | 


नजर | 


मम 23222 आज 
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छप्तका स्वार्थ इतना विस्तृत रहता है कि'उसके स्व” की परिधि के 
भीतर जगत्‌ के समस्त प्राणी भा जाते हैं। विश्व के पिपीछिका से लेकर 
इस्ती पर्यन्त जन तक एक भी प्राणी दुःख का भनुभव करता है, तब तक 
वह अपनी मुक्ति नहीं चाहता । उसका हृदय करुणा से हतना भाद्रं होता 
है कि वह दुःखी ग्राणियों के दुःख की तनिक भी आँच से पिघल उठता 
है। बोधिसत्व की कामना को शान्तिदेव ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में 
अभिष्यक्त किया है१-- 
एवं सर्वभिर्द कृत्वा यन्मयाड्ड्सादितं शुभम। 
तेन स्‍थां सर्वसच्चाना सर्वहुःखप्रशान्तिक्ृत्‌ ॥| 
मुच्यमानेपु सत्वेषु ये ते प्रामोद्रसागराः | 
तैरेब ननु पर्यास॑ मोक्षेनारसिकेन किम ॥ 
सौगतमार्ग के भनुष्टान से जिस पुय्यसंभारका मैंने अर्जन किया है, 
उसके फल में मेरी यही कामना है कि श्रत्येक प्राणी के दुःख शान्त 
हो जाये । 
मुक्त पुरुषों के हृदय में जो आनन्द का समुद्र हिलोरे मारने छगता 
है, वही मेरे जीवन को सुख्री बनाने के छिए पर्याप्त है। रसहीन सूखे 
मोक्ष को केकर मुझे क्या करना है ? बोधिसत्व की प्रशंसा शब्दों के द्वारा 
नहीं हो सकती । छोक का यह नियम है कि उपकार के बढ़ले में प्रत्युप- 
कार करने वाले व्यक्ति की भी श्रशंसा होती है, परन्तु उस बोधिसत्त्व के 
लिए क्या कहा जाय! जो बिना किसी प्रकार की भ्भ्यर्थना के ही विश्व के. 
कक्यावा-साधन में दुत्तचित्त रहता हैर । 
१ बोधिचर्या० पृ० ७७ (तृतीय परिष्छेद )। 
२ कृते यः प्रतिकुर्वोत सोडपि तावत्‌ प्रशस्यते। 
अव्यापोरितसाधुस्तु बोधघिसत्वः किमुच्यताम्‌ ॥ 
““मोधिचया० १।३ ९१ 
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इस प्रकार भरह्त्‌ तया बोघिसरव के लक्ष्य में जाकाश-पावाछ का 
अन्तर है। हीनयान तथा महायान के इन भआदर्शो' की तुझना करते 
समय अष्टप्रादस्लिका प्रज्ञापारमिता ( एकादश परिवत ) 
हीनयान _ #। कथन है कि द्वीनयान के अनुपायो का विचार दह्ोता दे 
दे कि में एक आत्मा का दमन करूं। एक भआाप्मा को शम्त की 
महायान _परुब्धि कराऊ, एक भात्मा को निर्वाण की प्राप्ति कराऊ । 
उसकी सारी चेष्टा इसरो छक्ष्य के किए होती है | परन्तु 
आदरशेभेद ग्ेपरिप्त्व की शिक्षा अन्य प्रकार की द्वोती है । वद अपने 
को परमार्थत्य में स्थापित करना चाइता है। पर साथ दी साथ सब 
प्राणियों को भी परमार्थसत्य में स्थापित करना चाहता है। अपने ही 
परिनिर्वाण के छिए उद्योग नहीं करता, प्रध्युत अप्रमेय प्राणियों के परि- 
निर्वाण के छिए उद्योग करता है। इस प्रकार दोनों छचयमेद इतना स्पष्ट 
है कि उसमें गलती करने के छिए थोड़ा भी स्थान नहीं है । 


बुद्ध गुरुतत्व के प्रतीक हैं । गुरु के प्रतिनिधि होने से उनका नाम 
है--शास्ता ( भर्थात्‌ मार्गद्शंक गुरु ) | गुरु के छिए प्रज्ञा के उदय के 
साथ साथ महाकरुणा का उदय भी नितान्त आवदयक दै | 
जब तक करुणा का भाविर्भाव नहीं दोता, तब तक अन्य 


पुरुषों को उपदेश देकर मुक्तिछाम कराने को श्रचति का जन्म ही नहीं 
होता । उस व्यक्ति की स्वार्थपारायणता कितनी अधिक है जो स्वर्य 
निर्वाण पाकर समचित्तता का अनुभव करवा है, उपके चार्रो ओर कोटि- 
कोटि प्राणी नाना भकार के क्छेशों को सहते हुए त्राद्वि त्राहि का भात॑नाद 
कर रहे द्वों, परन्तु वह स्वयं शिक्षाखणड की तरह अढिंग बैठा हुआ 
मौनावलम्बन किये हो ।॥ अतः गुरुभाव की आाप्ति के लिए 'मद्ठाकरुणा 
की मद्दती आवश्यकता है । मद्दायान में इसी बुद्धश्व पद की उपछन्धि 
चरम लक्ष्य है । 


बुद्धतत्त्व 
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(ख ) बोधिचयों 

मद्दायान ग्रन्थों मे छुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान्‌ ब्यक्ति को 
'बोधिसत्त्व! कट्टते हैं। अनेक जन्म में निरन्तर साधना करने का अन्तिम 
परिणाम बुद्धपद की श्रासि होतो है। शाक्यमुनि ने एक डी जन्म में 
ब्रद्धपद को पा नहीं छिया, प्रत्युत 'जातकों? से जैसे पता चछता है अनेक 
लन्‍मों में सदुगु्णों की पारमिता पाकर द्वी इस महनीय रुथान को पाया ॥ 
मद्दायान के गन्थों में बुद्धपद की प्राप्ति के छिए एक विशिष्ट साधना 
का उपदेश मिछता है जिसका नाम है बोधिचर्या। बोधिचर्या का 
आारम्म बोधिचित्त-अद्दण से दोता दे । 

मानव अपनी परिस्थितियों का दास है | वह भवसागर की दुःखोरमियों 
का प्रहार सहता हुआ इचर से उधर सारा मारा फिरता है। उसकी 

बोधि- टैंडि स्वतः पापोन्मुखी बनी रहती है। परन्तु किसी पुण्य 
(१) बोधि- 5 
के बक पर कभी-कभी उसका चित्त भवजाछ से मुक्ति पाने 
का भी इच्छुक बनता है। वह कल्याण बोधिचित्त है। 
थओषि' का अर्थ है ज्ञान । अतः बोधिचित्त के ग्रहण से तात्पर्य है --सरत्न 
जीवों के समुदुरणार्थ बुद्धत्व को प्राप्ति के किए सम्बक संबोधि में चित्त 
का प्रतिष्ठित होना बोधिचित्त का ग्रहण करना है। बोधिचित्त ही सर्व 
अर्थ-साधन की योग्यता रखता है। भव्रज़ाल्न से मुक्ति पाने वाले जोवों 
के किए बोधिचित्त का भ्राश्रय नितान्त अ्रपेक्षणीय है। । शान में चित्त को 
प्रतिष्ठित करना महायानो साधना का प्रथम सोपान दे । 

बयोधिचित्त दो प्रकार का होता है--बोधिप्रणिधिचित्त और वोधि- 
प्रस्थानचित्त। प्रणिधि का भ्रथ॑ है. ध्यान और प्रस्थान का भर्थ है 


१ भवदुःखशतानि तठुकामेरपि सत्तवव्यसनानि हतुकामेः । 


बहु सौख्यशतानि भोक्तुकामैर्न विमोच्य हि सदैव बोधिचित्तम्‌॥ 
“बोधिचर्या० १८ 


चित्त 


33 ७३४९ > ॥243 सपना फेज डक ५३.क५४१8७४५ “पक. दर 3.#+4ा. १62५) ४फक कब णकाऊ 3. 3 है वसा कभ/ाम३३-क. »०.: 24७+०0०५५ के उतार कललका“म--7०वक०क--क+ के. 


१४८ बोद्ध -दर्शन 


( शेह्विविध- वास्तविक चलती: ले जगत परित्राणाय पड भवेय- 
मिंति प्रथमतरं प्राथनाकारा कपना प्रणिधि-चिक्तम्‌ 
्‌ अर्थात्‌ में सब जगत्‌ के परित्राण के लिए बद्ध बनू---यह 
भावना जब प्रार्थना रूप में उदय छेती है तब बोधिप्रणिधिचित्त का 
जन्म द्ोता है। यह पूर्वावस्था है। जब साधक व्रत ग्रहण कर मार्ग 
में असर होता है और शुभ कार्य में व्याएत होता है, तब बोधि 
प्रस्थान चित्त का उस्पाद होता हैं। | इन दोनों में पाथक्य वही है जो 
गमन की इच्छा करने वाले और गमन करने वाले के बीच में होता छ्ठै। 
इन दोनों दुशाओं का मिकनना कठिन होता है। 'आार्यगयदव्यह का यह 
कथन यथार्थ हैर कि जो पुरुष अनुत्तर सम्यक संबोधि में चित्त छगाते 
हैं वे दुर्लभ हैं और उनसे भी दुर्लभतर वे व्यक्ति द्ोते हैं जो अलुत्तर 
सम्यक्‌ संबोधि की भोर अ्रस्थान करते हैं। यह समस्त दुःखों को ओपषधि 

है और जगदानन्द का बीज है । ह 

(३ ) भअनुत्तर पूजा 
इस बोधिचित्त के उत्पाद के छिए सप्तविध अलुत्तर पूजा का विधान 
बतल्ााया गया दै। इस पूजा के सात श्षंग ये हैं३--बन्दन, पूजन, 
पूजा के पापदेशना, पुण्यानुमोदन, बुद्धाध्येषण, बुद्धयाचना तथा 
हो बोधिपरिणामना। अनुत्तर पूजा मानसिक होती है | प्रथमत्त 
स्प्त अग 

जगत्‌ के कछ्याण साधन के लिए शत्रिरतन के शरण में जाना 


१ द्रश्व्य शान्तिदिष--बीधिचर्या० पृ० २४,शिक्षासमुच्चय प्र ०८ | 

२ बोधिचर्या पृ० २४। 

३ 'धर्मसंग्रह” के अनुसार इन अंगों में याचना? के स्थान पर 
बोधिचित्तोत्पाद की गणना है। पजिकाकार प्रशाकरमति के श्रनुसार इस 
पूना का शरणगमन” भी एक श्रंग है। अ्रतः ससाद्ञ न होकर यह 
पूजा श्रष्टाज् है । 
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पाहिए । शरणापन्न हुए बिना ऐसी मंगल कामना की भावना उदय नहीं 
होती । भननन्‍्तर नाना प्रकार के मानस लपचारों से बुद्धों का तथा बोधि- 
सत््वों की ( १ ) बन्दना तथा ( २ ) अचेना का अनुष्ठान किया जाता 
है। साधक बद्ध को लक्षित कर अपने जाने या अनजाने, किये गये या 
अनुमोदित घमस्त पापों का प्रत्याख्यान करता है ३ ) पापदेशना$ । 
“द्ेशना? का श्रर्थ भ्रकटीकरण है। अतः पश्चात्ताप पूरक अपने पार्पों को 
प्रकट करना पापदेशना कहछाता हैर । पापदेशना का फछ यह है कि 
पाश्चात्ताप के द्वारा प्राचीन पापों का शोधन हो जाता है तथा आगे 
चककर नये पापों से रक्षा करने के लिए बुद्ध से प्रार्थना भी की जाती 
है । इसके जनन्तर साधक सब प्राणियों के लोकिक शुभकर्म का भनुमोदन 
करता है और सब जीचों के सर्वदुःख निर्मोच्ष का अनुमोदन करता है । 
इसे ( 9 ) पुण्यानुमोदन कहते हैं। समझ सत्वों की सेवा करने का 
घह नि चय करता है। साधक शुप्त भावना को प्रश्नय देता है भौर 'पझंजक्ि 
याँघकर सब दिशाश्रों में स्थित बुद्धों से प्रार्थना करता है कि जीवों की 
दुःख-निवुत्ति के छिए वे उसे धर्म का उपदेश करें जिससे वह जीवों के 
लिए भद्बघठट, चिन्तामणि, कामघेनु तथा कद्पबृ क्ष बन जाय। इसका 
नाम दे (५) बुद्धाध्येषणा ( भ्रध्येषणा 5 याचना ) तब साधक 
कंतकृर्य बोधिप्तस्वों से प्रार्थना करता है कि वह इस संसार में जीर्बों की 


७.०५... ५० ०५392 नाताफकनपवकनार०-शरलीरी+3कन+पन्नककलम+-- की 
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१ अनादिमात संसोरे जन्मन्यत्रेव वा पुनः 
यन्मया पश्चना पाप॑ं कछ्ृतं कारितमेव वा ॥ २८ 
यच्चानुमोदितं किश्चिदात्मघाताय मोदतः । 
तदत्ययं॑ देशयामि पश्चातापेन तापित; ॥ २६ 
--बोधिचर्या ० द्वितीय परि० 
२ इंसाईपधर्म में मृत्युकाल में ०07९5४०॥ ( कनफेशन ) को जो 
अथा है उसका भी तात्पर्य इसी पश्चात्ताप के द्वारा पापशोधन से है । 


4१५६० बौद्-दर्शन 
स्थिति सदा बनी रहे, वह परिनिर्वाण को प्राप्त न करे जिससे वह सदा 
मानवों के कल्याण के साधन में व्याप्त रहे । इसका नाम है (६) बद्ध- 
याचना । अनन्तर वह प्रार्थना करता है कि इस भनुत्तरपूजा के फलरूप 
में जो सुकृत मुझे प्राप्त हुए हैं, उसके द्वारा में समस्त प्राणियों के दुःखों 
के प्रशमन में कारण बनू । यह है (७ ) बोधिपरिणासना । इस 
पूजा से बोधिचित्त का उदय भवश्य हो जाता है । 
(ग ) पारमितागहण 

मद्दायानी साधक के लिए बोधिचित्त अहण करने के उपरान्त 
पारमिताओं का सेवन आवश्यक घर्या है। पारमिता' शब्द का धर्थ है 
पूर्यात्त । इसका पाछी रूप 'पारमी' है। जातक की निदान कथा में 
वर्णित है कि छुछुत्व की भाकांच्षा रखने वाले सुमेधघ नामक ब्राह्मण के 
अश्नान्त परिश्रम करने पर दश पारमितायें प्रकट हुई' जिनका नाम निर्देश 
इस प्रकार है--दान, शीछ, नैष्कर्य, प्रज्ञा, वीय॑, चान्ति, सत्य, जधिष्ठान 
( इढ़ निश्चय ), मैत्री ( हित अदहित में समभाव रखना ) तथा उपेक्ा 
( सुख दुःख में एकसमान रद्दना )। इन्हीं पारमिताश्रों के द्वारा शाक्य- 
सुनि ने <€० विविध जन्म छेकर सम्यक्‌ संवोधि की ल्ोकोत्तर सम्पत्ति 
प्राप्त की। यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य जन्म में ही पारमिता का अनुष्ठान 
सम्भव हो । जातकों का प्रमाण स्पष्ट है कि शाक्यम्ुनि ने तियंक्‌ योनि में 
भी जन्‍म लेकर पारभिता का अ्न्नुशीक्तन किया। बिना पारमिता के ्भ्यास * 
के कोई भी बोधिसर्बुद्ध की: सान्‍्य पदवी को कथमपि प्राप्त नहीं कर 
सकता । इसीलिए पारमिता का अनुशीरून इतना आवश्यक है । 

किसी गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के छिए जिस प्रकार पथधिक को 
संवछ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बोधिमार्ग पर भारूढ़ साधक 
को “'संभार? को अ्रपेत्षा रहती है। संभार दो प्रकार के होते है--पुण्य- 
संभार भोर ज्ञानसंभार । पृण्यसंभार के अन्तर्गत उन शोभन गुर्णों की 
गणना है जिनके अनुष्ठान से अकलुषित प्रश्ञा का उदय होता है। 
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जशानसंभार प्रशा का अधिवचन है। प्रशापारमिता का उदय ही बुद्धस्व 
की उत्पत्ति का एकमात्र कारण होता है, परन्तु उसके निमित्त पुण्यसंभार 
की सम्पत्ति का उत्पाद एकान्त आवश्यक है। महायानी प्रन्‍्थों में 
प्रारमिता्ों की संख्या ६ ही मानी गई है। पट पारमिताय ये हैं--दान, 
झीछ, च्ञान्ति, वीय, ध्यान और अजशा ॥ इन पदपारभिताों में प्रज्ञा 
पार मिता का आ्राधान्य है। प्रज्ञापारमिता यथार्थ ज्ञान को कहते हैं । इसी 
को दूसरी संज्ञा हैं 'भूततथता? । बिना प्रज्ञा के पुनर्भव का अन्त नहीं होता । 
इसी पारमिता की उत्पत्ति के किए श्नन्‍्य पारमिताणों की शिक्षा दी जाती 
है। अतः दान, शीछ, धान्ति, वीर्य तथा ध्यान--इन पाँच पारमितार्णों 
का शन्‍्तर्भाव 'पुययसंभार! के भीतर किया जाता है। भज्ञा के द्वारा 
प्रिशोधित किये जाने पर ही दान शीर भादि पुूणंता को प्राप्त करते हैं 
ओर पारसिता' का व्यपदेश ग्राप्त करते हैं। प्रज्ञारद्चित होने पर ये 
पारमितायें क्रोकिक कहलाती हैं, बुछत्व की प्राप्ति में साहाय्य नहीं देत्ीं १ 
अतः इन पट पारमिता का पुंखालुपुंख अनुशीर्न मदहायान साधना का 
मुख्य छंग है । 
सब जीवों के लिए सब चस्तुओं का दान देना तथा दानफल का 
परित्याग करना 'दानपारमिता! है। दान के अनन्तर यदि फछ की 
(१) दान- काइषा बनी रहती है, तो वह कर्म बन्धनकारक होता 
पारियों है, अपूर्ण रहता है। अतः दान की पूर्णता के निमित्त 
दान के फल का परित्याग एकान्त भावश्यक है । सांसारिक 
दुःख का मूछ सर्व-परिग्द्द है। अतः “अपरिग्रह! के द्वारा भवदुःख से 
विम्रुक्ति मिछती है| दान के अभ्यास का यहदी ताप्पर्य है। इस पारमिता 
की शिक्षा से साधक किसी वरतु में ममत्व नहीं रखता, सब सत्तों को 
पुत्रर॒ वुय देखता है भौर अपने को सबका पुत्र समझता है। बोघिसर्व के 
डिए चार बातें कुत्सित हैं--शाव्य, मात्सये, ईप्या-पैशन्य और संसार में 
लीनवित्त्ता। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो, उसको वह वस्तु 
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बिना शोक किये, बिना फल को आकाइडतवा के, दे देनी चाहिए । ठभी 
'बुस 'पारमसिता”? की शिक्षा पूरी समझनी चाहिए । 
शील्न का भथे है प्राणातिपाप आदि समग्र गर्द्ित कर्मो' से चित्त की 
'विरति। चित्त की विरति ही शीर है। दानपारमिता में आस्मभाव के 
(२) शीछू- ' रिप्याग की शिक्षा दो गईं है जिससे जगत्‌ के प्राणी उसका 
उपभोग कर सके | परन्तु यदि भाव्मसाव की रक्षा न होगी, 
तो दूसरे उसका उपभोग किस प्रकार करेंगे ? इसोलिए. 
वदीरद'त्त-परिएच्छा4? का कथन है कि साधक को शकर के समान धमघुद्धि 
से, भार के उद्दहन के लिए ही, इस देह की रक्षा करनी चाहिए । इसके 
साथ-साथ चित्त की रक्षा भी नितान्त आवश्यक है । चित्त इतना विपयोग्सु्त 
है कि यदि सावधानता से उसकी रक्षा न की जायगो, तो कभी शान्ति 
नहीं भा सकती । शत्रुप्रभ्धति जो बाह्मभाव हैं, उनका निवारण करना 
शकक्‍्य नहीं । अत्तः चित्त के निवारण से ही कार्यत्रिद्धि द्वोती दै। 
शान्तिदेव का यह कथन बहुत युक्तियुक्त है २--- 
भूमि छादयितु सर्वा' कुतश्रर्म भविष्यति । 
उपानचरममात्रेण छुन्ना भवति मेदिनी ॥ 
पैर की रचा के छिए कण्टक का शोधन झावश्यक है । इसके लिए 
'प्रथिवी को चाम से ढक देना चाहिए | परन्तु इतना चाम कट्ठां मिलेगा ! 
'यदि मिलते भी, तो क्या उससे प्रथ्वी ढाँकी जा सकती है ! अपने पेर को 
जूते के चाम से ढक लेने पर समग्र मेदिनी चमे से भावृत हो जाती है । 
चित्तनिवारण में यही कारण है । खेतों को काट गिराने की अपेक्षा शस्प 


पारमिता 


के प्रकोभन से इधर-उघर मटकने वाली गाय को दी बाँध रखना सरक् 
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१ शकटमिव भारोद्दहनार्थ केवल धर्मबुद्धिना वोढव्यमिति । 
““शिक्षासमुच्चय पृ० शे४ 
२ बोधिचर्या ० ५।१३ 
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उपाय होता है । विषयों के श्रनन्त होने से उनका निवारण करपनाकीरि 
में नहीं आता | अत्त अपने चित्त का निवारण ही सरल तथा सुगम 
उपाय है । 
चित्त की रक्षा के लिए 'स्वरृति तथा 'सिंप्रजन्य” की रच्चा आवश्यक 
है। स्थतिः का अर्थ है विहित तथा प्रतिषिद्ध का स्मरण । स्मृति उस 
द्वारपा्त की तरह है जो अभक्ुशछ को घुसने के छिए अचकाश नहीं देती । 
“संप्रजन्य! का अप्तिप्राय है--प्रस्यवेक्षण । काय और चित्त की अवस्था का 
अत्यवेज्षण करनार । खाते-पीते, खोते-जागते, उठते-बेठते हर समय काय 
और चित्त का निरीक्षण अभ्ीष्ट है। शम के ही प्रभाव से चित्त समाहित 
दोता है भौर समाद्वित चित्त होने से ही यथाभूत दर्शन होता है। चित्त 
के अधीन सर्वधर्म हैँ ओर धरम के भघीन बोधि है | चित्तपरिशोघ के लिए 
डी शीछूपारमिता का अभ्यास आवदयक होता। 
इस पारमिता का उपयोग द्वेप के प्रशमन के छिए्‌ किया जाता है । 
(३) क्षान्ति- द्वेप के समान दुसरा पाप नहीं, भर क्षान्ति के समान 
पारमिता कोई तप नहीं । इस पारमिता की शिक्षा अहरण करने का 
प्रकार शान्तिदेव ने इस कारिका में छिखा है ३--- 


क्षमेत श्रुतमेषेत संश्रयेत बन ततः | 
समाधानाय युज्येत भावयेदणशुमादिकप ॥ 


मनुष्य में ज्ञान्ति होनी चाहिए । क्षमाहीन व्यक्ति को श्रुत के ग्रहण में 


£ विहितप्रतिषिद्धयोर्यथायोगं स्मरण स्मृति: | 
“-बोधिचर्या» पू० १०८ 
२ एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम्‌। 
यत्‌कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा मुहुमुहु: ॥ 
-बोधिचयो० ५।१०८ 
३ शिक्षासमुच्चच--कारिका २० । 
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जो खेद उत्पन्न होता हे उसके सहन करने की शक्ति न होने से उसकर 
वीय॑ नष्ट होता है। अखिन्न होकर श्रुत ( ज्ञान ) की इच्छा करनी 
चाहिए। ज्ञानी को वन का आश्रय लेना चाहिए। वन में भी बिना 
विप्तसमाधान के विक्षेप का प्रशमन नहीं होता । इसकिए समाधि करे ॥ 
समाहिताचित्त होने पर भी बिना क्लेशशोघन के कोई फल्न नहीं होता १ 
अतः अशुभ आदि की भावना करे । 

क्षान्ति तीन प्रकार की है--(१ ) दुःखाधिवासना चान्ति: 
( २ ) परापकारमर्षण-क्षान्ति तथा (३ ) घधर्मनिध्यान-च्ञान्ति । भ्थम 
प्रकार की ज्ञान्ति वह है जिसमें अत्यन्त अनिष्ट का भागम 
होने पर भी दोमनस्यथ न हो। दोमनस्य के भ्रतिपक्षरूण 
'मुदिता! का यत्नपूर्व भ्भ्यास करना चाहिए । परापकार- 
समर्पण का अर्थ है दुसरे के किये हुए अपकार को सह्दन करना भौर उसका 
प्रत्यपकार न करना । द्वंप के रहरय समझाते समय शान्तिदेव की यह 
रक्ति कितनी सुन्दर है।--- 


क्षान्ति के 
प्रकार 


मुख्य ।दण्डादिकं हित्वा प्रेरके यदि क्ुुप्यंते । 

द्ेषेश प्रेरितः सोडपि द्वेषे द्वेपोइस्तु में वरम्‌ ॥ 
दण्ड के द्वारा ताढित किये जाने पर मनुष्य भारने वाले के ऊपर 
कोप करता है। यह तो ठीक नहीं जान पड़ता | यदि प्रेरक पर कोप 
- करना है तो ढ्वष के ऊपर कोप करना चाहिए, क्योंकि ह्वेप की प्रेरणा से 
ही वह किसी के मारने के लिए तत्पर होता है। अतः ह्ेप से द्वेप करना 
चाहिए । अतः हेष को जीतने के लिए धान्ति का उपयोग आवश्यक है । 
तृतीय प्रकार की क्ञान्ति का जन्म धर्मो' के स्वभाव पर ध्यान देने से 
होता है । जब जगत्‌ के समस्त धर क्णिक तथा निःसार हैं, तब किस 
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१ बोधिचर्यां० ६४१ | 
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के ऊपर क्रोध किया जाय ? किससे ह्वेष किया जाय ? क्षमा ही जीवन का 
मूलमन्त्र है । 

वीय का क्षर्थ है उत्साह । जो क्षमी है वह चीर्य छाम कर सकता 
है। वीर्य में बोधि प्रतिष्ठित है । जैसे वायु के बिना गति नहीं है, उसी 
(४ ) बीर्य प्रकार वीर्य के बिना पुण्य नहीं है। कुशल कम में उत्साह 
का होना ही वीर्य का द्वोना है। इसके विपक्ष में आलस्य, 
कुर्िसित कम में प्रेम, विपाद और आत्म-अवज्ञा हैं । संखार- 
दुःख के तीत्र भनुभव के बिना कुद्मल कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती । खाधक 
को अपने चित्त में कभी विपाद को स्थान न देना 'चाहिए। उसे यह 
चिन्ता न करनी चाहिए कि मनुष्य अपरिमित पुण्य-श्ान के बक् से 
दुष्कर कर्मो' का अनुष्ठान कर कहीं असंख्य कढपों में बुद्धत्व को प्राप्त 
होता दे । में साधारण व्यक्ति किस प्रकार छुदृत्व को प्राप्त कर सकूँगा 
क्योंकि तथागत का यद्द सत्य कथन हे कि जिसमें पुरुपार्थ है उसके लिए 
कुछ भी दुष्कर नहीं है। जिन बुद्धों ने उत्साहवश दुर्लूम भनुत्तर बोधि 
को प्राप्त किया है वे भी संसार सागर के भाव में घूमते हुए मशक, 
मक्षिका, भौर क्रिम्रि के योनि में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार चित्त में 
उत्साह का साव भरकर निर्वाण-मार्ग में अग्रसर होना चाहिए । सत््व की 
भर्थ-सिद्धि के किए बोधिसत्त के प्राप्त एक बल्क-व्यूद है जिसमें छुन्द, 
स्थाम, रति भोर सुक्ति की गणना की गई है । छुन्द का भर्थ है--कुशल्ञ 
कर्मो' में भमिलाधा। स्थाम का अर्थ है--आरब्ध कार्यो में इढ़ता। 
रति--सत्‌-कर्म में भासत्ति का नाम है। मुक्ति का भर्थ है---उत्सर्ग या 
स्थाश । यह बक-व्यूह वीये संपादन करने में चतुरंगियी सेना का काम 
करता है। इसके द्वारा भारूस्य आदि शाम्रुभों को दूर भगाकर वीये के 
बढ़ाने में प्रयत्न करना चाहिए। इन गुणों के अतिरिक्त बोधिपत््व को 
निपुणता, भाव्सवशवर्तिता, परात्मसमता और परात्मपरिवर्तन का संपादन 
करना चाहिए । जैसे रूई वायु की गति से संचालित दोती है उसी अकार 


पारमिता 
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बोधिसस्व उत्साह के द्वारा संचालित होता है और अभ्यास-परायण होने 
से ऋद्धि को प्राप्त करता है१ । 

इस प्रकार वीय की वृद्धि कर साधक को समाधि में चित्त 
स्थापित करना चाहिए२ क्योंकि विह्धिप्त-चित्त पुरुष वीय॑बान्‌ होता हुआ 

धयाज्ञ ो किशों को अपने चंगुल से हटा नहीं सकता । इसके लिए 

(५) ध्यान नं हर 
पारमिता. गत ने दो साधनों का निर्देश किया हे--शमथ तथा 
विपक्यना । विपश्यना का अथ॑ है ज्ञान और ध्रामथ का आर्थ 
है चित्त की एकाग्रतार॒पी समाधि । दामथ के बाद विपश्यना का जन्म 
होता है ओर शमथ ( समाधि ) का जन्म संसार में भासत्ति को छोड़ देने 
से होता है३ । बिना भरति हुए समाधि प्रतिष्ठित नहीं होती । भासत्ति 
से जो भनर्थ होते हैं उससे कौन नहीं परिचित है ? इसलिए मद्दायानी 
साधक को जन-संचास से दूर हटकर जंगल में जाकर निवास करना 
घाहिए। और वहाँ एकान्तवास करते हुए साधक को जगत्‌ की भनिष्यता 
के ऊपर अपने चित्त को समाद्वित करना चाहिए। उसे यह भावना 
: करनी चाहिए कि प्रिय का समागम सदा विष्तकारक होता है । जीव 
अकेछा ही उत्पन्न होता है। भौर अकेला टी मरता दे | तब जीवन के 
-कतिपय क्षण के छिए ही प्रिय-वस्तुओं के जमघट छगाने से छाम क्या४ ? 
' परमार्थ दृष्टि से देखा जाय तो कौन किसकी संग्रति करता है । नलिस 
प्रकार राह्द चलते हुए पथिकों का एक स्थान में मिछन होता है और फिर 
१ द्रष्टव्य--बोधिचर्या का सप्तम परिच्छेद । 
२ विशेष के लिए द्रष्टव्य--बोधिचरयां ( अ्रष्टम परिच्छेद ) । 
३ शमथेन विपश्यनासुयुक्तः कुरुते क्लेशविनाशमित्यवेत्य । 


शमथः प्रथम गवेषणीयः स च लोके निरपेक्षयाभिरत्या ॥ 
है हि --बोघिचयां ७।४ 
४ एक उत्पयते जन्तुम्रियतें चेक एवं हि। 
नान्यस्य तथथाभागः किं प्रियैर्तिष्नकारकैः ॥ बोधिचर्या ७।३३ 


त्रिविध यान १५७ 


चियोग होता है उसी प्रकार संसार-रूपी साग पर चलते हुए जाति-भाहयों 
का, प्रिय-मित्रों का, क्षणिक समागम हुआ करता है३ । इस प्रकार 
बोधघिसर्व को संसार की प्रिय वस्तुओं से अपने चित्त को इृटाकर, 
एकान्तवास का सेवन कर अनर्थकारी कामों के निवारण के लिए चित्त को 
एकाग्रता तथा दमन का अभ्यास करना चाहिए । 

चित्त की एकाग्रता से श्रज्ञा का प्राहुर्भाव होता हैं, क्योंकि जिसका 
चित्त समाहित है उसी को यथामृत सत्य का परिशञान होता है। 
(६) प्रज्ञा- द्वादश निदानों में अविद्या ही मूछ स्थान है। इस अन- 

चरत परिणामशाल्री दुःखमय प्रपंच का मृज्ष कारण यही 

पारमिता 
अविद्या है। इस अ्रविद्या को दूर करने का एकमात्र 
उपाय दे--प्रशा । अब तक वर्णित पॉचों पारमितायें इस पारमिता की. 
परिकरमान्र है । भव-दुःख के उन्म्रूल्नन में प्रशापारमिता की हो 
अधानता है। हस भ्रज्ञा का दूसरा नाम है विपश्यना, भ्परोक्ष ज्ञान। इस 
ज्ञान के उत्पन्न करने में समाधि की महिमा है । 

प्रज्ञा-पारमिता का अथे दे सब धर्मो' की निस्सारता का ज्ञान। 
अथवा सर्वधमशून्यता । शून्यता में प्रतिष्ठित होनेवाछा व्यक्ति ही भज्ञा 
पारसिता ( पूर्ण ज्ञानया सवशता ) को प्राप्त कर छेता है। जब यह 
ज्ञान उत्पन्न होता है कि भावों की उत्पति न स्वतः होती है, न परतः 
दोती है, न उभयत: होती है, न अह्देतुतः होती है, तभी प्रशा पारमिता 
का उदय होता है। उस समय साधक के छिए किसी प्रकार का वध्यचद्दार 
शेष नहीं रह जाता । उस समय यह परमाथ््थे स्वतः भासित होने छगता 
है कि यह इश्यमान वस्तु-समूह माया के सहश है । स्वप्त और प्रति 
बिग्य की तरह जलीक और मिथ्या है । जगत्‌ की सत्ता ' केवल्न व्याबहा- 
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१ अ्रध्वान प्रतिपन्नस्य यथावासपरिग्रहः | 
तथा भवाध्वगस्यापि जन्मावासपरिग्रह। | बोधिचर्या ७ | ४४ 


१५८ बौद्ध दर्शन 


'रिक है, पारमार्थिक नहीं। जगत्‌ का ज्ो स्वरूप हमारे इन्द्रियगोचर 
होता है वह उसका मायिक ( सामब्तिक ) स्वरूप है। वास्तव में सब 
शुन्य ही झून्य है । यही शान आये-शान कहछाता है। इस शान का जब 
उदय होता है तब अविद्या की निवृत्ति होती है। श्रविद्या के निरोध होने 
* से संस्कारों का निरोध होता है । इस प्रकार पू्च-पूर्व कारण के निरोध 
होने से उ्तरोक्तर काये का निरोध हो जाता है भौर अन्त में दुःख का 
निरोध संपन्न होता है। इस प्रकार प्रश्ञा पारमिता के उदय होने पर 
संसार की निव्वत्ति और निर्वाण की भाप्ति होती है । संबूत्ति ८ संसार ८ 
समस्त दोषों का श्राकर । निवृत्ति ८ निर्वाण ८ समस्त गुणों का भरडार 
है। इस ग्रज्ञा पारमिता की कढ्पना पूजनीया देवता के रूप में पारमिता 
सूत्रों में की गई है। 'प्रश्ञा पारमिता-सूत्र” ने प्रशा का मनोरस वर्णन इस 
प्रकार किया हैः-- 

सर्वेधामपि वीराणां पराथनियतात्मनाम | 

याधिका जनयिद्दी च माता खमसि वत्सछा || ६ ॥ 

बुद्धेः प्रत्येकबुद्धेश्च आवकेश्च निषेविता । 

मार्गस्वमेका मोक्षुस्य नास्लय इति निश्चयः | १७ || 

इन पारमितायों की शिक्षा से बोधिसतत्व की साधना सफल हो 

जाती है। वह बुद्धत्व की प्राप्ति कर सब सत्तवों के उद्धार के महनीय 
कार्य सें संछरन हो जाता हे । उसके जीवन का प्रत्येक क्षण प्राणियों के 
'कस्याण तथा संगक के साथन में घ्यय होता हे । उसमें स्वार्थ का तनिक 
भी गन्ध नहीं रहता । महायान की साधना का थद्ीं पर्यवसान है । यह 
साधना कितनी उदात्त तथा मंगछकारिणी है, इसे अब अधिक बसलाना 
व्यर्थ दे । बुछ्धधम के विपुल्न प्रचार तथा प्रसार में ब्रोधिपत्व का यह 
मद्दान्‌ आदश कितना सफल तथा सद्दायक था, इसे इ तिहास-वेत्तनओं के 
सामने विशेष बतकाने की आवश्यकता नहीं हे । 


फल तनेमनाकललक-रामऋ्रन्‍न्‍न्‍--का८८म कप. 


ञ्ब. 


एकादश परिच्छेद 


(क ) त्रिक्राय 


महायान और द्वीतयान के पारस्परिक भेद्‌ इसी शत्रिकाय के पघिद्धान्त , 
को लेकर हैं। हीनयान निकायों में स्थविरवादियों ने त्रिकाय के सम्बन्ध 
में विशेष कुछ नहों लिखा है। क्योंकि उनको दृष्टि में बुद्ध शरीर धारण 
ऋरनेवाजे एक साधारण मानव थे तथा साधारण मनुष्यों को भाँति ही 
वे समस्त मावीय दुर्बछताओं के भाजन थे । स्थविरवादियों ने कभो-कभमो 
बुद्ध को घार्मिक नियर्सों का सम्नुच्चय बतछाया, परन्तु यह केबक पं फ्रेत 
मात्र था जिपके गृढ़ तात्पय की ओर उन्होंने अपनी इष्टि कभी नहीं 
काली । इन संकेतों को सर्वास्तिवादियों ने भोर मद्वायानियों ने अद्दण 
क्विया भौर अपने विशिष्ट घिद्वान्तों का प्रतिपादन किया | सर्वास्तिवादियों 
का भी इस विपय में धारणा विशेष महत्त्व की नहीं है। महासंघिकों ने 
इस विषय में सबसे जधिक मद्दत्वपूर्ण काये किया। उन्होंने दी तथागत 
के तीनों कार्यो--निर्माणकाय, संभोगकाय भर घमंकाय--को भ्राध्या- 
श्मिक रीति से दीक-दीक विवेचना प्रस्तुत की । 'त्रिकाय' मद्रायान-सामप्र दा य 
का मुख्य सिद्धान्त समझा जाता है । 


ब्रिकाय की कश्पना का विकास अनेक शताबिदियों में धोरे-घोरे होता 
शहा । आारम्भिक मद्दायान के भनुपतार ( जिसके सिद्धान्त अष्टसाहसिका 
प्रश्ञापारमिता में उपछब्ध द्वोते दें ) काय दो द्वी थे । -- 
(के ) रूप ( निर्माण ) काय--जिप्तके अन्तर्गत सूक्ष्म 
तथा स्थूछ दारीरों का भन्तर्भाव है | यदह्द काय प्रस्येक प्राणी 
के छिए है। (ख्र) धर्मकाय--इसका प्रयोग दो अर्थ में होता था। 
($) बुद्ध के निर्माण करनेवाले समस्त धर्मो' से बना हुआ शरीर । 
( २ ) परमार्थ ( तथता ), जो इस जगत्‌ का मूक सिद्धान्त दे । 


त्रिकाय का 
विकाश 


१६० बोद्ध -दशन 


विज्ञानवादियों ने इस द्वविधकाय की करुपना को त्रिविध बना 
दिया। डन्‍्होंने स्थूछ रूपकाय क्रो सूक्ष्म रूपकाथ से अलग कर दिया । 
पहिछे का नाम रक्‍्खा “निर्माणकाय' और दूसरे का 'संभोगकाय' । 
लंकावतारसूश्र में यह 'संभोगकाय” निष्यन्द बुद्ध या धमंतानिष्यन्द जुद्ध 
( धर्म से उत्पन्न होनेवाले बुद्ध ) नाम दिया गया है। भरसंग ने सूश्रालंकार 
« में निष्यन्द बुद्ध” के क्षिए संभोगकाय तथा धमंकाय के लिए स्वाभाविक 
काय' का प्रयोग किया है। इस प्रकार कार्यों का नामकरण भी कई 
शताब्दियों के भीतर धीरे-धीरे होता रहा । 


स्थविरवादी कल्पना 


निकायों के अध्ययन से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वे बद्ध को 
वस्तुतः इस भूतक पर आकर धर्म अचार करने वाला व्यक्तिमान्न समझते 
थे। ब॒ुद्धू की यह मानव कह्पना इन शब्दों में प्रकट की गयी ड्ढे। 


“प्रगवा अई' सम्मा सम्बुद्ध विज्ञाचरणसम्पन्नों सुगतो लोकविदृ: 
अनुत्तरों पुरिषधम्मसारथी सत्ता देवमनुस्सानं सत्या बुद्धों भगवा । 
( दीघनिकाय भाग ६ पृ० ८७-८८ )॥ 


भर्थात्‌ भगवान्‌ भ्रहत्‌ सम्यक ज्ञान सम्पन्न, विद्या भौर आचरण से 
युक्त, सद्गति को प्राप्त करनेवाके लोकज्ञाता, श्रेष्ठ, मनुष्यों के नायक, 
देवता भौर मनुष्यों को उपदेशक शानसम्पन्न तथा भगवान थे। इसका 
स्पष्ट अर्थ है कि बद्धू मानव थे परन्तु मानवों में अत्यन्त ज्ञान सम्पन्न 
तथा धर्मोपदेशक थे । त्रिपिटक में अनेक जगह्दों पर बुद्ध की अमानवीय 
कल्पना का भी संकेत है। रूत्यु के समय से कुछ पद्विके बद्ध ने भानन्द 
से कह्दा था कि मेरी रुत्यु के अनन्तर जिस धसमं भौर विनय का मैंने 
उपदेश दिया है वही तुम्हारे लिये शिक्षा का काम करेगा। धर्मकाय 
की करपना यहीं से भारम्भ होती हे परन्तु ध्मकाय का भ्र्थ बोद. 
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प्रिकाय १६१ 


धार्मिक नियर्मो का समुदायमात्र है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार 
थेरवादियों में यही द्विविध कएपना बनी रही । 

हीनयान का यद्द सम्प्रदाय थेरवादियों से काय की कढपना में कुछ 
बूथक था। लक्ितविस्तर में बुद्ध के जीवनचरित से संबद्ध अनेक अछो- 
किक कथाये दी गई हैं । बुछ की कछपना नितान्‍्त स्पष्ट 


का है। वे अमानवीय गुर्णो से थुक्त एक मानव व्यक्तिमात्र हैं। 
हि छोकानुच्तन के छिये ही बुद्ध इस जगत्‌ में उत्पन्न होते 
प्‌ 


हैं। यदि वे एक ही छ!क में निवास करते और वहीं पर 
मुक्ति प्राप्त कर छिये रहते तो यह छोक का अनुवर्तन कथमपि नहीं सिद्ध 
हो सकता था। इतनी कएपना होने पर भी धमकाय को दाशनिक 
कदर्पना यहाँ नहीं दोख पड़ती। अआचाय चसुबन्धु ने अभिधर्मकोश 
में धर्मकाय की कल्पना को अधिक विकसित किया है। धर्मकाय का 
प्रयोग उन्होंने दो अ्र्थों में किया हैंः---(१) क्षय-ज्ञान ( दृःख के नाश का 
ज्ञान ), अनुत्पाद शान भादि उन धर्मो' के छिये घ्रमंकाय' शब्द का व्यव- 
हार किया गया है जिनके सम्पादन करने से मनुष्य स्वयं बुद्ध बन जाता 
है ( बोधिपत्तीय धमं )। ( २) भगवान्‌ बुद्ध का विशुद्धू ब्यक्तित्व-- 
यही धर्मकाय का नया अथे है जिसे बसुबन्धु ने दिया। इस प्रकार 
धर्मंकाय की मूृर्त कछपना को असूर्त रूप देना वसुबन्धु का कांये है। 
इसी प्रकार जब कोई भिक्षु बुद्ध की शरण में जाता है तो क्या यह बुद्ध 
के शरीर के शरण में जाता है। वसुबन्धु का उत्तर है कि नहीं, 
वह उन गुणों की शरण में ज्ञाता है जिनके आश्रय भगवान्‌ 


बुद्ध हैं । 
सत्य सिद्धि सम्प्रदाय धमंकाय का प्रयोग बुद्ध के उस शरीर के लिये 
करता है जो शीछ, समाधि, प्रशा, विमुक्ति तथा विमुक्ति-शान-दर्शन 
से पवित्र भोर विशुद्ध हो जाता है। बुद्ध भी अद्दत्‌ दें परन्तु 
११ ह 


इस मत के संस्थापक हरिवर्मा की दृष्टि में अहंत तथा 
बुद्ध के शरीर में मद्दान भन्तर है। भहंत्‌ में तो केवल 
पाँच सहुण रहते हैं परन्तु बुद्ध के धर्मकय में दस प्रकार 
के बछ ( दश बल ), चार प्रकार की योग्यता ( वैजश्ञारद्य ) 
तथा तीन प्रकार की स्खतियाँ रहती हैं । 
महायानी कल्पना 

हीनयान के अनुसार काय की यही कएपनता है। महायान की 
कछपना इससे नितान्त भिन्त, प्रौद़ तथा आध्यात्मिक है । इसी का वर्णन 
यहाँ संक्षेप में किया जावेगा :-- 

(१) निर्माण काय 

भगवान्‌ बुद्ध ने यद्द शरीर दूसरे के उपकार के किये ही धारण 
किया था। यही शरीर माता जोर पिता से उत्पन्न हुआ था। चेतन 
प्राणियों के धर्म इसी शरीर से संबद्ध हैं। शाक्यमुनि ने मुनि के रूप में 
इसी निर्माण काम को धारण किया था। अखंग ने इसप्त काय की विशे- 
पता बतलाते हुये कद्दा हैं कि शिरप, जन्म्र, श्रभिसंवोधि (ज्ञान ), 
निर्वाण की शिक्षा देकर जगत्‌ के कल्याण के लिये हो बुद्ध ने हस शरीर 
को घारण किया था। हस निर्मांणकाय का भन्त नहों । परार्थ की 
सिद्धि जिन जिन शर्रारों के द्वारा सम्पन्न की जा सकती हे, उन सब 
शरीरों को बुद्ध ने इसी निर्माण काय के द्वारा घारण किया) । 

“विज्ञाप्ति-मात्रता-पिद्धि' के अनुसार निर्मांणकाय श्रावक, प्रथ्येक बुद्ध 
प्रथक्‌ जन तथा भूमि में न स्थित होने वाले बोधिप्तत््वों के निमित्त हैं । 
“पघिद्धि” के चीनी भाषा में लिखित टीकाभों ने बुद्ध के नवोन रूप 


सत्यसिद्धि 
सम्प्रदाय 

की काय- 

कल्पना 
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१ शिल्प-जन्म-मदहाबोधि-पदा-निर्वाण-दर्शने: । 
बुद्ध निर्मागकायाडयं मद्मायो विमोचने ॥ 
“पमहाययान सूत्रालंकर ६।६४ 
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घारण करने के प्रकारों का खूब वर्णन किया हे। वे कभी कभी त्रक्षा 
का रूप धारण कर बोलते थे और कभी-कभी शारीपुत्र या सुभूति के 
द्वारा धर्मोपदेश करते थे । इसीलिये इन शिष्यों के द्वारा दिये गये उप- 
देश बुद्ध के ही उपदेश माने जाते हैं। बुद्ध जैसा चाहते वैधा रूप धारण 
कर सकते थे ; जो विचार चाह कर सकते थे ; आकाश से शब्द उत्पन्न 
कर सकते थे । यह सब काय “निर्माणकार्या के द्वारा निष्पन्न किया 
जाता था | 

लंकावतार सूत्र में निर्माणषकाय और घमकाथ का संबंध विशप्ति 
सात्रता पिद्धि के अनुरूप ही दिखाया गया है। इस ग्रन्थ का कद्दना 
हैं कि निर्मित बुद्ध ( निर्माण काय ) कर्मो' से उत्पन्न नहीं होंतेश । 
तथागत न तो इन बद्धों में वर्तमान हैं भोर न उनके बाइर । तथागत 
निर्माण काय को उत्पन्न कर तथागत के जितने कृत्य हैं उनका सम्पादन 
करते हैं| बद्ध इसी शरीर के द्वारा दान, शीछू, ध्यान, समाधि, चित्त घी 
प्रश्ा शान, स्कन्‍्ध भादि का उपदेश करते हेर । 

इस प्रकार निर्माणकाय का कार्य परोपकार-साधन करना है। इस 
काय को संख्या का अन्त नहीं । जिस पेतिहासिक शाक्य मुनि से हम 
परिचित हैं वे भी तथागत के निर्मायकाय ही थे । 


२--संभोग काय 
यद्द संभोग-काय निर्माण-काय की अपेक्षा भत्यन्त सूक्ष्म हे। अभी 
बतकाया गया है कि श्रावक आदि निर्माण-काय को धारण करते थे | 
सूक्ष्म शरीर को केवल्न बोधिसत्व ही धारण करु सकते हैं । संभोग-काय 
दो प्रकार का माना जाता है--( १ ) परसंधोग-काय और (२) स्वप्तंमोग 
काय । स्वसंभोगकाय केवछ बुद्ध का अपना विशिष्ट शरीर है। परसंभोग- 
काय बोधिसत्वों का काय है। इसी काय के द्वारा बद्ध ने महायान 
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१६४ बोद्ध-दर्शन 


सूत्रों का उपदेश ग्रूहुकूट पर्वत पर दिया था या सुखावती व्यूह में दिया । 
महायान धर्म का उपदेश इसी शरीर के द्वारा किया गया। पश्चविंशति- 
साहखिका के अनुसार संभोग काय भ्रश्यन्त भाश्वर शरीर है जिसके 
एक एक छिंद्र से प्रकाश की अनन्त और असंख्य घारायें निकलकर 
जगत्‌ को आप्छावित किया करती हैं। जब इस शरीर से उपदेश देने के 
छिये जिद्दा बाहर निकलती है, तब 8ससे असंख्य प्रभा को ज्वाल्ारय्यें चारों 
भोर फैलती हैं । इसी प्रकार का विचित्र वर्णन भन्‍्य प्रज्ञापारसिताओं में 
भी मिछता है | रूकावतारसू श्र में इसी का नाम 'निस्यन्द बुद्ध” रक्‍्खा है । 
इस शरीर का कार्य वस्तु तत्व से अनभिश होनेषाले जोगों के सामने 
परिकल्पित और परतन्त्र रूप का उपदेश करना है । 'सुवर्णप्रभाससूत्र ' के 
कथनालुसार 'संभोगकाय' छुदध का सूच्म शरीर है। इसमें महापुरुष के 
घमस्त छत्तण विद्यमान रहते हैं । इसी शरीर को घारण कर बुद्ध भगवान्‌ 
योग्य शिष्यों के सामने घमम के गूढ़ तत्वों का उपदेश दिया करते हैं ॥ 
विक्षप्तिमान्रता-सिद्धि में संभोगकाय के दो भेद कर दिये गये हैं:--- 
परसंभोग काय और स्वसंभोग काय । इनमें पहिछा बोधिसत्त्थों का शरीर 
है श्रोर दूसरा स्वयं बुद्ध भगवान्‌ का । अमेयतता, श्रनन्तता, भोर प्रकाश 
की दृष्टि से इन दोनों प्रकारों में किसी प्रकार का भेद नहीं है । भन्‍्तर है 
तो इस बात में दे कि परसंभोग काय में महापुरुष के जक्षण विध्वमान 
रहते हैं तथा उसका चित्त सत्य नहीं होता । स्वसंभोग काय में महा- 
पुरुष के छदण नहीं रद्दते परन्तु इसका चित्त नितान्त सत्य हे। इस 
चित्त में चार गुण विद्यमान रहते हैं--आदश शान ( दर्पण के समान 
विमछा ज्ञान ) समता-शान (प्रत्येक वस्तु सम हैं, इस विषय का शान ), 
प्रत्यवेक्षणा ज्ञान ( वस्तुओं के पारस्परिक भेद का शान ), हृध्यानुष्ठान 
ज्ञान ( कतंव्यों का ज्ञान ) । 

इस प्रकार संभोगकाय बोधिसश्वों का सूक्ष्म शरीर है जिसके द्वारा 
धर्म का उपदेश दिया जाता है। इस भृूतक पर सबसे पविन्न स्थान 


त्रिकाय श्झ्न्पू 


शमुद्धकूट है जहाँ संभोग काय हस्पन्न होकर धर्मोपदेश करता है३ । 
३--घधमे-काय 
बुद्ध का यही वास्तविक परमार्थभूत शरीर है। यह काय झाब्दतः 
अनिरवेंचनोय है। महायान सून्नालंकार तथा “प्िद्धि! में इलका नाम 
स्वाभाविक काय या स्वभाव काय बतलाया गया है। यह अनन्त शोर 
अपरिमेय तथा सर्वन्न व्यापक है। संभोगकाय तथा निर्माणकाय का यही 
आधार है । असंग का कथन है :-- 
“सम: सूच्टमश्र तबच्छिष्ट: कायः स्वाभाविकी सतः । 
संभोग विभ्रुता-हेतुर्यथेष्ट भोगदर्शनेि२” ॥ 
आशय है कि धर्मकाय सब बुद्धोंके छिये एक रूप होता है। दुर्शेय 
होने से यद्द अत्यन्त सुक्ष्म टोता है। निर्माण काय तथा संभोग काय से 
संबद्ध रहता दे । संभोग और विक्लुश्व का कारण होता है तथा इसी 
के कारण से संभोग काय कपना संभोग सिद्ध कर सकता है। यह 
महापुरुप के लच्णों से हीन, निष्प्रपलच, नित्य, सत्य तथा अनन्त गुर्यों 
से युक्त द्वोता है । धुर्द्धा के संभोग काय भिन्न-सिन्न द्ोते हैं. परन्तु धमे- 
काय एक ही द्वोता हे । शब्दतः इसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
यह तो स्वयं वेद्य है ( प्रत्यात्मवेथ ) । जिस प्रकार सूय को कभी न 


ध् मा प्र कर अनिकन- अकजाउकन्‍) न 


१ महायान सम्प्रदाय में दो नय माने जाते हैं (१) पारमिता 
नय और (२ ) मन्त्र नय | बुद्ध ने पारमिता नय का उपदेश संभोगकाय 
से गृद्धकूट पर्वत पर किया और मन्त्र नय का उपदेद श्री पवत पर किया | 
गूद्धकूट श्रोर श्रोपषत भौगोलिक नाम हैं. जिनकी सत्ता आज भी विद्य- 
मान है। परन्तु तान्त्रिक रहस्यवेत्ताओं का कहना है कि ये पीठस्थान 
हैं जिनकी सत्ता इसी शरीर में है | ये कोई भौगोलिक स्थान 
नहीं हैं । 

२ मह्ययानसूत्रनालंकार ९६२ 


श्द्द बोद्ध दर्शन 
देखने वाला भनन्‍्धा सूर्य का चर्णन कभी नहीं कर सकता इसी प्रकार 
धर्मकाय का वर्णन शब्दों के द्वारा कथमपि नहीं किया जा सकता । 

घर्मकाय का यह तत्त्व प्रज्ञा पारमिताओं के आधार पर ही निश्चित 
किया गया है। झुन्यचाद के प्रकरण में हम दिखलायेगें कि शून्यता 
की करपना अभावात्मक नहीं है। उसी प्रकार ध्मंकाय की भावात्मक 
कठुपना महायान सूत्रों को मान्य है। माध्यमिकों को भी घमकाय का 
यह स्वरूप स्वीकृत है। आचाय नागाजुन ने साध्यमिककारिका के 
२२ चें प्रकरण में तथागत की कड़ी परीक्षा की है। उनके कथन का 
अभिप्राय यह दे कि यदि भव-सन्तति स्वीकृत की जाय तभी तथागत 
की सन्ता स्वीकृत की जा सकती है। क्योंकि तथागत भव-सन्तति के 
चरम अचसान के ग्रतोक हैं। भवसनन्‍्तति ( सत्ता का परम्परा ) वस्तुतः 
घिछ्ध नहीं होती | भतः तथागत की कदपना प्रमाण-सिद्धू नहीं हैँ । 
चन्द्रकीि ने नागाजुन के कथन को प्रमाणों से सिद्ध किया है। बज्- 
चछेदिका सूत्र का वचन है कि जो मनुष्य रूप के द्वारा मेरा दशन करना: 
चाहता है या शब्द के द्वारा मुझे जानना चाहता है वह मुझे जान 
नहीं सकता, क्योंकि--- 

धमतो बुद्धा द्रष्टव्या, घर्मकाया द्वि नायकाः | 
धमता चाप्यविजशेया, न सा शक्या विघणानितुम१ ॥ 

भर्थात्‌ बुद्ध को धमता के रूप से भनुभव करना चाहिये क्योंकि 
वे मनुष्यों के नायक ठद्रें ; उनका वास्तविक शरीर धर्मकाय है; 
छेकिन यह धमंता अविशेय है। उस्ती प्रकार तथागत भी अविशेय ही' 
हैं। तथागत का जो स्वभाव है वही स्वभाव इस जगत्‌ का है। तथा- 
गत स्वयं स्वभावद्दीन हें । उसी प्रकार यद् जगत भी निःस्वभाव है 

जिसे साधारण पुरुष तथागत के नाम से पुकारते हैं घे वस्तुतः कया हैं ? 
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-्चु 


; च्रिकाय ! ३६७ 


वे श्रनात्वव, कुशछ धर्मो के प्रतिबिम्ब रूप हैं । न.उनमें तथता है और 
न वे तथागत हैं$ | इतनी व्याख्या के बाद नागाजुन इस सिद्धान्त पर 
पहुँचते हैं. कि जगत्‌ के मूल में एक ही परमार्थ है ज्ञो वास्तविक दै। 
ससीका नाम तथागत-काय्र या घम्मकाय है । 

योगाचार मत में धर्मंकाय की कर्पना नितान्त महत्त्वपूर्ण है। 
लेकावतारसूत्र के भनुसार बुद्ध का धंकाय ( धर्मता बुद्ध ) बिना किसी 
आधार का होता है। इन्द्वियों के व्यापार, सिद्धि, चिह् सबसे यह एथक्‌ 
रहता है। त्रिंशिका के अनुसार धर्मकाय आल्य विज्ञान का भाश्रय द्वोता 
हैं । यही घर्मकाय वस्तुर्भों का सच्चा रूप है | यही तथता, धर्मंघातु, तथा 
तथागतगर्भ के नाम से प्रसिद्ध है२ । 

बोद्धों के हस शब्रिकाय सिद्धान्त की भाद्यण दर्शन के सिद्धान्त से 
सुझना की जा सकती है। धर्मकाय चेदान्त के ब्रह्म का प्रतिनिधि है तथा 
संभोगकाय ईश्वर तत््व का निदद्गक है। जिस प्रकार जगत्‌ 
को ज्ञानोपदेश करने के त्रिये प्रपनश्नातीत बह ईइवर की 
मूर्ति धारण करता है, उसी प्रकार धर्मकाय धर्मोपदेश 
कल्पना का (ते के छिये संभोगकाय का रूप धारण करता है। धर्मकाय 
०७४ वस्तुतः एक दी रूप है | प्रत्येकबुद्ध का संभोगकाय भिन्न- 
भिन्न हुआ करता दे परन्तु सब बुद्धों का ध्मंकाय एक, अभिन्न तथा सम 
होता है। निर्माणकाय की तुछना अभवतार-विग्रह से की जा सकती है । 
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बौद्ध तथा 
त्राद्मण 
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१ तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः कशलस्य घमंस्य अनास्वस्थ । 
नेवात्र तथता न तथागता5स्ति, बिम्बश्च संदृश्यति सर्वलोके ॥ 
“माध्यमिक बृत्ति पृ० ४४८ 


२ स एवानाखबो धातुरचिन्त्यः कुशलो श्रुव)। 
सुखो विमुक्ति कायोडसो धर्माख्योड्यं महामुने ॥ 
“-ििशिका, श्लोक ३०, प्रृ० ४३ | 


६८ बोद्ध-दर्शन 


जिस प्रकार भगवान्‌ भक्तों के मचोरथ को सिद्ध करने के लिबे भवतार 
घारण करते हैं उसी प्रकार निर्मागकाय के द्वारा मी जगत के उद्धार का 
कार्य भगवान्‌ बुद्ध सम्पन्न किया करते हैं । इस प्रकार दोनों घर्मो' को 
काय-कद्पना में वस्तुतः साम्य हें । 

( ख ) द्शभूमियाँ 

मद्दायान की एक अन्‍य विशिष्टता दशभूमि की कछपना में है | यह 
तो निश्चित बात है कि भ्राष्यात्मिक उन्नति एक दिन के अध्यत्रसाथ का 
फछ नहीं है। आध्यात्मिकता की चोटी पर घढ़ना भ्रश्रान्त परिश्रम, 
असीम उत्साह तथा भदम्य प्रयास का फछ है। साधक की उन्नति का 
पता उसके भीत्तर होनेवाले परिवर्तन से छगता है। हीनयान के अनुसार 
अहँत्‌ पद की प्राप्ति तक चार भूमियाँ हैं ज्ञिनक्ना नाम ( १ ) स्तोतापन्न 
(२ ) सक्ृदागामी (३) अनागामी (४ ) भट्टत्‌ दै। मद्दायान के 
अनुसार बुद्धत्व या निर्वाण की प्राप्ति के छिए दश भूमियाँ मानी जाती 
हैं। ये भूमियाँ सोपान को तरह हैं। एक भूमि के पार कर लेने पर 
बोधिसत््व श्रगली भूसि में पदापंण करता है और धीरे-धीरे आध्यात्सिक 
विकाश को प्राप्त कर बुद्धुल्व पद पर आरुढ़ होता हैं | अपंग ने दशभूमि 
शास्त्र” में इस विषय का बड़ा ही सांगोपाड़' वणन किया है । धाधना के 
रहस्य जाननेवाले विद्वानों के छिए इस अन्थ का अनुशीलन नितान्त 
आवश्यक है । 

दुशभूत्रियों के नाम तथा संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :--- 

( १ ) मुदिता--प्राचीन जन्म में शोमन कम के संपादन करने से 
बोधिसत्त्व के हृदय में पहले पद्दछ सम्बोधि के प्राप्त करने की अभिछाषा 
'डत्पन्न होती है । इसी का नाम है बोधिचित्त का उत्पाद । इस प्रकार 
बोधिसत््त पृथक जन ( साधारण मनुष्य ) की कोटि से निकछ कर तथागत 
के कुटुम्ब में प्रवेश करता है। बुछू ओर बोधिसत्तवों के गोरवषण कार्यों" 
को स्मरण कर उसका हृदय आनन्द से खित्र जाता हैं। उसके हृदय में 


पटल 
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-मद्दाकरुणा का उदय होता है भौर वह दश मद्दाप्रणिधान .(त्रत ) के 
संपादन का संकल्प करता है कि--( १) प्रत्येक देश में और सब तरह 


से बुद्ध की पूजा करना, (२ ) ज्ञहाँ कहीं भौर जब कहां बुद्ध उत्पन्न हो 
तब उनकी शिक्षारओं का पाछन करना, ( ३ ) तुषित स्वर्ग को छोड़कर 
इस भूतछ पर आने तथा निर्वाण प्राप्त करने तक समस्त क्षेत्रों में बुद्ध के 
उदय का निरीक्षण करना, ( ४ ) सब भृभियाँ तथा सब प्रकार को पार- 
मिता प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, (७ ) जगत्‌ के समस्त 
आाणियों को स्वश्ञ बनाना, ( ६ ) जगत्‌ में बिधमान समस्त भेदों का 
अवलोकन करना, (७ ) समप्न प्राणियों को उनके अनुसार आनन्दित 
करना, ( ८ ) बोधघिसर्तवों के छहृदयों में एक प्रकार की भावना उत्पन्न 
करना, ( £ ) बोघिसत््व की चर्या का संपादन करना, ( १० ) सम्बोधि 


को प्राप्त करना । इस भूमि को विशुद्ध करने के छिए श्रद्धा, दया, मैन्री, 


दान, शाखत्र-शान, छोक-ज्ञान, नम्नता, इृढ़ता तथा सहनशीऊूता--इहन 
दश गुर्णो की बढ़ी आवश्यकता होती है । 

(२ ) विमला--इस भूमि में काय, वचन, मन के दस भ्रकार के 
पापों ( दोषों ) को स्राधक दूर करता है। दश पारमिताओं में से केवक 
शीछ का सवतोभावेन अभ्यास किया जाता है । 

(३ ) प्रभाकरी--इस तृतीय भूमि में साधक जगत्‌ के समस्त 
संस्कृत पदार्थो' को श्रनित्य देखता है | वह आठ प्रकार की समाधि, चार 
बद्वाविह्ार तथा सिद्धियों को प्राप्त करता है। काम-चासना, देह-तृष्णा 


ज्ीण दो जाती है और उसका स्वभाव निर्मेछ होने छगता है। वह 


बिशेषकर थैय॑ पारमिता का अभ्यास करता है । 
(४ ) अचिष्मती-- इस भूमि में साधक बोध्यज्ञों तथा भशक्विक 
मार्ग का अम्यास करता है। उसका चित्त दया तथा मैन्नीमाव से स्निग्ध 


-द्वो जाता है । संशय छिन्न हो जाते हैं । जगत्‌ से वैराग्य उत्पन्न हो जाता 


'है और साधक वीयंपारमिता का अभ्यास विशेष रूप से करता है । 
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(४ ) सुदु्जया--चित्त की समता और विचारों की विशुद्धृता 
( चित्ताशय विशुद्धि समता ) के उत्पन्न करने से साधक चतुर्थ भूमि से 
पत्चम भूमि में प्रवेश करता है। प्राणियों के ऊपर दया के विचार से 
वह नाना प्रकार के लौकिक विद्या्रों का अभ्याप्त करता है। इस भूमि 
में साधक जगत्‌ को छोड़ बैठता है भौर उपदेशक बन जाता है। ध्यान- 
पारमिता का अभ्यास इस भूमि की विशेषता है । 

(६ ) अभिमुक्ति--दश प्रकार की समता से यह भूमि प्राप्त होती 
है । जगत्‌ के समस्त पदार्थों" को झून्य जानता दे। भीर प्राणिभों पर दया 
के लिए जगत, के शून्य पदार्थों" को भी सत्य ही समझता है। णज़ान 
में पड़े रहने वाले प्राणियों के ऊपर वह दया का भाव रखता है। यहाँ 
तक की भूमियों की हीनयान के चार भूमियों के साथ तुलना की जा 
सकती है । सप्तम भूमि से झून्‍्यता की उपलब्धि का प्रयत्न आरम्भ होता 
है। प्रश्ञा परमिता का अस्थास इस भूमि की विशेषता है । 

(७ ) दूरंगमा--इस भूमि में साधक का मार्ग विशेष रूप से 
उम्नत होना प्रारम्भ करता है। वह दस प्रकार के उपायों के शान 
( हपाय कौशहय ज्ञान ) का सम्पादन यहीं से आरश्म करता है। जिस 
प्रकार से चतुर नाविक समुद्र के ऊपर अपनी नाव निभयता से खेता 
है उसी प्रकार सप्तम भूमि में बोधिसत्व सर्वेश्ञता के समुद्र में प्रवेश 
करता है। वह सर्वेज्ञ हो जाता है परन्तु निर्वाण की प्राप्ति दूर रहती है । 

( ८ ) अचला--इस भूमि में साधक वस्तुओं को अच्छी तरह 
से निःस्वभाव जानता है। वह देह, वचन और मनके भानन्दों से तनिक 
प्रभावित नहीं होता । जिस प्रकार स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के 
शान को भनित्य समझता है, उसी प्रकार अचछा-भूमि का साधक जगत्‌ 
के समस्त प्रपत्चा को मायिक, आन्त तथा भसत्य मानता है। 

(९) साधमती--इस अवस्था में साधक मलुष्यों के उद्धार के. 
लिए नए नए्‌ उपायों का अवल्ग्बन करता है, धर्म का उपदेश देता है 
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ओर बोचिसतत्व के चार प्रकार के विषय-पर्यालोचन ( पटिसंभिदा या. 
प्रतिसंवित्‌ ) का क्षम्यास करता है। ये चार प्रकार की प्रतिसंवित्‌ हैं-- 
शब्दों के अर्थ का विवेचन, धम्म का विवेचन, व्याकरण की विश्लेषण! 
पद्धति तथा विपय के शीघ्र प्रतिपादन की शाक्ति ( प्रतिभान ) । 

( १० ) घममेघ--इसी का दुसरा नाम अभिषेक है । इस अवस्था' 
में बोधिपतत्व सब प्रकार की पमाधियों को प्राप्त कर छेता है। जिस 
प्रकार से राजा अपने पुत्र को युवराज पद्‌ पर अभिषेरु करता है उसी 
प्रकार साथक बुछ्ूत्व को प्राप्त कर छेता है । बोधिप्तत्व भूमियों का यहा 
परम यर्यचस्तान है। । 


*--विशेष के लिए द्रष्टव्य--.,. 07 --४०9ए४॥8 
8746#9970 99, 288-289, । 


द्ादश परिच्छेद 
निर्बाण 


निर्वाण के विषय में हीनयान और मसहायान की कछपनाएं परस्पर 
में निध्ान्त भिन्न हैं । यह विषय बौद्ध दुशन में भ्रत्यन्त महत्वपूण है । 
बौद्धघर्म का प्रत्येक संप्रदाय मिर्वाण के विषय में विशिष्ट सतत रखता 
है। निर्वाण भावरूप है या अभावरूप, इस विषय को लेकर बौद्ध-द्शन 
में पर्याप्त मीमाँसा की गईं है । यहाँ पर इस महत्त्वपूर्ण विषय का 
विवेचन संक्षेप में किया जा रहा है । 

( क ) हीनयान 

हीनयान मतानुयायी अपने को तीन प्रकाश के दुः्खों से पीढ़ित 
मानता है--( १ ) दुःख-ठु:खता अर्थात्‌ भौतिक भोर मानसिक कारणों 
से उत्पन्न होने वाला केश । (२ ) संस्कार-दुःखता-- 
उत्पत्ति विनाशशाकों जगत के वस्तुओों से उत्पन्न दोने 
वाछा क्लेश । (३) विपरिणाम-दुःखता--सुख को 
दुःख रूप में परिणत होने से उत्पन्न क्लेश । मलुष्य को 
इन क्लेशों से कभी भी छुटकारा नहीं है, चाहे वह काम्रचातु, रूपधातु 
अथवा भरूप धातु में जीवन व्यतीत करता हो । इस दुःख से छुटकारा 
पाने का उपाय खुद्ध ने स्वयं बतछाया है--भारय सत्य, सांघारिक पदार्थों 
की अनित्यता तथा भनात्म तत्व का शान | भ्रष्टाज्लिक मार्ग के भनुशीऊन 
से तथा जगत्‌ के पदार्थों में श्राव्मा का अस्तित्व नहीं है, इस शान को 
परिनिष्टित रूप देने पर साधक ऊपर निर्दिष्ट क्‍्छेशों से सदा के लिए 
मुक्ति पा छेता है। फिर ये क्लेश उसे किसी प्रकार पीड़ित करने के 
लिए या संसार में बद्ध करने के छिए कथमपरि समर्थ नहीं द्वोते । 
अतः भ्ाये सत्य के ज्ञान से, सदाचार के अलजुष्ठान से, दीनयान 


'निवाण का 
सामान्य 
रूप 


निर्वाण १७३. 


संग्रदाय में कोई भी साधक क्लेशों से निव्ृति पा लेता है। यहीः 
निर्वाण है । 


हीनयान के विविध संप्रदायों में इस विषय को लेकर पर्याप्त मतभेद 
दीख पढ़ता है। निकायों के भध्ययन से प्रतोत होता है कि निर्वाण 
ब्लेशाभाव रूप है। जब क्लेश के भावरण का सर्वैया: 
परिहार हो जाता है तब निर्चांण की अवस्था का जन्म होता: 
है | इसे सुख रूप भी बतछाया गया है। परन्तु श्रधिकतर 
बौद्ध निकाय निर्वाण को कभावात्मक ही मानता है। मिलिन्द प्रइनन में 
निर्वाण के विषय में बढ़ी सूक्ष्म विवेचना की गई है। इसका स्पष्ट कथन 
है कि निरोध हो जाना ही निर्वाण है। संसार के सभी भज्ञानी जीव 
इन्द्रियों भौर विषयों के उपभोग में छगे रहने के कारण नाना प्रकार के 
हुःख उठाते हैं । परन्तु ज्ञानी भार्य श्रावक इन्द्रियों भोर विषयों के उप- 
भोग में न कभी लगा रद्दता है और न उससे आनन्द हो लेता है । फलूत+ 
उसकी तृष्णा का निरोध हो जाता है । तृष्णा के निरोध के साथ उपादान 
का तथा भव का निरोध उत्पन्न होता है। पुनर्जन्म के बन्द होते हो सभी 
दुःख रुक जाते हैं। इस प्रकार ठृष्णादिक बलेशों का निरोध हो जाना दी 
निर्वाण है। नागसेन की सम्मति में निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का स्वेथा 
छोप दो ज्ञाता है। जिप्त प्रकार जलती हुई झाग की लपट बुझ्न जाने 
पर दिखछाई नहीं जा सकती उसी प्रकार निर्वांग प्राप्त द्वो ज्ञाने के बाद 
यह व्यक्ति दिखछाया नहीं जा सकता १ क्योंकि उसके व्यक्तित्व को बनाये 
रखने के किए कुछु भी शेष नहीं रह जञाता। अतः निर्वाण के अनन्तर 
व्यक्तित्व की सत्ता किसी प्रकार पिद्ध नहीं होती । 

संसार में उत्पन्न होनेवाकी वस्तुओं की विशेषता है कि कुछ तो कम 
के कारण उत्पन्न होते हैं, कुछ द्ेतु के कारण भोर कुछ ऋतु के कारण ।. 


निर्वोण 
ननिरोध 
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है परन्तु निर्वाण ही आकाश के साथ ऐसा पदार्थ है जो न तो 

नेवॉणकोी ., 
कर्म के कारण, न हेतु के कारण और ऋतु के कारण उत्पन्न होता 
है। वह तो हेतु से रहित त्रिकालातीत, इन्द्रियांतीत अनिवे- 
नीय पदार्थ है जिसे विशुद्ध ज्ञान के द्वारा अहंत्‌ जान सकता है । निर्वाण 
के साक्षातकोर करने के उपाय हैं परन्तु उसे उत्पन्न करने का कोई उपाय 
नहीं है । साक्ात्‌ करना तथा उत्पन्न करना दोनों भिन्न-भिन्न वस्तु है। जिस 
प्रकार कोई भी मनुष्य अपनी प्राकृतिक शक्ति के बल पर हिमाछय तक 
जा सकता है, परन्तु वह लाखों कोशिश करे वह हिमालय को हस स्थान 
'पर नहीं छा सकता । कोई भी मनुष्य साधारण शक्ति के सहारे मां नाव 
पर चढ़कर समुद्र के इस पार से ठस पार तक जा सकता है परन्तु 
अश्रान्त परिश्रम करने पर भी उस पार को इस पार नहीं छा सकता । 
ठीक यही दुशा निर्वाण की है । उसके साक्षात्कार करने का मार्ग बताया 
जा सकता दे परन्तु उसके उत्पादक हेतु को कोई भा नहीं दिखका 
सकता१ । इसका कारण यह है कि निर्वाण निर्गुण है । उसमे उत्पन्न 
होने का प्रश्न ही नहीं है क्‍योंकि वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य इन 
तीनों काल से परे है। भ्दृश्य होने पर भी, इन्द्रियों के द्वारा गोचर न 
न किये जाने पर भी उसकी सत्ता है। श्रहंत्‌ पद को प्राप्त कर भिक्षु 
विशुद्ध, ऋज तथा आचरणों तथा ससारिक कार्मो से रहित मन के द्व।रा 
निर्वाण को देखता है । भतः उसकी सत्ता के विषय में किसी प्रकार का 
अपलछाप नहीं किया जा सकता परन्तु निर्गंण होने से वह्द उत्पाद-रहित 
है। उपाय द्ोने से उसका साक्षात्कार भवश्य दोता है परन्तु वद्द स्वयं 
अनर्वेचनीय पदाथ है । 


निभयता 


नागसेन ने निर्वाण की अवस्था के विषय में भी खूब विचार किया है२ | 
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महाराज मिलिन्द की सम्मति में निर्वाण में दुःख कुछ न कुछ अवश्य 
ही रहता है क्‍योंकि निर्वाण की खोज करनेवाले लोग 
नाना प्रकार के संयमों से अपने शरीर, सन तथा इन्द्नियों 
को तप्त किया करते हैं । संसार से नाता तोड़कर इन्द्रियों 
तथा भन की घासनाओों को मारकर बन्द कर देते हैं जिससे शरीर को 
भी कष्ट होता है तथा मन को भी । इसी धुक्ति के सद्दारे मित्रिस द्की 
राय में निर्वाण भी दुःख से सना हुभ्रा हे। इसके उत्तर में नागसेन की 
स्पष्ट सम्मति हूं कि निर्वाण में दुःख का केश भी नहीं रहता। वह तो 
घुस हा सुख है। राज्य की प्राप्ति होने में नाना प्रकार के क्लेश्नों को 
सदहना पढ़ता हूं परन्तु स्वयं राज्य-प्राप्ति क्लेशरूप नहीं हे । इसी प्रकार 
तपस्या, मम्ता-त्याग, इन्द्निय-जय जादि निर्वाण के डपाय में क्लेश हे 
'स्वयं निर्वाण में कद्दाँ ? वद्द तो मद्दाससुद्ष के समान अनन्त है। कम 
के समान क्लेशों से अलिप्त है। जक के समान सभी क्लेशों की गर्मी को 
'शान्त कर देता हैं तथा कामतृष्णा, भवतृष्णा ओर विभवतृष्णा की प्यास 
'को दूर कर देता हूं । वह भाकाश के समान दश गुणों से युक्त रहता है । 
न पदा द्वोता हं, न पुराना होता हे न मरता हे और न आवागमन 
को प्राप्त करता हैं| वह दुर्शेय, स्वच्छन्द तथा भनन्‍्त है । अच्छे राह पर 
चलकर संधषार के सभी संस्कारों को भनित्य दुःख तथा भनाव्म रूप से 
देखते हुए कोई भी व्यक्ति प्रज्ञा से निर्वाण का साधात्कार कर सकता है। 
उसके लिए किसी दिशा का निर्देश नहीं किया जा सकता। भहद्दाकवि 
भश्वघोष का कद्दना है कि बुझा हुआ दीपक न तो प्रथ्वी में जाता है, 
भन्‍्तरीक्ष में, न किसी दिशा में, न किसी विदिशा में प्रत्युत स्नेह ( तेल ) 
के क्य टोने से बह केवछ शान्ति को आरप्त कर लेता है। उसी प्रकार 
शानी पुरुष न तो कहीं जाता हे, न पृथ्वी पर न भन्तरि् में, न किसी 
दिशा में, न किसी विदिशा में । फेवक क्लेश के क्षय हो जाने पर वह्द 
शान्ति आप्त कर लेता है :-- 


निवोण की 
सुखरूपता 
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दीपो यथा निर्वंतिममभ्युपेतो नैवावनि गच्छति ,नान्तरिक्षम । 
दिशं न काश्विद्‌ विदिशं न काश्वित्‌ लेहन्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम ॥ 
तथा कइती निद्वंतिमम्युयेती नैवावर्नि गच्छुति नान्‍्तरिक्षम | 
दिशं न काश्चित्‌ विदिशं न काश्विद्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ १ || 
निर्वाण की यही सामन्य कल्पना है। ज्ञान के उदय होने से 
जब अविद्या के पाश स्वतः छिन्न भिन्न हो जाते हैं उस समय अहंत की 
स्थविर-  स्था का नाम निर्वाण है। यही चरम छक्ष्य है जिसके 
वादी मत लिये भगवान्‌ तथागत ने भपने धर्म की शिक्षा दी है। 
में निवाण निर्वाण इसी लोक में प्राप्त होता है । वेदान्त में जीवन- 
मुक्त पुरुष की जो कढपना है वही कछपना निर्वाणआप्त 
की कल्पना अहंत की है। परन्तु निर्वाण के स्वरूप के विवेचन में 
हीनयान तथा महायान घर्मं के भनुयायियों में पर्याप्त मतभेद है। 
सामान्य रीति से कहा जा सकता है कि हीनयान निर्वाण को दुःख 
का अभावमात्र मानता हे भौर मद्दायान उसे आनन्दरूप बतक्षाता है । 
परन्तु हीनयान के सम्प्रदायों के भीतर भी भिन्न भिन्न मत हैं। थेर- 
वादियों की दृष्टि में निर्वाण सानसिक तथा भौतिक जीवन का चरम 
निरोध है । निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्तित्व का सवंथा निरोध हो 
जाता है। निर्वाण शब्द ही का अर्थ है बुक जाना । जिस प्रकार दीपक 
तब तक जलता रहता है ज़ब तक उसमें बत्ती भौर तेछ विद्यमान 
रहता है । परन्तु उनके नाश होते ही दीपक स्वतः शान्त हो जाता है, 
उसी प्रकार तृष्णा भादि बलेशों के विराम हो जाने पर ज्ञव यह भौतिक: 
जीवन अपने चरम अवसान पर पहुँच जाता है तब यह निर्वाण कद्दछाता: 
है। वैभाषिकों के मत इस बिषय में स्थविर्वादियों के समान ही है ।, 
वे भी निर्वाण को अभावात्मक मानते हैं । 
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निवाँण प्रतिसंस्या निरोध है भर्थाव विशुद्ध प्रशा के सहारे सांघारिक 
साखव धर्मो' तथा संस्कारों का जब अन्त हो जाता है तब वही निर्वाण 
शैमाधिक किया है१। निर्वाण नित्य, असंस्कृत धर्म, स्वतल्त् 
सत में पा (भाव चस्तु ) श्थक्‌ भूत सत्य पदार्थ ( द्वष्य सत्‌ ) 
निर्बाण हैर। निर्वाण भचेतन अवस्था का सूचक है अथवा चेतन 
अवस्था का ? इस. भश्न के विषय में वेभाषिकों में ऐकमश्य 


हे है ६32 हम पलक 44-0५. 


जज 
हि 
रा] 


कि हब मे न कट न जय मम अल मम की चर 


कं महीं दीख पढ़ता । तिव्वती परम्परा से शात द्ोता है कि कुछ वैभाषिक 
४ छोग निर्वांण की प्रासि के अवसर पर उस 'चेतना का सर्वेधा निरोध मानते 
।' थे जो क्केशोस्पादक ( सास्त्रव ) संस्कारों के द्वारा प्रभावित द्योती है। 
४ इसका अभिप्राय यह हुआ कि शास्तवों से किसी प्रकार भी प्रभावित न 


होने वाक्ी कोई चेतना भवदय है जो निर्वाण की प्राप्ति दोने के बाद भी 
विद्यमान रहती है। वेभाषिकों का यह पएुकाड़ी मत था। इस मत के 
साननेबाले कौन थे ! यह कहना बहुत ही कठिन है। वैभाषिकों का सामान्य 
मत यददो दे कि यह अभावात्मक दे। संघभत्र की “तकों ज्वाला? के 
अध्ययन से प्रतीत होता है कि मध्यमारत में बेभाषिकों का एक ऐसा 
सम्प्रदाय था जो 'तथता' नामक चतुर्थ असंस्क्ृत धरम मानता था। यह 
सथता वैशेषिकों के अभाव पदार्थ के समान था। निर्वाया की ककपना के 
किए ही भभसाव के चारों भेद प्रागभाव, प्रध्ंसाभाव, भ्न्योन्याभाव 
. झर भत्यन्ताभाव की कदपना की गयी थी। यह 'तथता” महायान में 
परमाथे सत्य के किए अयुक्त तथता' धाब्द से निताम्त भिन्न हैं। इस 





न्‍अललनलधिमनक+म ०९ “ 
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| १ प्रतिसंखयानमनाखवा एवं प्रशा णह्ते, तेन प्रशाविशेषेण आप्यो 
निरोधः इति प्रतिर्सख्या-निरोधः 

" यशोमित्र-+अभिषर्मकोश व्याख्या प्ृ० १६ । 

ट .. २ द्रव्यं संत प्रतिसंख्यानिरोधः सत्यचतुश्यननिर्देश-निर्दिश्त्वात्‌ 

! !गंसत्यवत्‌ इति वेमाषिकाः । वही छए० १७ 

१२ 


(३७८ नौड्ध-दर्शन 


अकार वैमाषिकों के मत में निर्वाण क्केशाभाव रूप माना जाता है । परन्तु 
-श्रभाव होने पर भी यह सत्तात्मक पदार्थ हे। वैसाबिक ज्ोग भी वैशेषिकों 
'के समान अभाव को पदार्थ मानते थे । भाव पदार्थो' के समान असाव 
भी स्वतन्त्र पदार्थ चा ।. 
ये छोग निर्वाग को विशुद्ध शान के द्वारा उत्पन्न द्ोनेवाला भोतिक 
जीवन का चरम निरोध मानते थे । इस झवस्था में भोतिक सत्ता किसी 
प्रकार विद्यमान नहीं रहती । इसोलिये यह उत्त सत्ता का 
जा अभाव माना गया है। परन्तु वैमाषिक्ों से इनका मत 
निर्वाण. में विपय में मिन्न है। वेभाविक छोग तो निर्याण को 
स्वतः सत्तावान पदार्थ अर्थात्‌ वस्तु नहीं मानते । निर्वाग 
की प्राप्ति के अनन्तर सूक्ष्म चेतना विद्यमान रदती हो जो चरम शान्ति 
में डूबी रहती है। भोट देश की पाःस्परा से पता चछता है कि सौन्रा- 
;नितिर्कों की एक उपशाखा पेसी थी जो निर्वाण को भौतिक सत्ता सथा 
:बैतना का उफ्शम मानती थी । उसकी दृष्टि में निवांण प्राप्त होने त्राले 
अहंत्‌ की भौतिक सत्ता का ड्ो सर्वथा निरोध नहीं हो जाता, छिस्तु 
-चैतना का भी विनाश हो जाता हे। इस उपशास्ता के अनुधार निर्धाण 
के भनन्‍्तर कुछ भी भवशिष्ट नहीं रह जाता । नतो कुछ जीवन शेष 


: रहता है और न कोई चेतना द्वी बाकी रद्द जाती है। इस प्रकार यह 
'निर्वाण नितान्त अभावास्मक है । 


निर्वाण की यह हीनयानी कद्पना आह्वण दाशनिकों में न्‍्याय- 
वैशेषिक को मुक्तिक्नी कशपना से बिदकुछ मिछतोी है। गौतम के शब्दों में 
'नेयायि ो 
की मुक्ति 
' स्रे तुलना 


'सौत्रान्तिक 


झत्यग्त का शर्थ हे चरम पवसान | भ्र्थात्‌ जिससे उपाक्त 
वर्तमान जन्म का परिद्दार हो जाय तथा भविष्य में अन्म 


श्न्द पृ /% कि 
१ तदल्न्तविमोक्षोड्पवग: । ५ न्याय सूत्र १।१।२२ 


दुःख से अत्यस्त विमोद्द को अपवर्गे ( मुक्ति ) कइते हैं। । 


जन्म की उत्पत्ति न हो। गृह्दात जन्म का नाश तो दोना 


ह 4-०६ (जनाब न रक०+न्‍०अ+कक+-मनन+ मन. मी] 


स्पीकर का... बा 





दी 'वाहिए, परन्तु भविष्य जन्म की भजुत्पत्ति भी उतनी ही भावश्यक है। 
इन दोनों के पिद्ध इोने पर भात्मा दुःख से भात्यन्तिक निश्ृक्ति था छेता 
हैं। जब तक वासना आदि भात्मगुणों का उच्छेद नहीं होता, तब तक 
दुःख को आत्यन्तिकी निश्वक्ति नहीं हो सकती । इसक्षिए आह्मा के नवों 
विशेष गुणों का--बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घसे, अधरम 
तथा संस्कार का--मूछोच्छेद हो जाता है। मुक्त दशा में आत्मा अपने 
विशद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित दो जाता दे भौर भश्निक विशेष गुणों से विरद्दित 
रहता है। चह छः; प्रकार की ऊर्मियों से भी रद्दित हो जाता है। उर्मि 
का भर्थ है क्लेश । भूख, प्यास, प्राण के, लोभ, मोद्द चित्त के; शीत, 
जातप शरीर के; क्ल्षेश दायक होने से ये छुआ 'ऊर्मि' कह्दे जाते हैं । मुक्त 
आत्मा इन छुश्नों ऊमियों के प्रभाव को पार कर लेता है. और सुख, दुःख 
भादि सांसारिक बन्धनों से विमुक्त हो जाता है। उस अवस्था में दुःख के 
समान सुक्ष का भी भभाव आत्मा में रहता है। जयनन्‍्तभट्ट ३ ने बढ़े 
विश्तार के साथ भाववादो वेदान्तियों के मत का खण्डन कर मुक्ति के 
अभाव पद्च को पुष्ट किया दे | मुक्ति में सुख न मानने का प्रधान कारण 
यह है कि सुख के साथ राग का संबंध सदा छगा रहता है। भोौर यह 


_शग दे बन्धन का कारण | ऐसी अवस्था में मोक्ठ को सुख्वात्मक मानने में 
' चन्धन की निवृत्ति कथमपि नहों हो सकती । इसछिये नेयाविक छोग 
मुक्ति को दुःख का अभाव रूप हो मानते हैं । 


इसी क्षमावात्मक मोत्त की कश्पना के कारण भेयाविक्रों की वेद्दान्ती 
आप ने बढ़ी दिकगी उड़ायी है। उनका कहना है कि जिस सृत्रकार 
ने सचेता प्राणियों के लिये ज्ञान, सुस भादि से विरहित शिक्षारूप प्राप्ति 
को जीवन का चरम खरूट्ष्य बतकाकर उपदेश किया है उसका 'गोतम” नाम 


शब्दतः ही यथार्थ नहीं है नपितु भथेतः भी है । वह केष्क गो न होकर 
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१ न्याय मब्जरी भाग २ पृ० ७५-८१ ( चौखम्भा संस्करण )। 


2८० बोद्ध-दर्शन 


गोतम ( भतिष्रायेन गौः हृति गोतमः--पक्का बेछ ) है३ । इस विवेचन 
से स्पष्ट है कि नेयायिक मुक्ति और द्वीनयानी निर्वाणा की कदपना एक 
ड्टीदे। 
( ख ) महद्दायान में निर्याण की कल्पना 
गत प्रष्ठों में दोनयान के अनुसार निर्वाण का स्वरूप बतछाया गया 
है। परन्तु महायान इस मुक्ति को वास्तथिक रूप में निर्धाण मानने के 
दिये तैयार नहीं है । उसकी सम्मति में इस निर्वाण से केवकछ बछेशाघरण 
का ही चस होता दहे। शेयावरण की सत्ता बनी ही रहती हे। द्ीनयान 
की दृष्टि में राग, हेष को सता पत्नस्कन्घध के रूप से भा उससे भिन्‍न 
प्रकार से जात्मा की सत्ता मानने के ऊपर निर्भर है। भाष्मा की सत्ता 
रहने पर ही मनुष्य के हृदय में यश यागादिक हिंसा में कश्ने को प्रशृत्ति 
होती है? । परलोक में भात्मा को सुक्ष पहुँचाने के किये ही मझुध्य नामा 
प्रकार के भकुशछ कर्मो' का सम्पादन करता है । इसकिये समस्त केश 
और दोष इसी झआात्म-दृष्टि ( सरकाय दृष्टि ) के विषम परिणाम हैं । अतः 
झात्मा का निषेध करन। क्छेश माश का परम रुपाय दहै। हसी को कहते 
हैं-.-पृहुकछ नेराक््य । द्टीनयान इसी नेराक्त्य को मानता है। परन्तु इस 
मेरार््य के ज्ञान से केवक क्छेशावरण का हो क्षय होता है। हसके 
अतिरिक्त एक दूसरे आावरण की भी सत्ता है, जिसको शेगावरण” कहते 


हैं। विशसिमाश्रतासिद्धि में इन दोनों भावरणों का भेद भड़ी सुन्दरता से 
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4 मुक्तये के शिलात्वाय शास््रभचे सचेतसाम | 
गोतम॑ तमतवेक्ष्येव' यथा वित्य, तयैब स:॥ 
| --नेषधचरित १७७७५ 
२ सत्कायदृष्टि प्रभानशेषान्‌ , क्लेश!श्र दोषाश्र घिया विपश्यन | 
- - आत्मानमस्या विषयश्वय. वद्ध चा, योगी करोत्यात्मनिषेघमेव ॥ 
तिं--माध्यसकावतार ६॥३२०; माध्यमिक जृत्ति पृ० ३४० । 


ड़ 5 
है] ॥ «रे नह है| 


४१ ली मा 
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निबोण - १८१ 


दिखिछाया गया है। नेराक््य दो प्रकार का है (क) पुटुछ-नेराक्य 
ओर ( ख ) ध्म-नेरात्म । रागादिक बलेश आत्मदृष्टि से डत्पन्न होते हैं 
अतः पृद्क- नेराकय के शान से प्राणी सब क्लेशों को छोड़ देता है । 

जगत्‌ के पदार्थों” के अभाव या शून्यता के शान से सच्बे ज्ञान के 
ऊपर पड़ा हुआ आवरण आप से आप दुर हो जाता है। और सर्वेज्ञता 
की प्राप्ति के किये इन दोनों भावरणों ( क्केशाबवरण तथा शेयाचरण ) 
का दूर होना नितानत आवश्यक है। क्‍्छेश मोष् की प्राप्ति के छिये 
झावरणा का काम करते हैं--मुक्ति को रोकते हैं। अतः इस भावरण 
को दूर इटाने से मुक्ति प्राप्त होती है। शेयाबरण सब शेयग पदार्थों" 
के ऊपर शान की प्रव्नति को रोकता है--भतः इस आवतरण के दूर 
हो जाने पर सब वस्तुओं में भप्रतिहृतत ज्ञान उत्पन्न द्वो जाता है, जिससे 
सचंशता की प्राप्ति होती है१ । 

आवरणयों का यह द्विविध भेद दाइनिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का 
है। मद्दायान के अनुसार हीनयानी निर्वाण में केवछ पदढ्िके आवरण 
( भर्थांत्‌ क्लेशावरण ) का ही भपनयन द्ोता है। परन्तु श्ूल्यता के 
शान होने से दूसरे प्रकार के आवरण का भी नाश होता है। जबं 
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,3कस3० कक क>जतरलभत रत, 


१ पुदलघर्मनैरात्य--प्रतिपादन पुनः . क्लेशशेयावरण प्रहयणार्थम्‌ । 
तथा ह्ात्मदृष्टिप्रभावा रागादयः क्लेशाः पुद्गढनेरात्यावबोंधश्च 
सत्कायहष्टेः प्रतिपक्षत्वात्‌ तत्पह्णाय प्रवर्तमानः सर्वेक्लेशान्‌ प्रज- 
हाति। धर्मनैरात्यज्ञानादपि शेयावरणप्रतिपक्ष॒त्वात्‌ शेयावरणं प्रह्ीयते | 
क्लेशश यावरण प्रह्मणमपि मोज्ष॒सवशत्वाधिगमार्थम्‌ | क्लेशा हि मोंक्ष- 
प्रामैशवरणमिति । अ्रतस्तेषु प्रहीणेषु मोक्षोइघिगम्यते | ज्ञेयावरणमपि 
सर्वस्मिन्‌ शेये शानप्रवृत्तिप्रतिबन्धभूत॑ अ्रक्षिश्शानम्‌ | तस्मिन प्रहीणे 
सर्वाकारे शेयेडसक्तम प्रतिहतं च शान प्रवतत इत्पतः सर्वशत्वमंधिगम्यंते ॥ 


स्थिरमति--भ्रिशिका विशप्तिमाष्य, (० १५ | 
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तक इस दूसरे आवरण का क्षय नहीं होता तबतक वास्तव निर्माण हो 
नहीं सकता । परन्तु हीनयानी छोग इस भेद को मानने के छिये तैयार 
नहीं हैं। उनकी दृष्टि में ज्ञान प्राप्त कर छेते पर भ्रहर्ता का ज्ञान भनावरण 
दो जाता है परन्तु भमहायान की यह ककक्‍पना नितान्त मोलिक्त है। 
ड्रीनयान के भनुप्तार अत पद की प्राप्ति ही सानव जीवन का चरम 
लक्ष्य है। परन्तु मद्दायान के अनुसार बुद्धत्व प्राप्ति दही जीवन का उद्देश्य 
है। इसी रुद्देशय की भिन्नता के कारण ही निर्वाण की कछपना में 
भी भेद दे । 
नागाजुन ने निर्वाण की बड़ी विशद परीक्षा माध्यमिक कारिका के 

पचीसयें परिष्छेद में की है। उनके भनुसार निर्वाण की कएपना यह है 
गाज कि निर्वाण न तो छोड़ा जा सकता दे भौर न प्रा& किया 
जुन 
का मत" सकता है।यह न तो उष्छिन्न होनेवाका पदार्थ दे और 

न शाबवत पदार्थ है। मंतो यह निरुद्ध है और न यह 
उत्पक्ष है। उत्पत्ति होने पर ही किसी बध्तु का निरोध हीता है | यह 
दोनों से भिन्न है :-- 

अप्रद्दीगमसंप्राप्तम श्रनुच्छिन्नम्‌ श्रशाश्वतम्‌ । 

अनिरुद्धम अनुत्पन्नम एतन्निवाण मुच्यते ॥ 

इस कारिका की व्याख्या करते हुए चन्द्रकीति का कथन है कि 

राग के समान निवांण का प्रद्याण (त्याग ) नहीं हो सकता भौर न 
सात्विक जीवन के फंछ के तमान इस की प्राप्ति ही संभव है | दीनयानियों 
के निर्वाण के समान यद्द नित्य नहों है। यह स्वभाव से हो उत्पत्ति और 
विसाश रहित है और इसका ऊक्षण शब्दतः निर्वेधनीय नहीं है । जब तक 
कक्पना का साम्राज्य बना हुभा दे तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं दो 
सकती । मद्दायानियों के अनुसार निर्वाण भौर संसार में कुछ भी भेद 
नहीं है। कश्पना जा के झथ होने का नाम ही निर्षाण हैं। नागाजुन ने 


बक्षक्ण्कबस..++<रेप्कक+अ छत >> < -- .,.,._. «३ कि, 


निर्षाण - श्द्र्‌ 


निर्वांण को भाव पदार्थ मानने वाले तथा अभाव पदार्थ मानने चाछे 
दाश्शनिकों के मत को आलोचना की है। उनके मत में निर्वाण भाव तथा 
अभाव दोनों से अतिरिक्ति पदार्थ है। यह भनिर्व॑चनीय है। यह परम 
तत्व है। इसी का नाम भूतकोटि या धर्म-घातु है । 
दोनों मतों में निर्बाण का सामान्‍य स्वरूप 

हीनयान तया मद्दायान के ग्रन्थों के भनुशीक्षन से निर्वाणविषयक 
सामान्य ककपना इस प्रकार है :--- 

(१ ) यह शब्दोंके द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता (निष्प्रपन्न )। 
यह असंस्कृत घमं है अतः न तो इसकी उत्पत्ति है, न विनाश है और 


न परिवतंन है। 


(२) इसकी जनुभृति अपने ही अन्दर स्वतः की जा सकती है। 
इसी को योगाचारी ज्ञोग अत्वात्मवेध! कहते हैं भौर हीनयानी लोग 
धपत्चत्त बेदितब्बं' शब्द के द्वारा कहते हैं । रे 

(३ ) यह भूत, बतमान और भविष्य तीनों कारों के बुद्धों के. 
छिये एक है भर सम है । 

(9 ) भागे के द्वारा निर्वाण की भ्राप्ति होती है । 

(९ ) निर्षांण में व्यक्तित्व का स्वथा निरोध हो जाता है । 

(६) दोनों मत वाछे बुद्ध के ज्ञान तथा शाक्ति को छोकोत्तर, 
अईत्‌ के शान से बहुत ही उश्नत, मानते हैं। महायानी छोग बहँत्‌ के 
निर्भेण को निम्नकोटि का तथा असिद्धावस्था का सूचक मानते हैं। इस 
बात को द्वीनयानी छोग भी मानते हैं । 


अन्यक्या फरार ापकककन 


नोद्ध-दर्शन 


निर्वाण की कल्पना में पार्थक्य 


हीनयान 
3 निर्वाण सत्य, निश्य, 
दुःखाभाव तथा पवित्र है । 


(२) निर्वाण प्राप्त करने 
की वस्तु है--प्राप्त। 

( ३) निवांण भिक्ुभों के 
ध्यान भोर ज्ञान के लिये भारस्भण 
( आलब्बन ) दे 


(४ ) निर्वाण लोकोत्तर दशा 
है। भाणोीमात्र के किए सबसे 
उन्नत दशा यही है जिय्रको कश्प- 
नाकीजा सकती है। 


महायान 

१--महायान इसको स्वोकार 
करता है, केवकछ दुःखासाव न 
मानकर इसे सुशल्लरूप मानता 
है। वस्तुतः माध्यमिक ओर ग्रोगा- 
चार निध्य-भनित्य, सुख भोर भसुद्ष 
की कश्पना इसमें नहीं सानते 
क्योंकि उनकी इष्टि में निर्वास् 
झनिवरचनीय है । 

(२ ) निर्वांण प्राप्त दे । 


(३ ) शाता--शेय, पिषयी 
ओर विषय, निर्वाण भौर भिक्षु 
के किसी प्रकार का अन्तर 
नही हैं । 

(४ ) छोकोत्तर से बढ़कर 
भी एक दशा होती है जिसे कंका- 
बतार सूत्र में 'छोकोत्तरतम” कहा 
गया है। यही निर्वाण दे जिसमें 
सर्वश्ता की प्राप्ति होती है। योगा- 
चार के मत में द्वीनयानी कोग 
केवल विमुक्तिकाय (मोक्ष ) को 
प्राप्त करते हैं भऔौर भद्दायानी लोग 
धर्मकाय ओर सर्वेशत्व को प्राप्त 
करते हैं । 


निर्बाण 


(४ ) निर्वाण के केबक दो 
रूप हैं (क ) सोपधिशेष (ख) 
निरूपचिशेष या प्रतिर्सश्यानिरोध 
भोर अप्रतिसंख्या निरोध | 

(६ ) ही नयान निर्वाण भर 
संसार की घधमंस्रम्ता नही मामता। 


( ७ ) हीनयान जगत्‌ के 
प्रदार्थो' की भी घत्ता मानता है । 
जगत्‌ हस्ी प्रकार सत्य है जिस 
प्रकार निर्वाण । 


आर] फैन भा 3 2 हम 3 ५२ २ 33438: मम ५ फिटरननरी+ (नककनन 7१ ५० तेलमरके बमान-क>क०सत (पुक-3५ हक ड न्‍तैम कक ५० * १ 


शप्य, 


(५) योगाचार ने अनुसार 
निर्वाण के दो मेद भोर होते हें। 
(क) भ्रकृतिशुरू निर्वाण और 
(ख्र ) अप्रतिष्ठित4 निर्वाण । 

( ६ ) साध्यसिर्कों के भज्ु- 
सार निर्वषाण ही मनिराकर परमा्थ 
भत है। यही एकमात्र सत्ता है 
अन्य पदाथे॑ क्रेबछ दित करे 
विकद्पमात्र हैं। अतः इस प्रकार 
निर्वाण और संसार में धर्मंसमता 
रहती है। इन दोनों का संबंध 
समुद्र भौर ऊछह्दरी के समान है । 

(७ ) माध्यमिक और योगा- 
चार दोनों की सम्मति में निर्वाण - 
भद्वेत है। भर्थात्‌ उसमें जाता, 
शेय, विषय, विषयों, विधि, 
निषेध का द्वेत किसी प्रकार भी 
विद्यमान नहीं रहता । यही एक 


| तत्त्व है। ज़रात्‌ का प्रपन्च मायिक 
| तथा मिथ्या है । 


हक न जलवा 3 लशकलाओ 





१ सूत्रालंकार (प० १२६--२७ ) के श्रनुतार श्रावक श्रोर प्रत्येक" 


बुद्ध मैत्री से हीन होने से अपना चित्त निर्वाण की प्राप्ति ही में लगाते हैं। 
परन्तु बोधिसत्व मैश्री से युक्त होने के कारण निर्वाण में अपना चित्त 
कभी नहीं लगाता। इसीलिये उसकी सत्ता अ्रप्रतिष्ठित निर्वाण में मानी 
जाती है। यह निर्वांण बुद्रों के द्वारा ही प्राप्य है। यह श्रईत्‌ से बढ़कर 


१८६: बोद्ध-दर्शन 

(८) हीनधान को यद | (८) भद्दायान में निर्वाण 
द्विविध भावरण की कदपना मान्य | की प्राप्ति को रोकने वाले दो 
नहीं है। उसकी सम्मति में | प्रकार के आवारण माने गये 
क्छेशावरण के अनन्तर भद्दंत्‌ का | हें--वलेशाचरण तथा शेयावरण ॥ 
शान भाषरणहदीन रहता है। उनकी सम्मति में हीनयानी केवल 
क्छेशावरण से मुक्त दो सकता है ॥ 
भौर वे द्वी सवर्य दोनों भावरणों 

से मुक्त हो सकते ६२ । 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि ड्टीनयान मत में जब्र भिश्लु अहंत्‌ की 
दशा प्रा8 कर छेता है तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। साधारणतया 
प्राणी पूर्व कर्मों के कारण उत्पस्न इोनेवाके धरम का संघात 

निर्बाण | 5 न्तिर्में 
परिनिष्ठित मात्र हैं। वह भनन्‍त काल से इस आन्ति में पढ़ा हुआ 
है कि उसके मोतर आत्मा नामक कोई चेतन पदार्थ है । 
अष्टाह्षिक मार्ग के सेवन करने से प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुर्भों 


अवस्था है। 'विशप्ति मात्रता सिद्धि! के अनुसार इस दशा में बुद्ध संतार 
एवं निर्वाण दोनों कल्पना से बहुत ऊँचे रहते हैं । 
आविष्टानां कृपया न तिष्ठति मनः शमे क पाढनाम | 
कुत एवं लोकसोख्ये स्वजीविते वा भवेत्‌ स्नेह! ॥ 
निःलनेहानां श्रावक-प्रत्येकबुद्धानां सर्वदुःखोपशमे निर्वाणें प्रति- 
प्वितिं मनः। बोधिरुत्वानां तु करुणाविश्लात्‌ निर्वाशेडपि मनः 
न-प्रतिष्ठितम्‌ । श्रसंग--सूत्रा लंकार -पू० १२६०-२७ | 
२. हीनयानी निर्वांण का वर्णन कथयावत्थु, विशुद्चिग्ग तथा 
अभिषभर्मकोश के श्रनुसार है तथा महायानी वर्णन माध्यमिक जृत्ति 
तथा लंकावतारसूत्र के अनुसार दै। इन दोनों मतों के विशेष विवरण के 
लिये देखिये---20[/8-2906०8 एण श्ा#एच४79. 3वैकाहझाः 
ए7?, 98-990 " 
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की अनित्यता का अनुभव हो जाता है और लिन स्कर्थों से उसका शरीर 
बना हुआ है वे स्कन्घ विशिष्ट रूप से उसी के ही नहीं हैं । जगत्‌ के 
प्रत्येक प्राणी उन्हीं स्कन्धों से बने हुए हैं। इस विषय का जब उसे 
अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो ज्ञाता है तब वह निवाण प्राप्त कर लेता है। 
निर्याण वह मानसिक दशा दे जिसमें मित्तु. जगत्‌ के अनन्त प्राणियों के 
साथ अपना विभेद नहीं कर सकता । उसके व्यक्तित्व का छोप हो जाता 
है तथा सब प्राणियों के एकत्व की भावना उसके छुद॒य में जागृत्‌ दो 
नाती हे । साधारण रीति से ह्वीनयानी कश्पना यही दे । इससे नितास्त:' 
भिन्न महायानी क्षोग घर्मो' को ससा माससे दी नहीं। वे कोग केवल 
धर्मकाय या धर्मधातु को ही पक सत्य मानते हैं । बुद्ध को छोड़कर जिसने" 
प्राणी हैं वे सव कए्पना-जाल में पढ़े हुये हैं । पृश्र भौर धन को रखने वाका 
ब्यक्ति रुसी प्रकार अआन्ति में पढ़ा हुआ है. जिस प्रकार सुख और शान्ति 
के सूचक निर्वाण्‌ को पानेवाज्ा द्दीनयानी गहंत्‌। दोनों असस्य में सत्य 
की भावना कर कछपना के प्रपंच में पढ़े हुए ह। हीनयान मत में 
निर्षाण ही पक परम सत्ता है। उसे छोड़कर जगत्‌ के समस्त पदार्थ 
कद्पनाप्रसूत हैं। जिस क्षण में प्राणी इस बात का अनुभव करने: 
छगता दे कि वही सत्य है, संसार निर्वाण से पृथक नहीं दे ( भर्भात्‌, 
दोनों एक दो हैं ) उस चइण में वह बद्धत्व को प्राप्त कर क्षेत्रा है। 
इसके छिये केवछ अपने भात्मस्‍्व की भावना को ही दूर करने से काम 
नहीं चक्ेगा प्रध्युत जिस किसी वस्तु को यह देखता है वह पदाये भी 
आक्षदान्य है, ६ सका सी शान परमावश्यक है। इस शान की जब प्राप्ति 
दो जाती दे तब मद्दायानी कदपना के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति दी 
जाती है| 


ऊपर निर्दिष्ट निवांय की हिविध कठपना सांख्य तथा वेदान्त की 
सुक्ति के साथ तुकनीय है । इन दोनों ग्राह्मण दर्शनों की सुक्ति में महान 


१८८ बोद्ध-दर्शन 


अन्तर है। सांख्य हेतवादी है और वेदास्त भद्टेलवादो । 
| निर्चाण की सांख्य की दृष्टि में प्रकृति और पुरुष को एक मानने से 
'सांख्य ओर ज्ञान उत्पन्न होता है और बेदान्त की दृष्टि में एक तरब 
वेदान्तकी के नाना समझने में भज्ञान दै। सांश्य की प्रक्रिपा के 
ञ अनुसार समाधि के द्वारा बाह्य जगत्‌ के पदार्थों पर ध्यान 
पुदना छगाने से सब विषय धीरे धीरे छुट जाते हैं तथा अस्मिता 
में उनका अवसान हो जाता है । अस्मिता विषय और विषय के परस्पर 
मिश्रण का सूचक है। 'भस्मि में दो भंश हं--भस --मि। अस्‌ ८ सत्य 
या प्रकृति तथा मिं ८ उत्तम पुरुष ८: चेतन । अस्मि पुरुष नहीं हो सकता 
क्योंकि उसमें सरव का अंश नहीं है। अस्मि भरकृति भी नहीं है क्योंकि 
' छाड़ दोने से वह 'मि अर्थात्‌ चेतन पुरुष नहीं हो सकती । इसीछिये 
'अस्मि! अ्रकृति तथा पुरुष का, विषयी तथा विषम का, मिश्रण दे । 
समाधिप्रशा के बछ पर हम इस अंश तक पहुँचते हैं। अब यहाँ से 
'घुरुष को प्रकृति से प्थक्‌ हटाने का प्रयत्न होता है। विवेकश्याति दी 
सांख्य का चरम दधक्ष्य है। प्रकृति तथा पुरुष के पृथकत्व के कान को 
विवेकस्याति कहते हैं। योगसूत्र के अनुसार इसकी सात भूमियाँ हैं । 
'पुरुष धीरे-धीरे इन भुभियों से होकर सत्य से पुयकू होकर अपने स्वरूप 
में स्थित दो जाता है । सत्त्व तो स्वयं भन्धकारमय है। पुरुष के प्रति- 
'बिम्ब के पढ़ने के कारण ही चह दीख पढ़ता है। विवेकस्याति होने पर 
जब पुरुष का प्रतिध्रिः्ब हट जाता है तब सत््व, जद अन्धकारमय हो 
जाता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति का सर्वथा बिनाश 
हो जाता है। इस मुक्ति की कछपना में प्रकृति श्रवश्य रहती है परन्तु 
'पुरुष से उसका किसी प्रकार से संबंध नहीं रहता । 


वेदान्त में मुक्ति की कदपना इससे बढ़कर है। अध्तमें प्रक्रति या 
माया का कोई सी स्थान नहीं है। माया बविवकुझक असत्य पदार्थ है । 
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निर्वाण श्ष्९ 
... ब्रह्म ही एकमात्र परमार्थ है। इसका जब ज्ञान हो ज॑ 
बेदान्त में प्‌ है। दइ शान दो जाता है 


मुक्ति की के प्रकृति या माया की सत्ता कथमपि रहती ही नहीं । 
ब्रह्दय ही केवल एक सत्ता रहता है। उस समय ब्रह्म के 
सब्चिदानन्द स्वरूप का भान होता है। वेदान्त की मुक्ति 
खआानन्दमयी है । बह नेयाय्रिक सुक्ति तथा खांझ्य मुक्ति के समान 
झानन्द-विरदित नहीं है। इस प्रकार साख्य मत में क्‍्लेशावरण का ही 
चग्न होता है परन्तु वेदास्त में शेयावरण का सो ल्लोप दो जाता है। अतः 
हीनयानी निर्वाण साँख्य की मुक्ति के समान दे भौर महायानी निर्वाण 
वेदान्त की मुक्ति का प्रतीक है | झाशा है कि इस तुझना से बोद्ध-निर्वाण 
का द्विविध स्वरूप पाठकों की समझ में भरछी तरह से भ्रा जायेगा) । 


कल्पना 


की ९ / />ु 
टू प 
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ततीय खण्ड 


( बोड़ दाशनिक-सम्पदाय ) 





अर्था क्ञानसमन्वितो मतिमता वेभाषिकेणोच्यते, 
प्रत्यक्षो नद्दि बाह्मवस्तु-विभवः सौत्रान्तिकेराशित: । 
योगचारसतातुगैरसिसता. साकार-बुद्धि:. परा 
सन्यन्ते वत सध्यमा: कृतधियः र्वस्थां परां संविद्म | 


त्रयोदश परिच्छेद 
बौद्ध-दशेन का विकास 


बौद्ध धर्म के प्रारम्भिक रूप की आलोचना करते समय हमने देश्वा 
है कि घुद्ध ने तत्त्वों के ऊद्ापेद् को अ्निर्वेचनोय तथा भ्रव्याकृत बतछाकर 
अपने शिदव्यों को इन व्यर्थ बकवादों से सदा रोका । उनके जीवनकाछ में 
तरवशान के विवेचन के प्रति उनके शिष्यों की यद्दो धारणा बनी रही । 
परन्तु उनके निर्वाण के अनन्तर उनके साक्षात्‌ शिष्यों को ज्यो-ज्यों कमी 
होती गयी, ध्यों-स्यों उनके इस उपदेश का मूझ्य भी कम होता गया। 
काल्वास्तर में वही हुआ जिसके विरुद्ध वे उपदेश दिया करते थे। बौद्ध 
परिछतों ने तथागत के डपदेशों का गादू भध्ययन कर विद्वत्ता-पूण सूचम 
पिद्धान्तों को हूँह निकाला । इस प्रकार तिरस्क्ृत तत्त्वश्ञान ने अपने 
विरस्कार का बदछा खूब चुकाया । धम एक कोने में पढ़ा रद्द गया और 
तस्वशान की विजय-मैजयन्ती चारों भोर फहद्दराने लगी। 

बुद्ध दर्शन के विभिन्न १८ सम्प्रदायों का संदिप्त परिचय पढ़िले 
दिया जा चुका है। पर ब्राक्षण तथा जैन दाशंनिकों ने इन भेदों पर 
इष्टिपात न कर बौद्ध दर्शन को प्रधानतया चार सम्प्रदायों में बाँदा । 
इन चारों सम्प्रदायों के नाम विशिष्ट दाशेनिक सिद्धान्त के साथ इस 
प्रकार हैं-- 

( $ ) वैभाषिक-- बाह्मार्थ प्रस्यक्षवाद्‌ 

( २) सौन्नान्तिक--बाह्यार्थानुमेयवाद 

( ३ ) योगाघचार --विशानवाद 

( ४ ) भराध्यमिक---शूल्य वाद । 
._, यह श्रेणीविसाग सत्ता? के महत्त्वपूर्ण प्रश्नको छेकर किया गया 
है। सत्ता की मीमांसा करनेबाले दज्शनों के चार ही प्रकार दो सकते हैँ । 


५ है 
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व्यवहार के आधार पर दी परमार्थ का निरूपण किया जाता है। स्थूछ 
पदार्थ से सूक्ष्म पदार्थ की विवेचना की भोर बढ़ने में पह्चिछा मत उन 
दाशनिकों का है जो बाह्य तथा आश्यन्तर समस्त धर्मों के स्वतन्त्र 
अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जगत में बाह्य वस्तु का अपलाप कथ- 
मपि नहीं किया क्षा सकता । जिन वस्‍तुओ्ों को छेकर इमारा जीवन हे 
उनकी सत्यता स्वर्य स्फुट है | इस प्रक्तार ब्राह्मथ को प्रत्यज्ष रूपेण सप्य 
मानने वाले बौछों का पहिछा सम्प्रदाय है जो 'वैभापिक' कहलाता है । 
इसके श्रागे कुछ दाशंनिक और आगे बढ़ते हैं। उनका कहना यह है 
कि बाह्य वस्तु का इसमें प्रत्यक्ष जान नहीं होता । जब समग्र पदार्थ 
इणिक हैं, तब किसो भो वस्तु के स्वरूप का प्रत्यक्ष शान सम्भव नहीं | 
प्रत्यक्ष होते ही पदार्थों के नीछ, पीत आदिक चित्र चित्त के पट पर स्थींच 
जातेहें । जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिग्ध को देखकर बिम्ब की सत्ता 
का हम अनुमान करते हैं, उसी प्रकार चित्त-पट के इन प्रतिविस्यों से 
हमें प्रतोत होता है कि बाह्य अर्थ की भी सत्ता भ्वद्य है। अतः बाढ़ा 
अर्थ की सचा अनुमान के ऊपर अवक्षम्बित है। यह वौद्धों का दूसरा 
सम्प्रदाय है जिसे 'सौम्रान्तिक' कहते हैं । 

तीसरा मत बाह्य अर्थ को सत्ता मानता द्वी नहीं। सौत्रान्तिकों के 
द्वारा कद्पित प्रतिबिम्ब के द्वारा विश्बसत्ता का अनुमान हन्‍्हें अ्रभरीष्ट 
नहीं है। उनकी दष्टि में बाह्य भौतिक जगत्‌ नितान्त म्रिथ्या है। चित्त 
ही एकमान्र सत्ता हे जिसके नाना प्रकार के भ्राभास को हम जगत्‌ के 
नाम से पुकारते हें । चित्त ही को 'विशान! कद्दते हैं। यह मत विशान- 
वादी बौद्धों का है । ह 

सत्ता विषयक चोथा मत वह होगा जो इस चिंत्त को भो क्वतम्त्र 
सत्ता न भानें। किस प्रकार बाह्यार्थ भ्सत्‌ है, उसी प्रकार विधान भी 
असत्‌ हैं । शून्य ही परमार्थ हे। जगत की सत्ता व्यावहारिक है | शूस्य 
की सत्ता पारमार्थिक है। इस मत के अनुयायी शूस्यवादी या माध्यमिक 
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कहे जाते हैं | स्थूक् के सूक्ष्म तत्व की ओर बढ़ने पर ये चार द्वी श्रेणियाँ 
हो सकती हें । क्‍ 
इन मतों के सिद्धान्तों का एकन्न चर्णन इस प्रकार है :--- 
मुख्यो माध्यमिको विवत्मखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌; 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोडखिलः | 
अर्थो5स्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्ध्येति सौन्नान्तिकः 
प्रत्यक्ष छणभंगुरं च सकल॑ वैभाषिकों भाषते ॥” 
इन चारों रुम्प्रदार्यों में वैभाषिक का संबंध हीनयान से है तथा अन्तिम 
तीन मर्तों का संबंध मद्दायान से है। अद्वयवज्ञ के भनुसार यद्दी मत 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है । नेषधकार ओीहषे ने भी इन तीन मतों का 
एक साथ उसलेख कर इनकी परस्पर समानता की भोर संकेस किया है । 
ये तीनों सत्ता के विषय में विभिन्न मत रखने पर भी मद्दायान के सामान्य 
मत को स्वीकार करते हैं । तसवप्तमीक्षा की दृष्टि से वेभाषिक एक छोर 
पर आता है, तो योगाचार-माध्यमिक दूसरी छोर पर टिके हुए हैं। 
सौत्रान्तिक का मत इन दोनों के बीच का है। क्योंकि कतिपय अंश में 
यह्द सर्वास्तिवाद का समर्थक है, परन्तु अन्य सिद्धान्तों में वह योगाचार 
की झोर कुकता है। निर्वाण के मद्दत््वपूर्ण विषय पर इन भर्तों की 


विशेषता इस ग्रकार प्रदर्शित की जा सकतीं है -- 


वैभाषिक तथा प्राचीन मत संसार सत्य; निर्वाण सत्य । 
माध्यमिक क्‍ संसार भसत्य; निर्वाण अपत्य । 
सौत्रनानितिक ... संसार सत्य; निर्वाण असत्य । 
योगाचार ह ' संसार असध्य; निर्वाण सत्य । 
बौद्ध दर्शनों का यहीं ताकिक विकांश है । 
.. ऐतिहासिक विकाश 


इन दशनों का ऐतिहासिक पिकाद्या कम रोचक नहीं है । विक्रम के 
१३ 


९४ बौद्ध दर्शन. . 


पूर्व पंचम शताब्दी से लेकर दशम शताब्दी तक छगमय १५०० सौ वर्ष 
योड-दर्शन के उदय ओर अभ्युदय का मद्त्त्वपूर्ण समय है । इस दीर्घकाल 
में बौद्धाचार्य, बौद्धधर्म के तीन बार अवर्तन स्वीकार काते हैं. जिप्े वे 
ध्त्नि चक्रप्रव्तन! के नाम से पुकारते हे । प्रत्येक विभाग कछामग €०० 
वर्षो का माना जा सकता है। पढहिले कालविभाग में प्रधान प्विद्वान्त 
पुद्ल-नेरम्प (भात्मा का निषेघ ) था। बाह्य आयतन या विषग्न को 
सत्ता का निषेव माना जाता था। यद्द जगव्‌ शक्तियों का मर सत्ता- 
विद्वीन, एक चणिक, परिणाम या सम्तानमात्र है। यही तथ्य सर्वन 
प्रतिपादित किया जाता था । आचार की दृष्टि से व्यक्तिगत निर्वाण हा 
जीवन का कछक्ष्य था। अ्रद्व॑त्‌ पद को प्राप्ति ही मानवमात्र के किये चरम 
कतेव्य स्वीकृत की गई थी । इस स्वरूप का परिचय इर्मे वैधाषिक्ू मत 
में मिलता है। क्‍ 

दूसरा कार-विभाग विक्रम की प्रथम शताब्दी से लेकर पंचम 
शताब्दी तक है जब 'पुद्रछ नेरात्मय” के स्थान पर 'घरमं-नेरात्या सवेप्तान्य 
घिद्धान्व था। व्यक्तिगत कश्याण के स्थान पर सर्वेत्नीन विश्रवकदपाण 
की भावना बिराजने छगी। शुन्यवाद के उदय का यही युग है। 
इस मत के अनुसार जगत्‌ की सत्ता का एकदम तिरस्कार न कर उसे 
क्ाभास रूप माना गया। भाये सत्य की जगद्द द्विविध सत्यता ( सांबू- 
तिक तथा पारमार्थिक ) की कहपना ने विशेष मद्दत््व प्राप्त किया । 
वैमाषिकों के बहुत्ववादः के स्थान पर 'भअद्वेत वाद! ( झूत्याद्वेत ) के 
सिद्धान्त को जाश्षय दिया गया। सखत्यता का निर्याय पिद्धों का प्रातिम- 
त्तु ही कर सकता है, इस मान्यता के कारण तक बुद्धि की कड़ी 
आलोचना कर रहस्पबाद को भोर विद्वानों का अधिक ऊ्ुकाव हुम्ना। 
अरहंत्‌ के संकी्ण आदर्श ने पछटा खाया भोर बोघिसतव के उदार भाव 
ने विश्व के प्राणियों के सामने मैत्रो तथा करुणा का मंग्रब्ममय आदइ- 
उपस्थित किया । मानव बुद्ध के स्थान पर छोकोत्तर दुद्ध का स्थान हुआ : 
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तीसरे विकास का समय विक्रम की पंचम शताब्दी से लेकर दशम 
शताब्दी तक है। तकविद्या की उन्नति इस युग की महती विशेषता 
थी । सर्वेज्वन्यता का सिद्धान्त दोषमय माना गया ओर उसओे स्थान 
पर विज्ञान की सत्यता मानी गयी । समग्र जगत्‌ चित्त या विज्ञान का 
परिणाम माना गया। “विषयीगत प्रत्ययवाद' का सिद्धान्त विद्दुज्जन 
मान्य हुआ । इस दर्शन की विकृक्षण कदपना आालहूय-विज्ञान की थी। 
विज्ञानवाद के उदय का यही समय है । इस मत के अन्तिम 
आचाय असंग और वसुबन्धु को यह कहपना मान्य थी परन्तु दिलनाग 
और 'घरमकोति भादि ने भालय-विज्ञान को भाव्मा का ही निगूढह रूप 
बततलाकर अपने अन्थों में उसका खणडन किया है । 

इस विकास के बाद बोद दशेन में नवीन करपना का अभाव दृष्टि- 
गोचर होने छगा । पुरानी कहपना ही नवीन रूप घारण काने छगी । 
इस युग के अनन्तर बोद्धततत्वज्ञान की अपेक्षा बौद्ध धर्म ने विशेष उन्नति 
की । तान्त्रिक बौद्ध धर्म के भम्युदूय का समय यही है। परन्तु इस 
धर्म के बीज मर बोदछूधर्म में सामान्य रूप से भोर योगाचार मत 
में विशेष रूप से अन्तर्निद्ित थे । अतः वज्यान ( तान्न्रिक बोदधधर्म) 
को दम यदि योगाचार भोर शून्यवाद के परस्पर मिछन से उत्पन्न होने 
बाछा धम मानें तो यह अनुचित न होगा । एक वात विशेष ध्यान देने 
यह है कि इन चारों सम्प्रदायों का संबंध विश्िष्ट आचार्यों' से हैं, 
झून्यवाद का रदय नतो नागाजुत से हुआ जोर न विशानवाद का 
मैश्रेय नाथ से । ये मत इन भाचार्यो' के समय से नितान्त प्राचोन 
है। झन्यवाद का प्रतिपादन “प्रश्ा पारभिता” सूत्र में पाया जाता है 
विज्ञानवाद का मूल “लंकावतार सूत्र” में डउपछब्घ द्ोता है। पूर्वोक्त 
आचार्यो' ने इन मर्तो को युक्तियों के सद्दारे प्रमाणित भोर पुष्ट किया ! 
इन आचार्यो' का यही काम दै। वेमाषिकोों के अनन्तर झुन्‍्यवांद का 
ठद॒य हुआ भौर शून्यवाद के अनन्तर विज्ञानवाद का प्रादुर्भाव हुँ्ना । 


बोड-दर्शन 
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( बोद्ध-दशेन का ऐतिहासिक विकास 

















विक्रमपूर्व ५०००-४६ विक्रमी बिक्रमी ३ “फ,०५ विक्रप्ती ४००-१३००० 
मुख्य सिद्धान्त बहुत्ववाद अद्वैतवाद प्रयवाद्‌.._ 
( पुद्गल-शून्यता ) ( स्वधर्म-शून्यता ) ( बाह्यार्थ-शून्यता ) 
गरम मत नरम मत गरम मत नरम मत गरम मत नरम मत. 
| |।ै | ., ।ै |  ।ै 
सम्प्रदाय सवांस्तिवादी वात्सीपुत्नीय प्रासंगिक स्वातन्त्रिक आगामानुसारी न्यायवादी 
९७४४०१९ /“यकक 
माध्यमिक 
आचार्य कात्यायनी पुत्र नागाजुन भव्य असंग. दिलनाग 
संघद्ठ.... तथा तथा तथा 
आर्यदेव (वसुबन्धु॒धर्मकीर्ति 


१ इंसके लिये देखिये ,डा० चेरवास्की--बुघित्ट लाजिक भाग प्रथम, पु० १४ 


। 


मठ 
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| वैभाषिक मत | 
#:3पकाप्डापडा:७४८87%#% 
चतुर्देश परिच्छेद 
( ऐतिहासिक विवरण ) 


इस सम्प्रदाय की 'वेमाषिकः संज्ञा विक्रम के प्रथम शतक के भनम्तर 


प्राप्त हुई, परन्तु यह सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचोनकाक्ष में विद्यमान था । 


रुप समय इसका प्राचीन नाम सर्वास्तिवाद” था जिसके 
द्वारा यह चीन देश तथा भारतवर्ष में सर्वेश्र विज्यात था । 
शड्भूराचाय ने अह्मसूत्रभाष्य (२२१८) में तथा वाचस्पतिमिश्र २ ने हस 
भाष्य की भामती में वेभाषिकों को 'सर्वास्तिवादी ही कट्टा है। इस मत 
के अनुसार जगत्‌ की समस्त पस्तु चाद्दे चह बाहरी या भीतरी, भत वथा 
भौतिक, चित्त तथा चेत्तिक हो --वस्तुत/ः विद्यमान हैं, उनको सत्ता में 
किसी प्रकार का संशय नहीं है । इसी कारण इस का नाम सिर्वास्तिवाद 
पढ़ा । कनिष्क के समय में ( विक्रम की द्वितीय शताब्दी में ) षोद्ध 
भिक्षुभों की जो चतुर्थ संगीति हुई थी उसने इस सम्प्रदाय के मरूछ ग्रन्थ 
भायकात्यायनीपुत्र रचित "जश्ानप्रस्थानशासत्र" के ऊपर एक विपुलतकाय 


सामकरण 


आमाणिक टीका का निर्माण किया जो 'विभाषा' के नाम से प्रसिद्ध दे । 


इसी ग्रन्थ को सर्वापेज्षा अधिक मान्यता प्रदान करने के कारण द्वितीय 


शतक के अनन्तर इस सम्प्रदाय को 'वेभाषिक' के नाम से पुकारने कगे। 


अव्जमज ॥0+)क३०५ ४९३०५७७- ९» #खाट अकेली कल +ब3०उलन्‍ी 


१ ततन्न ते सर्वास्तिवादिनों बाह्ममन्तरं च वस्तु श्रभ्युपगच्छन्ति 


भूत च भौतिक॑ च्‌ चित्त च चैतं च | “-शाइ्टरभाष्य २।२।१८:- 


२ यद्यपि वैभाषिकसोत्रान्तिकयोरवान्तरमतभेदोडस्ति तथापि 
सवास्तितायामत्ति संप्रतिपत्तिरित्येकी कृत्य उपन्यस्तः--भामती (२ ।२। १८ ) 


१९८ बौद्ध -दशन 


यशोमिमत्र ने अभिधमकोश की स्फुटार्था नामक व्याख्या में इस शब्द की 
की यही व्याख्या की है । 
द्वितीय संगीति के समय में 'सर्वास्तिवाद” अपने प्रिय सिद्धान्धों के 
रक्षण के निमित्त 'स्थविर बाद? से प्रथक हो गया । अभ्शोक के समय में 
( तृतीय शताब्दी ) इसका प्रधान केन्द्र मधुरा था। शाणवास नामक 
प्रसिद्ध बोद्धाचार्य के प्रधान शिष्य उुपगुप्त मथुरा के किप्ती वैश्य कुछ में 
सत्पञ्न हुए थे। सर्वास्तिवादी लोग इन्हीं उपगुप्त को भद्दाराज जशोक- 
वर्धन का गुरु मानते हैं, परन्तु स्थविरवादी छोग मौद्गछिपुश्र तिद्य 
को वह गौरचपूर्ण पद अदान करते हैं । तृतीय संगीति के भ्नन्तर मौद्र- 
लिपुन्न तिष्य ने उस समय प्रचत्षित, स्थविरवाद के घिरोधी, सम्प्रदार्यो 
के निराकरण के निमित्त कथावत्थु? नामक प्रप्तिद्ध प्रकरण प्रन्थ लिखा | 
इसमें निराकृत मतो में सर्वास्तिवाद भी भन्यतम है। अतः इससे प्रकद 
होता है कि विक्रमपूंव तृतीय शतक में भी सर्वास्तिवाद की पर्याप्त 
प्रसद्धि थी । अशोक के भनन्तर यह मत गंगा-यमुना के प्रदेश को छोड़ 
कर भारत के बिशएकुछ उत्तरीय भाग--गान्धार तथा काश्मीर में--जाकर 
रहने छगा । इसकी प्रधानता इस भूखणढ में विशेष रूप से सिद्ध होती 
है। यह असिद्ध है कि महाराज श्रशोक स्थविर याद के ही 
पृष्ठपीषक थे जोर इस मत के प्रचार के लिए रन्‍्होंने. काइमीर 
गान्धार में भाध्यमिभ स्थविर को भेजा, परन्तु अशोक का यह काय इस 
देश में सफल नहीं हुआ । इस देश में सर्वास्तिवाद की भ्रद्पुयणता बनी 
रही । कनिष्क ( प्रथम शताब्दी ) के पहले ही सर्वास्तिवादियों के दो 
अधान भंद सपत्नव्ध होते हैं-गन्धार शास्त्रिणः तथा काश्मीर शास्त्रिण: । 
इनमें वसुबन्धु ने अपना अभिधर्मकोश काइमीर के त्रेभाषिक मत के 


९ + #ब३ाार०न भतमनारक्रेकमातोप के ०५ का 


$ “विभाषया दिव्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिका:। विभाषां वा 
-बदन्ति बैसाषिका:॥ उक्थादिप्रक्षेपात्‌ ठक्‌ प्रू० १२ 


वैभाषिक मत १९८ 


अनुसार ही किखा था१, परन्तु यशोभिन्र के कथनानुसार स्पष्ट हे क्रिल्‍ 
कोश्मीर के बाहर भी वेभाषिकों की स्थिति थी२। महाविभाषा में भी 
इन दोनों सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का स्पष्ट उद्केख मिकता है। अतः 
शेतिहाासिक पर्यालोचना से हम कह सकते हैं कि कनिष्क के पहले दो 
घम्प्रदाय थे-- गन्धार के सर्वास्तिवादी तथा काश्मीर के सर्चास्तिवादी, 
परन्तु चतुर्थ संगीति के भनन्तर दोनों में एक प्रकार का समन्वय स्था- 
पित कर दिया गया और वह किाइमीर वेसापिक” नाम से ही 
प्रसिद्ध हुआ। 
वे भाषिक मत का बहुल प्रचारक सम्राट कनिष्क से छुआ । उसकी दी 
भाज्ञा से भाचार्य पाश्य ने कश्मीर में महती सभा पाँच सो चीतराम 
भिक्षुओं की सम्पन्न की जिसके अध्यक्ष चसुमिन्न थे तथा 
प्रधान सहायक कवि-दाशनिक शिरोमणि भअश्वघोष थे । 
इसी संशोेति में श्ानप्रस्थान की मइती टीका महाविभाषा' की रचना 
को गई । उसी समय से कनिब्क ने अपने घमम-प्रचारक भेजकर भारत 
के याहर उत्तरी प्रदेश-- चीन, जापान में इस मत्त का विपुत्न प्रचार 
किया। सम्नाट कनिष्क धर्म-प्रचार में दूसरा भशोक था। चीनदेशमें 
सभी से चिभाषिक? मत की प्रधानता है। चीनी परिश्राजकों के छेख से 
इस मत के विपुछ प्रचार तथा प्रसार का हमें परिचय मिलता है । 


+०. अधखरील >> 4नम, जन्म बी 


विस्तार 
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१ काश्मीरवेमाषिकनीतिसिद्धः प्रायो म्थाय॑ कथितोडइमिघर्म: । 
-“अभि० कोष० ८।४० 

२ किमेष एवं शाप्लाभिघर्मा शानप्रस्थानादिल्क्षणो देशितोडत 

इदमुच्यते काश्मीर--वेभाषिकनीति--सिद्ध इति विस्तर । कश्मीरें भवा; 

काश्मीरा; । विभाषया दिव्यन्तीति वेभाषिका इति व्याख्यातमेतत्‌ । सन्ति 

काश्मीरा न वैभाषिका:, सन्ति वैभाषिकाः न काश्मीरा। तेषां नीत्या 

सिद्धोडमिघर्मः, स मया प्रायेण देशितः॥ . +“स्फुटार्थीा। ....' 
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"'फाहियान ( ३६६-४१४ ई० ) ने इसकी पाटक्षिपुत्र ओर चोन में स्थिति 
अपने समय में बतलाई है। युन्‌ ध्वाज़ के समय ( ६४० ई० ) में यह 
मत भारत के बाहर काशगर, उद्यान, आदि स्थानों सें तथा भारत के 
भीतर मतिपुर, कन्नौज, राजगुद्द में, पश्चिम फारख तक फेंछा हुआ्रा था । 
इचिज्ञ ( ६७१-६६२ ई० ) स्वयं वेभाषिक था। उसच्क्ते समय में इस 
सम्प्रदाय का बहुत द्वी अधिक प्रचार दीख पड़ता है। भारत में मगण 
इधका अडढा था, परन्तु काट ( गुजरात ) ,पिन्ध, पूर्वी भारत में भो 
इसका ,प्रचार था। भाश्त के बाहर सुमात्रा, जावा ( विशेषतः ), 
चस्पा ( अर्पशः ), चीन के पूर्वो प्रान्त तवा मध्यएशिया में इस मत के 
अनुयायी अपनी प्रधानता बनाये हुए थे। इस तरह सर्वास्तिवाद का 
विपुछु प्रचार इस्त मत के अनुयायियों के दीघकाझीन भ्ध्यवसाय का 
विशेष परिणाम प्रतीत होता है । संगति के प्रस्तावानु धार पूरे त्रिपिटकों 
पर विभाषायें छिखी गई जिनका क्रमशः नाम था--४पदेश सूत्र ( सूत्र 
'पर ), विनय विभाषा शास्त्र तथा अभिधर्म विसाषा शास्त्र | हस प्रकार 
सर्वास्तिवाद॒ का डद॒य तृतीय शतक वि० पू० में सम्बन्न हुपश्रा 
तथा अम्युद्य १७४ शत्ताब्दियों तक सारत तथा भारत के बाहर 
चतंमान था । 

साहित्य 

सर्वास्तिवादियों का साहित्य संस्कृत भाषा में था कोर वह बहुत 
डी विशाक् था। दुःख की बात है कि यह विराट मूठ साहित्य काल- 
कवलित हो गया है। इसकी सत्ता का पता भाज कल्न चीन भाषा तथा 
तिब्बती भाषा में किये गये अनुवादों से ही चछता है। इसके परिवय 
देने के किए इम जापानी विद्वानू डा० ताकाकुसु के नितान्त 
आभारी हैं । 

द्वितीय संगीतिमें सर्वास्तिवाद और स्थविरवाद का विवाद-विषय 
“अभिषम था भोर उप्ती में पार्थथय दीख पढ़ता दे । सूत्र तथा विनय 


दलील 
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पिटक में दोनों भर्ततों में विशेष साम्य है। ग्रन्‍्थों के विषय 


क सुत्त 
( ) सु तथा वर्गी-कारण में कह्ठीं कद्दीं विभेद्‌ अवश्य वर्तमान है, 


परन्तु सामान्य रीति से हम निःघन्देह कह सकते हैं कि दोनों मतों के 
सूत्र तथा विनय एक समान ही हैं। सर्वास्तिवाद का सूत्र-- 


गन्थ वेभाषिक ग्रन्थ स्थविरवाद 
दीर्घांगम | नर दीघनिकाय 
मध्यमागस ्द मज्क्षिमनिकाय 
संयुक्तागम प् संजुक्त 99 
श्ंगोत्तरागम घट अंगुत्त ,, 
झुद्दकागस न जुद्दक 9 


सर्वास्तिवाद सूत्रों को “आ्रागम? रद्दते है तथा थेरवादी सूत्रों को 
“निकाय! । साधारणतया सर्वास्तिवादियों के चार ही आगम माने गये 
हैं, परन्तु पॉचवे भागम के भी कतिपय ग्रन्थों की सता निःसन्दिगध 
सिद्ध हो चुकी है। दीर्घनिकाय में ३४ सूत्र हैं, परन्तु दीर्घागम में 
केवत्ल ३० सूत्र इन सूत्रों में २०७ सूत्र दोनों ग्रन्थों में एक 
समान ही उपलब्ध द्ोते हैं, यथपि निवेशक्रम नितान्त भिन्न है। शेष 
सात सूत्रों में तीन सूत्र 'मध्यमागम! में उपछब्ध होते हैं, परन्तु चार 
सूत्रों का भभी तक पता नहीं चछता। इन भागर्मो का अनुवाद 'चीनी 
भाषा में भिन्न २ शताब्दियों में किया गया। बुदछ्यदश ने ( ४१२ ई०- 
४१४ ६० ) पूरे दी्घांगम का अनुवाद चीनी भाषा में किया तथा गोतम 
संघदेव ने ( ३७७ ई०-३९८ ई० ) सम्रग् मध्यमागस का | इन अन्‍्थों 
का सद्धरण वसुवन्धु के अन्थों में मिक्तना इस बात का स्पष्ट प्रमाण हे 
पकि इन आगमों का सम्बन्ध वेभाषिक सम्प्रदाय के ही सघाथ था। 


( ख ) विनय 
सर्वास्तिवादियों का अपना विशिष्ट विनयपिटक अवश्य विद्यमान 
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था जिसका तिब्बती भनुवाद श्राज भी उपलब्ध है। दोनों विनयों की 
तुझना इस प्रकार है-- 


सर्वास्तिवादी थेरचादी ' 
(१ ) विनय चस्तु महावग्ग ( पाछी विनयपिटक )' 
(२ ) प्रातिमोक्ष सूत्र ) पातिमोक्ख न 
( ४ ) विनय विभाग ) सुत्तविभंग रे 
( ४ ) घिनय क्षुद्रक चस्तु चुहछ बग्रा 
(५७ ) विनय छत्तर अन्य परिषार हा 


यह तिब्बती विनय सर्वास्तबादियों का ही निःसनन्‍्देद्द रूप से है, 
इसका एक प्रमाण यह भी है कि तिब्बती गन्ध के सुख प्रृष्ठ पर शारी- 
पुत्न तथा राहुल से युक्त भगवान्‌ बुद्ध की भ्रतिमा बनी है। राषह्ुक्ष 
शारीघुम्॒ के शिष्य हैं और चीन देश में राहुछ ही सर्वास्तिवाद के डदू- 
भावक माने जाते हैं+ । इतना ही नहीं, तिब्बती अनुवादक परिडत 
काइमीर देश के निवासी थे । यह देश बेभाषिकों का प्रधान केन्द्र था । 
अ्रतः अनुवादक के वेभाषिक होने से उनके हरा अनुवादित मूत्र अन्थों 
का वेभाषिक होना स्वतः सिद्ध होता हे 

सर्वास्तिवादियों के विभिन्न सम्प्रदायों के विनय में पर्याप्त भिन्नता 
दीख पड़ती है। मधुरा के सर्वास्तिवादियों में विनय वस्तु के अतिरिक्त 
८०. भध्यायों में विभक्त जातक तथा अवदान का एक विराट संग भी 
विनय में सम्मिलित था। परन्तु काश्मीरक सर्वास्तिवादियों ने जातक के 
कथानकों को अपने विनय में स्थान नहीं दिया। उनका घिनय दुस 
सध्यायों में घिभक्त था जिस पर ८० अध्यायों की विशाज्ुकाय विभाषा 


विद्यमान थी । आश्यानों के विषय में यह द्विविध प्रवृत्ति ध्यान देने 
थोग्य हे२ । __़ 


१, नि027760---४7प्रा9' 20 रिशय265 (0. 4006, 
२ द्रष्टव्य इंडियन हिस्टा० का० भाग ५ ( १९२६ ) ४० १-५ 
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(ग ) अभिधम 

सर्वास्तिवादियों का विशाल झमिधम आज भी चीनदेश में भपनी 
सत्ता बनाये हुये हैं। ये ग्रन्थ सात हैं जिनके ज्ञानप्रस्थान विषय प्रति- 
पादन की विशेषता के कारण मुख्य कायस्थानीय माना जाता है और 
अन्य छु ग्रन्थ सहायक तथा पोषक होने से 'पाद” माने जाते हैं । इनका 
परस्पर सम्बन्ध वेद तथा चेदाड्ोों के समान ही समझना चाहिए। इनका 
संक्षिप परिचय इस प्रकार है--- 

(५ ) ज्ञानप्रस्थान--रचयिता आये कात्यायनीपुत्र । 

इसका चीनी भाषा में दो बार अनुवाद किया गया था। चतुर्थ 
शतक में काइमीरनिवासी गौतम संघदेव ने ( श८३ हं० ८६ ४४० वि० ) 
'फोनिभ्वन! नामक चीनी विध्वान्‌ तथा घम्मप्रिय के सहयोग से इसका 
अष्टग्न्ध! के नाम से अनुवाद किया था। दूसरा अनुवाद यून-च्वांग 
( ६७७ ई०--६६० ई० ) ने किया था । यूनू-च्वाँग ने उत्तरी भारत के 
तामसावन विद्दार में सर्वास्तिवादानुयायी ३०० भिश्लु्ों को अपनी यात्रा 
के समय देखा था। इसी विहार में कात्यायनीपुत्र ने इस अनुपम गन 
की रचना की । इनका समय घुद्ध की रूत्यु के ३०० वर्ष अनन्तर' 
( भर्थात्‌ १२६ वि० पू० या १८३ ई० पू० ) बतकाया गया है। यही 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ था जिस पर कनिष्क काक्नोन संगीति ने 'विभाषा' का 
निर्माण किया । इसके भाठ परिष्छेद हैं हसीलिए यह “भ्रष्ट ग्रन्थ” भी 
कद्दा जाता है जिनमें छोकोत्त रध्म, संयोजन, शान, कर्म, महाभूत, 
इम्तिय, समाधि तथा स्मत्युपस्थान का क्रमशः सांगोपा़ वर्णन किया 
गया है। घेसाषिकों के दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के छिप यही. 
ग्रन्थ नितान्त उपादेय तथा प्रधान माना जाता है । 

(२ ) संगीतिपर्याय-यश्नोमित्र के अनुसार इसके रचयिता का नाम 
मद्दाकोष्ठिक तथा चीनी अन्यों के भनुसार शारीपुत्र था। दोनों बुद्ध के 
साचात्‌ शिष्य थे। भतः वेसाषिकों की इृष्टि में यह अन्थ झभिधर्म- 
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साहिस्य में सर्वश्राचीन है। सुनते हैं कि बुद्ध की भाज्ञा से ही शारीपुत्र 
ने धर्मों की गणना के छिए इसकी रचना की । थेरवादियों के “पुमाल- 
पव्व्यत्ति! के अनुरूप ही इसका विषय है। इसमें १२ वर्ग हैं| हुएन 
सांग ने इसका चीनीभाषा में अनुवाद किया था ज्ञो ३१६ पृष्टों में 
छपा है । 

(३ ) प्रकरणबाद--रचयिता वसुमिशत्र । इस गझन्ध के रचयिता 
वसुमित्र चतुर्थसंगीति के अध्यक्त बसुमित्र से मिन्‍न तथा प्राचीन हैं ॥ 
बुद्ध के निर्वाण से तीन सो घर्षों' के अ्नन्तर वसुमित्र की स्थिति बताई 
जाती है। अतः ये कात्यायनीपुत्र के समकाछीन द्वितीय-शतक बि० पू७ 
में विधमान थे। हुएनर्सांग ने ६७६ ई० में इसका अनुवाद किया । 
उससे पहले भी गुणभद्र॒ तथा बुद्धयश्ध ( ४३४-४४३ ई० ) ने इसका 
चीनी में अनुदाद किया था। हुएनसांग के अनुसार पेशावर के पास 
पुष्कलवती विहार में वसुमित्र ने इसका निर्माण किधा । हसमें ८ बर्ग हैं 
जिनमें धमं, शान, झआयतन आदि विषयों का विशिष्ट विवरण रुपस्थित 
किया गया है । 

(४ ) विज्ञानकाय--रचयिता स्थविर देवशर्मा । यह ग्रन्थ 
जञानप्रस्थान का तृतीयपाद है । हुएनसांग के अनुसार देवशर्मा ने श्रावस्ती 
के पास, विद्ञोक में इसका निर्माण किया। इसमें ६ स्कनन्‍्ध हैं जिनमें 
पुदूगल, हेतु, प्रत्यय, आलश्बन-प्रत्यय तथा अन्य प्रकीर्ण विषयों का 
वर्णन है। हुएनसांग ने ६४५ ई० में इसका चीनी में अनुवाद किया है 
जो ३१० पृष्ठों का है । 

(४ ) धातुकाय--रचयिता पूर्ण ( वशोमित्र ), वसुमित्न ( चीनो- 
मत ) | हुएन संग के पट्टशिष्य क्वीचि के मतानुसार इस ग्रन्थ के तीन 
संस्करण थे । बृद्दव्‌ संस्करण ६ हजार श्छोकों का था। अनन्तर इसके 
दो संज्षिप्त संस्करण तैयार किये गये-& सौ श्जोकों का तथा ५ सौ श्कोकों 
'का। हुएन सांगका अनुवाद बोचछाले संस्करण का दे जो केवछ ४४ 
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पृष्ठों का है । इसमें २ खण्ड तथा १६ वर्ग हैं जिनमें नाना प्रकार के 
घर्मो' का विस्तृत विवेचन है । 


( ६ ) धर्म स्कन्ध--रचयिता शारीपुनत्न ( यशोमित्र » महामोौद्र- 
छायन (चीनी मत)। सर्वास्तिवाद अभिधमस का पदत्चम पाद है । यह ग्रन्थ 
महत्व में शामप्रस्थान से ही कुछ घट कर है। यद्यपि यह पाद अ्थो 
में गिना जाता है, तथापि मूछ अन्य के समान ही गौरवास्पद माना 
जाता है । संगीति पर्याय में प्रमाण के छिए इसके उद्धरण उपलब्ध होते हैं 
जिससे गअन्ध की प्राचीनता तया प्रामाणिकता का स्पष्ट परिचय मिक्कता 
है। हुएनसांग के चीनी अनुषाद में २५ परिच्छेद हैं जिनमें आर्यसत्य, 
समाधि बोध्यज्ञ ( ज्ञान के विविध अंग-प्रत्यंग ) ३न्द्रिय, आयतन, 
स्कनध, प्रतीत्यसमुत्पाद भादि दादनिक विषयों का पर्याप्त विस्तृत 
विवेचन है । 


(७) प्रज्ञप्ति झ्ास्त्र--रचयिता कार्य मौदूगछायन । हुएनसांग ने 
पूतनिर्दिष्ट केवछ पाँच ही पादों का अजुवाद किया है। इस पषष्ठ 
पाद का अनुवाद बहुत पीछे घरमरक्ष ने ((३००४-१०७८ ई०) एका- 
दुश शतक में किया। इसी कारण इसकी प्रामाणिकता में विद्वानों को 
विपुछ सन्‍्देद्द है। इसमें १४ वर्ग हैं जिनका चीनी भनुवाद २२ पृट्ठों 
का है । विशेष बात यद्द है कि इसी ग्रन्थ का तिब्बती अनुवाद मिछता 
है, पूर्वाद्छेख्ित अन्थों का अनुवाद तिब्बत में उपलब्ध नहीं होता 
जिसमें प्राचीन तथा समकाछीन अनेक विद्वानों तथा झाचायों के मतों 
का उए्छेख किया गया है । इसके रचनाकाल्व में अनेक शास्प्रनिष्णात 
आचार्य थे जो 'अभिधम-मद्दाशास्त्रिण:” के नाम से उल्छिखत हैं। उस 
समय इन दार्शनिक विद्वानों की दो श्रेणियाँ थीं--गान्धार शास्त्रिणः-- 
गन्धार देशके आचाय तथा काइमीर शास्त्रिफ--काश्मीर के पणिढत। 
परन्तु इन दोनों भण्डलियों के मतों का समस्वय कर दिया गया। 
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अवान्तर काल में काश्मीर के पणिडतों के मत का सर्वन्न प्राधान्य गद्दीत 
हुआ । चैसापिकों! का मूल अन्ध यद्दी बिभाषा है । 
सर्वास्तिवादी अभिधरमम के ये ही सात ग्रन्थ चीनी अनुवाद में उप- 
छब्ध होते हैं । इनका मुर संस्कृत में था जो आज कछ अप्राप्य है। 
इन अन्थों की रचना भिन्न-भिन्न शताव्दियों में हुईं। सम्प्रदाय तो इनमें 
तीन ग्न्थों की रचना छुद्ध के ही समय में, एक अन्थ को एक सौ वष 
बाद तथा तीन अन्‍्यों को तीन सौ वर्ष बाद भानता है, परन्तु रचना काल 
के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद दे । 
सर्वास्तिवादियों के दार्शनिक गअन्धों का सामान्य परिचय दिया गया 
है। कनिष्क के समय में ज्ञानप्रस्थान के ऊपर एक विशाककाय भाष्य 
का निर्माण किया गया । इसी का नाम है-विभाषा । 
“वविभाषा' का शब्दार्थ है विकदप भर्थात्‌ एक विषय पर 
भिन्न भिन्न विद्वानों के मर्तों का संग्रह किया जाना भौर उनमें ज्ञो मत 
ग्रमाणिक प्रतीत हो उसे मान्यता प्रदान कर ग्रद्दधण कर जिया जाना । 
चतुर्थ संगीति में आाचाये वसुमित्र तथा कविवर अश्वघोष का 'विभाषा' 
की रचना में विशेष हाथ था । “विभाषा” की तीन टीकाये की गई जिनमें 
'सबसे बढ़ी टीका मद्ाविसाषा? के नाम से विख्यात हुई । इसका चीनी 
भाषा में तीन बार भनुवाद किया गया। काश्मीर वेभापिक संघदेव 
'( शेपए ई० ) ने इसका पहछा अनुवाद किया था। दूसरा भज्ञवाद 
बुद्ध वर्मा तथा ताओ-ताई ने मिक्रकर ४२२-४२७ ई० में किया, परन्तु 
'राज्यविकुब के कारण यह अनुवाद नष्ट हो गया । तब सप्तम शत्ताब्दी में 
'हुएन सांग ने मूल संत्कृत से इस गअन्यरत्न का अनुवाद चार वर्षो 
में ( ६७६ ई०-६२५९६ ई० ) सम्पन्न कर अपनी चिद्बत्ता का रज्ज्वक प्रमाण 
दिया । मद्दाविभाषा में ज्ञानप्रस्थान के अनुसार ही आठ अन्थ हैं जिनका 
अनुवाद चार हजार प्ृष्ठों के छगभग है। यह महद्दाविभाषा शास्त्र 
-बुद्धदुर्शन का विराट्‌ ज्ञानकोश है। इसी भाष्य के आधार पर चतुर्थ शतक 


मद्दाविभाषा 


वैभाषिक मत २०७ 


में दसुबन्घु ने अपने अभिधमंकोश का तथा संघमद ने समयप्रदीपिका 
क्रा निर्माण किया। वेभाषिक़ों का यही मूल ख्रोत है। 


आचाय 

(१ ) वसुबन्धु-- 

सर्वास्तिवाद के इतिहास में चतुर्थ शताब्दी सुबर्णयुग मानी जाती 
है क्योंकि इसी युग में दो बड़े बड़े भाचायों' ने प्रामाणिक अन्थों की 
रचना कर इस मत के प्रभाव को भोर भी बढ़ाया। इनमें एक का नाम 
दै--वसुबन्धु और दूसरे का संघभद्र | वसुबन्धु की प्रतिभा तथा पाणित्य 
मकोकिक था। उनके प्रन्थ उच्चक्नोटि के हैं। इसी कारण उनको गणना 
बोद्ध मत के प्रकाण्ड दाशंनिर्कों में की जाती है । 

चसुबन्धु के पाण्डिय तथा परमार्थ बृत्ति का परिचय हमें यशोमित्र 
के कथन से स्पष्टत: मिलता दे । यशोमित्र का कहना है कि वुब॒स्धु 
ने परमार्थ के लिए शास्त्र की रचना कर स्त्रयं शास्त्रा ( बुद्ध ) का कार्य 
सम्पादन किया है। भतः इस बुद्धिसमानों के अग्रणी को विद्वज्नन द्वितोय 
बुद्ध के नाम से पुकारते थे। । यह प्रशंधा चस्तुतः यथार्थ है. । वघुबन्धु 
'ने अपना अभिषकोष लिखकर बुदूघम का जो पअसार तिब्वत, चोन, 
जापान तथा मंगोक्षिया आदि देशों में सम्यन्ञ किया है वह धार्मिक 
'इतिद्दास में एक कोतुद्दकूपूर्ण घटना है । 

इनका जन्म गान्धार के पुरुषपुर ( पेशावर ) नगर में कौशिक 
गोश्नीय एक ब्राह्मणकुछ में हुआ था। ये तीन भाई थे। जेठे भाई का 


१ परमार्यशास्रकृत्या कुवार्ण शास्तृकृत्यमिब लोके। 

ये बुद्धिमतामग्र्य॑ द्वितीयमिव बुद्धमित्याहु! । 

तेन वघुबन्धु नाम्ताभविष्यपरमार्थबन्धुना जगतः 

श्रभिषमंप्रत्यास: कृतोडयममिषर्मकोशाख्यः ॥| 
“-स्फुटार्थों पृ० $ 
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नाम था भाये असंग जिनका विवरण विज्ञानवाद के इतिहास के 
झवसर पर किथा जायेगा । छोटे भाई का नाम था विरिश्वि 
व॒त्स' । वसुबन्धु मध्यम पुत्र थे। गान्धार में उस समय सर्वास्ति- 
वादियों का बोत्न-बाला था। शिक्षा के छिए ये काइमीर गए । वहीं 
विभाषाशास्त्र का गाढ़ अध्ययन किया। तरुणावस्था में ये अयोध्या 
आए भोर भयोध्या में ही ये विशेष रूप से रहने लगे । शास्त्रार्थे 
में मी बड़े कुशछ थे। सुनते हैं कि एक बार विनस्ष्यवासी नामक. 
सांख्याचार्य ने इनके गुरु बुद्ध मिन्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया। वसुबन्धु 
उस समय उपस्थित न थे। गुरु के पराजय की बात सुनकर इन्हेंनि 
विन्ध्यवासी को शास्त्रार्थ के त्षिए छत्तकारा | परन्तु उसके “पद्दले ही ये 
संख्याचाय घराधाम को छोड़कर स्वर्गंवासी हो गए थे। तब इन्होंने 
विन्ध्यवासी की 'सांख्य सप्तति' के क्षण्डन में 'परमारथ सप्तति” को रचना 
की4 इस ग्रन्थ का उक्छेख तत्वसंग्रढ् के टीकाकार भाचायं कमछशीक 
ने बड़े आदर के साथ किया है १ । 

वसुबन्धु के समय में बहुत मतभेद है । जापान के विद्वान 
डाक्टर तकाकुसू €०० ई० बतछाते हैं। परन्तु यह्द बात ठोक नहीं 
जचती । वसुबन्धु के ज्येष्ट सहोदर भर्संग के अन्थों का चीनी भाषा में 
अनुवाद धर्मरक्ष ने किया था। और ये घमरक्ष ४०० ई० में चीन में 
विद्यमान थे। चीनी भाषा में भनुवादित परमार्थ कृत वसुबन्धु की 
सीवनी में ये भयोध्या के राजा के गुरु बतछाए गए हैं । उधर वामन ने 
सपने 'काव्यालकूर वृत्ति ? में इन्हें चन्द्रगुप्के तनय ( घन्द्रप्रकाश ) 
का सचिव बताया है। चन्द्रयुत्त से भ्रिप्राय गुप्तवंशीय चन्द्रगुप् 


3न्‍>->०>--५-++-कन- 
ल-3०कन +कलक कल के बलल+3कमनम+ मम + +र 2434० लनिनात फल + टनलननाकम-+, 34३७-३५ “कर फफ़के नया 4तनकीलण हल उन्‍रसक, 


३ एवं आचार्यबसुबन्धुप्रभितिभिः कोशपरमार्थसप्ततिका दिषु झ्रमिप्राय 


भकीशनात्‌ पराकान्तम्‌ | श्रतस्तत एवावगन्तव्यम | 
तत्वसञ्नह; छठ १२६ 


५4535 6 8 औ न ी नपफक पा 


वैभाषिक मत २०९: 


अ्रथम से है१। अतः उनके पुत्र समुद्रयुप्त के समय में वसुबन्धु की 
स्थिति सप्समाण मानी जा सकती दे । इन्होंने ८० वर्ष का दीघे जीवन 
आप्त किया था| अतः धनका समय २८० ई० से छेकर रे६० ई० तक 
आ_आनना तकसंमत तथा उचित गतीत द्वोता है । 

इनकी जिह्ला जिस अकार परपत्ष के खण्डन में कुशछ थी उसी 
असार इनकी छेखनी स्वपत्ष के मण्डन में ऋतगति से चकती थी । चीनी 
भाषा के श्रिपिटक में धनके ३६ अन्थों का उल्केक्ष मिछता है। इस 
नाम के छ झराक्तार्यों का पता बोछ साहित्य से लगता है। अतः 
समीक्षा कर इनके म॒छ भन्‍्थों का पता छगाया जा सकता दे। इनके 
हीनयान-सम्बन्धी निम्नन्नखित अन्थ विशेष उल्लेखनीय हैं :--- 


प्रस्थ 


(१ ) परमाथ सप्रति-- विन्ध्यवासी रचित सांख्यसप्तति का 
खरणडन । 

( २ ) तकशझास्त्र--हस ग्न्थ का चीनी भाषा में अनुवाद परमार्थ 
ने ७४० ई० में किया । इसका विषय बोछुन्याय है जिसमें तीन परिष्छेद 
हैं। पम्मावयव, जाति, तथा निग्नह.स्थान का क्रमशः वर्णन हे२ । 

( ३ ) वादविधि-- इस अन्‍्थ के अस्तिर्व के विषय में अनेक 
अ्रमाण उपब्ब्ध हैं । “घमकीर्ति' ने वादन्याय अन्थ लिखा भिसकी 
व्याख्या में शान्तरक्षित ( ७४०-८४० ) ने छिखा है--“अयं वादन्याय- 


टला) >०+-म०- २० + २५4 उकनकनक+ कक ९८-०५ +कजपक७>+फकननननन० 
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१ सोड्यं संप्रति चन्द्रगुत्ततनयश्चन्द्रप्रकाशो युवा, 
जातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दिष्टया कृतार्थश्रमः ॥ 
आश्रय: कृतधघियामित्यस्य च वसुबन्धुसाचिन्योपक्षेपपरत्वात्‌ सामिप्रायवम्‌ । 
२--इसका अंग्रेजी अनुवाद डा० तुशी ( 7 7०८० ) ने 
96----7/08722० .0270 किया है। गायकवाड़ सीरीज । 
१७ 


२१० बोद्ध दर्शन 


मार्ग) सकछकोकानिवन्धनबन्धचुना वादाविधानादी आय॑वसुबन्घुना 
मद्वाराजपथीकृतः । द्ुगणबच तदनुमद्वत्यों स्यायपरीक्षार्या क्मतिमतमत्त- 
मातड्-शिरःपीठपाटनपदुमिराचार्य दिज्ञनागपादेः ।?? इस चाक्य से मालूस 
दोता है कि वसुबन्धु ने न्‍्यायशारुत्र पर वाद-विधान नामक अन्य: 
लिखा था। न्‍यायवार्तिकतात्पर्य ठोका में अनेक स्थानों पर वाचस्पति 
मिश्र ने वसुबन्धु के वाद्विधि का बहुशः उक्छेख किया है। इन 
निर्देशों की परीछा से स्पष्ट है कि इस ग्रन्प में प्रत्यक्ष भनुमानादि 
प्रमाणों के छत्तण थे । धमंकीति के अन्थ . की तरदद केवल निग्रहस्थानों 
का ही वन न था३ । 
(४ ) अभिधमंकोश 


वसुबन्धु का सर्वश्रेष्ठ महद्ृत्त्वपूर्ण अन्ध यही है जिसमें अभिघम के 
समस्त तत्त्व संक्षेप में वर्णित हैं। वेभाषिकमत का यह स्॑स्व दें। 
विसाषा को रचना के अनन्तर काश्मीर वेभाषिक्नों की प्रधानता स्वे- 
मान्य हुईं। उसी मत को आधार मानकर इस ग्रन्य का निर्माण 
हुआ २। सर्वास्तिवादियों का अभिधर्म ही इसका प्रधान आश्रय दै३ । 
तथापि श्रपनी व्यापकता के कारण यह कोदा बोदूधर्म के समस्त मतों 
को मान्य तथा प्रमाणभूत है। बाणभट्ट ने तो यहाँ तक छिख्ला है कि 


१--न्यायवार्तिक--प्रृष्ट ४० । अपरे पुनर्वशयन्ति ततोडर्याद्विज्ञार् 


प्रत्यज्ञभिति | इस पर टीका करते हुए वाचस्पति ने लिखा है--तदेवव 
प्रत्यकज्ञलत्न्णं समर्थ्य वासुत्रन्धवं तत्‌प्रयक्षलक्षणं विकल्पयितुमुपन्‍्यस्यति | 
--तात्पय टीका पृ० ११६ काशी । 

२. काश्मीरनैमाषिकनीतितिद्ध+, प्रायो मयाय॑ कथिताइमिपर्मः | 
अभिषर्मकोष--८।४० ( काशीविद्यापीठ का संस्करण ) 

रे योडमिधर्मो ज्ञानप्रस्थानादिरेतस्य मदीयस्य शास्त्रस्याअयभूतः । 
ततो ह॒यार्षादभिधम दितन्मदी य॑ ; शास्त्र निराकृष्टम---स्फुटाथी प्रू० १० 


वैभाषिक मत र्श्श 


शाक्यभिक्षु दिवाकर मित्र के आश्रम में शाक्य-शासन में कुशव्न 
सुग्गे भी 'कोश” का उपदेश देते थे । यहाँ 'कोश” से अभिप्राय वसुबन्धु 
कृत अभिधर्मकोश” से ही है३। जापान में इस गन्‍्थ के आादुर का 
पता इसी घटना से छगता है कि इस कोश के अध्ययन के छिए कुत्ना! 
नामक सम्प्रदाय का उदय हुआ है। उसो प्रकार वसुबनन्‍्धु की विशक्ति- 
मात्रता-सिद्धि 'के अध्ययन के निमित्त 'युह्-शिकि! नामक सम्प्रदाय भाज 
भी विद्यमान हे । इसका भनुवाद दो बार चीनी भाषा में हुआ--पर- 
मार्थ का ( ५६३-५४६७ ई० ) तथा हू नसांग का ( ३९१३-२४ हईं०। 
छोनसांग इस कोश की व्याख्या में बड़े निष्णात थे। 'कोकि? तथा 
(शो? नामक दो पाण्डित्यपूण व्याख्यायें चीनी भाषा में विद्यमान हैं 
जिन्हें हुएनसांग के दो शिष्यों ने उनके व्याख्यान को सुनकर निबद्ध 
किया था । 

यह ग्रन्थ आाठ परिज्छेंदों में विभक्त है जिनके नाम से विषय का पता 
चल्लता है- धातुनिर्देश,र इन्द्विय निर्देश, हे छोकधातु निर्देश,४कर्म निर्देश 
७ भनुशय निर्देश, ६ भाय॑ पुद्टछ निदेश ७ ज्ञान निर्देष तथा ८ ध्यान 
निर्देश । इस प्रकार ६ सो कारिकाओों में बोद्ध धर्म के सिद्धान्तों का मर्म॑ 
निबद्ध किया गया है, परन्तु कारिकाबद्ध होने पर भी यह सूत्र के समान” 
गूढ तथा सूक्ष्म दै। इसके तास्पर्य को व्यक्त करने के किए भनेक 
आचार्यों' ने व्याख्यायें लिखी हैं जिनमें केवल एक ही टीका मुत्त संस्कृत 
में उपलब्ध है-- क्‍ 

( १ ) अभिधर्ंकोशसाध्य--वसुबन्धु रचित ( संस्कृतमूत्र भप्राष्य, 
लिव्बती अनुवाद बुद्ध ग्न्यावछी सं० २० में १६१७ में प्रकाशित ) । 

(२) भाष्य टीका ( तल्वार्थ )--स्थिरसति रचित । 


उन नननननननञमिनननननननननमननननानीननन++++++ नम नमन नमक नी न न न-- नव न नानक नमन 3 न ननननन न नननननननननननननननननननननननननन ु 
२ त्रिशरणपऱे परमोपांसकेः शुकैरपि शाक्यशासनकुशलेः कोश॑ 
समुपदिश द्धिः---हर्षचरित ए० २३७ ( निर्णय सागर ) । 


२१२ _बोद्ध-दर्शन 


( ३ ) मर्मप्रदीप बृक्ति--दिडनाग रचित । 

(४ ) गुणमति ] रचित घ्याख्यायें स्फुआर्था सें उक्छिखित 

( ७५ ) चसुमित्र (१९ ) हैं) । 

(६ ) स्फुटर्था--यपज्ञोमित्र कृत ( मूलसंस्क्ृत में उपछब्ध है, केवक 
प्रथम कोश्ास्थान छुद्ध ग्रन्थावलछी में ( सं० २१, १६१८ ) प्रकाशित । 
समग्न ग्रन्थ रोमन किपि में जापान से प्रकाशित । सफुटाथा में कारिका 
तथा भाध्य दोनों की टीकायें हैं, वसुबन्धुकृत भाष्य के सपरब्ध न 

होने से स्फुटार्था की भनेक बातें समझ में नहीं भातों। भाष्य 
उपलब्ध हो जाय, तो कोश का मम भमिव्यक्त हो सकता दे । 

(७ ) रुषणानुसारिणी--पुण्यवर्धन । 

(८) भोपयिकी--शान्तिस्थिर देव । 

इस व्याख्या-सम्पत्ति से कोश के महत्व का किश्नित्‌ परिचय चल 
सकता है। सच तो यह है कि भ्रभिषमकोश एक अथ न इ्वोकर स्वयं 
घुस्तक-माछा है जिसके अंश को छेकर टीका-टिप्पणी छिस्ती गई तथा 
सतण्डन-मण्डन की परपपरा दुरु हुईं । अच्छी व्याख्या के बिना यह ग्रन्थ 
दुरुह हैर । बौद्ध दर्शन के कोशभूत इस कोश का तात्पय तब तक 
१ गुणमति वसुमित्रायेव्याख्याकारैंः पदार्थविश्ृतियाँ। 

सुकृता सामिमता मे लिखिता च तथायमर्थ इति ॥ 
“-स्फुटार्था १९ 


अिककपनाम्सकुमपाका२३कुत+०त 


२ इस अन्थ का संस्कृत मूल अ्रप्राप्प था। पहले बेह्जियन विद्वान 
डा० पुर्तें (॥97 ॥.,, १6 ।8 ५०१६८ ?00897 ) ने अदम्य उत्साह 
तथा अश्रान्त परिश्रम से चीनी श्रनुवाद से फ्रेंच में अ्रनुवाद किया 
तथा साथ ही साथ मूल कारिकाओं का संस्कृत में पुनर्निमाण किया । 
इसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने नई ,अल्पकाय व्याख्या के साथ 
देवनागरी संस्करण काशी विद्यापीठ से प्रकाशित किया है। 


वैभाषिक मत श्१ई 


अनभिव्यक्त' रहेगा जबतक अन्थकार का अपना भाष्य संस्कृत 
में न मिलेगा । द 
( २ ) संघभद्र--- 

वसु बन्धु के समकालीन दो वेभाषिक क्षाचार्यो' का अस्तित्व था--- 
( १ ) मनोरथ--वसुबन्धु के मित्र और सनेही थे। ( २) संघभद्र-- 
यसुबन्धु के घोर प्रतिदवनदी थे। वसुबन्धु के साथ इनके घोर विरोध 
का कारण यद्द था कि इनकी सम्मति में घसुबन्धु ने कोश के आाधष्य में 
बहुत से ऐसे सिद्धान्तों का 'प्रतिपादन किया था जो 'विभाषा? से नितान्‍्त 
प्रतिकूछ पढ़ते थे । वैमाषिक सिद्धान्तों के पुनरुद्धार के निमित्त इन्होंने 
दो ग्न्यों का निर्माण किया जो संस्कृत मुझ के अभाव में चीनी भाषा 
में भाज भी अनुवाद रूप से विद्यमान हैं।--- 


( १) अभिधर्म--न्यायानुसार--यह अन्ध परिसाण में सवा 
छात्र इकछोकाव्मक दे । इससें अभिधर्म कोशकी बढ़ी कड़ी भाकोचना 
है। इसी कारण इसका दूसरा नाम दे 'कोशकरका” ( अभिधर्मकोश 
के लिए हिमबृष्टि) | संघभव्र को कोश की कारिका्ों के विषय में विरोध 
नहों था, परन्तु गद्यात्मक बृत्ति सोन्नान्तिक मत को प्रश्नय देने के कारण 
आपत्तिजनक थी । यह दृद्दतकाय अन्थ आठ प्रकरणों में विभक्त है, 
सनुवादक हुएनसांग, १७०१ प्ृ०; भनेक प्राचीन अथच अज्ञात ग्रन्थों 
का प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है । द 

(२) अभिधमेसमयप्रदीपिका--न्यान्यानुसार खयडनात्मक 
अधिक है तथा दुरूद्द भी है। इसीलिए उसके आवदयक पिद्धान्तों को 
संधिप्त ग्रतिपादन इसमें है । हुएनसांग ने चीनी भाषा में अजुवाद किया 
है। इसमें ५ प्रकरण हैं तथा अनुवाद ७४६ पष्ठों में हैं। अयोध्या ही 


र्श्ड बोद्ध-दर्शन 


संघमद का कार्य क्षेत्र था। यहीं रद्द कर इन्दोंने पूर्वोक्त दोनों भ्नन्‍्थों 
का निर्माण किया३ । हे 
इतर आाधचाय 


इन अन्धों के अतिरिक्त निम्नकछिखित ग्रन्थ चीनी भाषा में झनुवाद 
रूप से छपछब्ध होते हैं :-.- 


अन्ध लेखक अनुवादक 
( $ ) अभिधर्मास्तशास्प्र-- घोष | २६० ई० में अनूदित । 
( २ ) भभिधमंेहदय-- धर्मोत्तर संघभ्द्र ने ३६१ ई० में 
चीनी में भनुवाद किया । 
(के ) ,, दीका- छपश्चान्त नरेन्द्रयश, २६४ ई० । 


(ख) » दोका-घमंतार था | सिंहवर्मा, ४७३४ ई०। 
धमस्राता जो वसुमित्र के पितृथ्य माने 


जाते हैं । 
(३ ) लोक उज्षप्ति-अभिधर्मशास्त्र | परमार्थ । 
(४ ) अमिधम भूमिका ७. | हुएनर्साग । 


( $ ) शारिपुत्र अभिधम अन्ध ,, 
( ६ ) छच्णानुसारशास्त्र--गुणमति | परमार्थ । 
( निदान भौर आार्यसत्य का वर्णन 
मिक्कता है ) । 
सर्वास्तिवादियों के मुछ ग्रन्थों का यही संक्षिप्त परिचय है। डा० 


तकाकुसू ने बढ़े परिश्रम से इनका चीनी छनुवाद की सद्दायसा से 
परिचय दिया है२ । 


(५४००० ५२०८४ ॥8/अन्‍-न्‍०+ ताक)१३३ आ-त ते मन ५.8, 


3 इन अन्थों के चीनी अनुवाद के लिए द्रष्व्य प्रभात कुमार 


मुकर्णी---गरवा&ण आलशापा6 ॥ 09॥79, 
२ विशेष विवरण के लिए द्वष्टव्य--पाली टेक्स्ट सोसाइटी 


ननेल, १९०४ प्रभात कुमार मुकर्नी-िाताक्षा ॥आहबापा8 व0 (8. 
४० २९१८--२२४। . 


ओषफजप रत >5 #<: ६ 


वैमाषिक २१५४ 


सर्वास्तिवादियों के साहित्य के विकाश का परिचय संक्षेप में 
इस प्रकार दिया जा सकता है । 





स्ास्तिवाद 
| 
गाम्धघार आभिधर्मिक कापमीर श्रा मिधार्मिक 
५03 मद अर लक कल अल जप शी कम कप न कलश कम शनि... मरी लि कम डी डक की जज जम स किक कक 
विभाषा शास्त्रिणः 


लधीन विभाषाशास्त्रिणः 





वसुबन्धु (सोन्नान्तिक) संघभद्र ( विशुद्ध वेभाषिक ) 


पश्नदश परिच्छेद 
वैभाषिक सिद्धान्त 


बुद्धधर्म के सिद्धान्तों के केन्द्रविन्दु को भज्नी भाँति जानना नितानन्‍्त 
आवश्यक है। इसी तरव के आधार पर बुद्ध-दर्शन के समस्त सिद्धान्त 
५. प्रतिष्ठित हैं। हस आधार का नास है--धर्म । धममं शब्द 
का प्रयोग भारतीय दाशनिक जगत्‌ में इतने विभिन्न और 
विचित्र आर्थां में किया गया है कि इस प्रसन्न में इस शब्द को यथधाये 
करपना से अवगत हो जाना बहुत ही आवश्यक है । धर्म! से भ्रिप्राय 
भूत और चित्त के सूक्ष्म तत्वों से दे जिनका प्रथकूकरण भौर नहीं हो 
सकता । इन्हीं धर्मों के भाषात-प्रतिघात से वद्द _चच्तु सम्पन्न होतो हे 
जिसे हम 'जगत” के नाम से पुझहारते हैं। यहद्द विश्व, बुद्ध धम को 
करपना के भनुसार क्या है ? घर्मो के परस्पर मिलन से एक संघातमात्र 
है। ये धर्म अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं, ये सत्तात्मक होते हैं, इनको सत्ता 
बुद्धधम के आदिम काछ् में तथा वेभाषिक, सोब्रान्तिक ओर योगाचार को 
सर्वथा माननीय है। नेराक्प्रवाद की व्याख्या करते समय हमने दिख- 
लाया है कि पुद्दु्न नेरात्य्य के मानने का ही तात्पय धर्मों की सत्ता में 
बिश्वास करना है। निर्वाण को कर्पना का सम्बन्ध इन धर्मों के 
अस्तित्व से नितान्त गहरा है। अतः इन धर्मों के रूप में भगवान बुद्ध 
के समग्र उपदेशों का सारांश इस सुम्रसिद्ध पद्य में प्रकट किया गया है---- 
ये धर्म्मा हेतु-प्रभवा हेतुं तेषां तथागतों ह्यवदत्‌ । 
अवदबा्व॒यो निरोधो एवंवादी महाश्रमणः ॥ 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ में जितने धर्म हैं वे हेतु से उत्पन्न होते हैं । उनझें 
द्वेतु को तथागत ने बतलाया है। इन धर्मो' का निरोध भी होता हें। 
मद्दाश्रसमण ने इस निरोध का भी कथन किया दै। इस प्रकार धर्म, देतु 
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सथा उनका निरोध--हन तीन हाब्दों में ही भगवान्‌ तथागत के महनीय 
घम्म का सार अंश उपस्यित किया जा सकता है। 

धर्म की कदपना से निम्नल्षिखित बातें मान्य 5हरती हैं--- 

(१ ) प्रत्येक घर्म प्रथक्‌ सत्ता रखता है--प्रथक्‌ शक्तिरूप है । 

( २ ) एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ किसी प्रकार का--अन्यो- 
न्‍्याश्रय समवाय-सम्बन्ध नहीं है । 'अततएव गुणों के अतिरिक्त द्वव्य की 
सत्ता नहीं होती, भिन्न भिन्र इन्द्रियग्राद्म विषयों को छोड़कर “भूत 
को प्रथक्‌ सत्ता नहीं होती । इसी तरह भिन्न मिन्न मानसिक व्यापाहों के 


अतिरिक्त आत्मा' की सत्ता मान्य नहीं है ( धर्स ० अनात्म ८८ 
निर्जीब ) । 


(३ ) धर्म क्षणिक दोता है ; एक छाण में एक धर्म रहता है; 
चैतन्य स्वयं च्षणिक है--एक क्षण के अतिरिक्त अधिक वह नहीं ठहरता | 
गतिशीछ शरीरों की चस्तुतः स्थिति नहीं होती, प्रत्युत नये स्थानों में 
नये धर्मा का सन्तानरूप से यह भ्राविर्भाव है जो गतिशीक्ष द्वच्य सा 
दीख पड़ता है ( धर्मत्व--क्षणिकत्व )। 

(४ ) धर्म भापस में मिक्कर नवीन वस्तुकों उत्पन्न करते हैं। 
अकेछा कोई भी धम वस्तुका उत्पादन नहीं कर सकता। घम परस्पर 
मिछकर नवीन वस्तु का उत्पादन करते हैं ( संस्कृत ) 

(५ ) धर्म के परस्पर व्यापार से जो कार्य उत्पन्न होता हे वह 
कार्य-कारण नियम क वश में रहता है। इस जगत के समस्त धर्म भापस 
में कार्य-कारण-रूप से सम्बद्ध हैं। इसी का नाम है--प्रतीत्यसमुत्पाद । 

( ६ ) यह जगत्‌ बस्तुतः इन सूक्ष्म ( ७२ प्रकार के ) धर्मों के 
संघात का ही परिणाम दै | घमं का यह स्वभाव हो है कि वे कारण से 
सप्पत्न होते हैं ( द्ेतु प्रभव ) और अपने विनाशकी भोर स्वतः अ्रग्न सर 
ड्वोते हैं ( निरोध )। द 

(७ ) श्विद्या तथा प्रशा परस्पर विरोधी धर्म हैं। विद्या के 
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कारण जगत्‌ का यद्ट प्रवाह पूरे जोर से चक्तता रहता है और प्रज्ञाघम के 
उदय होने से इस प्रवाद्द में द्वास उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे शान्ति के 
रूप में परिणत होता है । अविधा के समय धर्मो' का सन्तान प्रथकजन- 
साधारण व्यक्ति-को उत्पन्न करता है। प्रशा के समय भहंत्‌ ( सन्त- 
शाये ) को । इस अप>ण्च का पूर्ण निरोध बुद्ध की अवस्था का 
सूचक है । 

(८) इसलिए धर्मों को हम चार भागों में बाद सकते हैं-- 
खन्स्वकावस्था ( दुःख ), चब्चकावस्था का कारण ( सम्ुदय ), परम 
शान्ति की दशा ( निरोध ), शान्ति का उपाय ( मार्ग ) | 

(& ) इस जगत्‌ की प्रक्रिया का चरम अवसान "निरोध! में है जो 
निविकार शान्ति की दशा है। उस समय 'संघात' का नाश दो जाता है 
( असंस्कृत--निर्षाण ) इन मान्यताओं को सूत्ररूप से इस प्रकार रस्त 
सकते हैं १--ध्मता > नेराफ्य <+ चणिकत्व ८ संस्कृतत््व ८ प्रतीत्यसमु- 
स्पन्नत्व +- साख्रव-अनासवत्व 5 संकूलेश-ब्यवदानत्व ८; दुःख-निरोध ८ 
संसार -- निर्वाण । 

धर्मों का वर्गोकरण 


इन धर्मो' के अस्तित्व में वसाषिकों को विश्वास है। इसीलिए 
उनकी 'सर्वास्तिवादी' संशा साथ्थंक है । वेभाषिकों के अनुसार यह नाना- 
त्मक जगत पस्तुतः सत्य है। इसकी स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव हमें भपने 
अस्यक्ष शान के द्वारा प्रतिक्षण में द्ोता है। चत्तु इन्द्रिय के द्वारा इस 
घड़े को देखते हैं, देखने से जानते हैं कि यह घढ़ा है। पास जाने पर 
हम उसे घड़े के काम में छाते हैं। वह पानी छाने के काम में आता दे 
श्रादि जादि । अतः “अर्थक्रियाकारिता' होने के कारण से यद्द घट यथार्थ 





॥ ब्र्ष्टव्य डा०चेरबाटुस्की--९८००) (०07०९०॥०॥ ० 8प्40॥870, 
7. 74-78. 
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है भौर इस यथार्थता का शान हमें इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्षरूप से होता है। 
अतः जगत्‌ की स्वतन्त्र सत्ता प्रत्यक्ष गम्य है, यह चेसाषिकों का मुख्य 
माननीय तथ्य है। यह जगत भी दो प्रकार का है--बाद्य ( घट आदि ) 
भाभ्यन्तर ( दुःख, सुख आदि ); भूत तथा चित्त । इन दोनों प्रकार के 
जगत की सत्ता स्वतन्त्र अर्थात्‌ परस्पर-निरपेक्ष है । 

जगत्‌ के मूलभूत वस्तुओं (धर्म ) का विभाग वेभाषिकों ने दो 
प्रकार से किया है--विपयोगत तथा विषयरशत | विषयीगत विभाजन 
विषयीगत य की भ्पेक्षा से दोनों में प्राचीन है तथा अपेक्षाकृत 
बगकिशों के सीधा भी है। स्थविरवादियों को भी यद्द मान्य है। 

बुद्ध, ने स्वयं इस विभाजन को अपने उपदेशों में अंगीकृत 
किया दै१ जिससे इसकी प्राचीनता निःशलन्दिग्ध दे । विषयीगत विभाजन 
तीन प्रकारों से होता है १--- 

( १ ) पद्म स्कन्ध; ( २ ) द्वादश आयततन; (३) भष्टादश धातु । 

( १) पद्चस्कन्ध--स्थूछ रूप से यह जगत्‌ 'नासरूपात्मक है । 
यह इब्द प्राचीन रुपनिषदों से जिया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अथ 
को किब्वित परिवर्तित कर दिया है। “रूप” जगत्‌ के समस्त भूतों का 
सामान्य भधिवचन है। नाम”, सन तथा मानसिक प्रवृत्तियों की साधारण 
संज्ञा है जिन्हें वेदना, संशा, संस्कार तथा विशानरूप से विभक्त करने पर 
इम चार स्कम्धों के रूप में पाते हैं। इस प्रकार नामरूप ही का विस्तृत' 
विभाजन पद्चस्कन्ध! दे। 

(२) द्वादश आयतन--वस्तुरओं का यहद्द विभाजन पहले की 
अपेचा कुछ विस्तृत है। "झायतनः का व्युत्पत्तिक्रभ्य अर्थ है प्रवेशमा्ग, 
'घुसने का वार ( आाय॑ प्रवेश तनोतीति आयतनम्‌ )। वस्तु का शान 
अकेले ही उत्पन्न नहीं हो सकता | उसे अन्य वस्तुओं की सहकारिता 


3 आस जजिजाःिणयथण--:++/+/+++/7/7 7“: 


१ द्रष्टव्य महानिदान सुत्त ( दी० नि० २१५ ), संयुक्तनिकाय ६ 
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अपेक्षित है । इन्द्रियों की सहायता के बिना विषय का ज्ञान डद॒य नहीं 

हो सकता । भ्रतः श्ञानोस्पत्ति के द्वार भूत होने के कारण इन्द्रिय तथा 
सतव्सम्बद्ध विषय को 'आयतन!' दशांबद के द्वारा अभिद्दित क्रिया गया है । 
इन्द्रियाँ संख्या में ६ हैं तथा उनके विषय भी ६ हैं। इस प्रकार 
आयतनों की संख्या १२ है : «- 


अपध्यात्म-अआयतन बाह्य-भायतन 
( भीतरी द्वार या इन्द्रियों ) ( बादरी द्वार या विषय ) 
(१ ) चक्षुरिन्द्रिय-पझ्रायतन (७ ) रूप-आयतन ( स्वरूप 
तथा वर्ण ) 
(२) भोन्न इन्द्रिय ॥ (८)शब्द » 
(४) प्राण ,  +% ( £ ) गन्धभ  ,; 
(४ ) जिद्धा १+ १79 (१०) रस )# 
( & ) स्पश इन्द्रिय (११) स्प्रष्टट्य ,, 
( कारय्येन्द्रिय भायत्तन ) 
(६ ) बुद्धि इन्द्रिय (१२) बाह्मेन्द्रिय से भग्राद्म 
( मन इन्द्रिय-आयतन ) विषय ( धर्मायतन या धर्माः ) 


सर्वास्तिवादियों का कथन है कि उनके सिद्धान्त को भगवान्‌ तथागत 
'ने स्वयं प्रतिपादित किया । अपने उपदेश के समय उन्होंने स्वयं कद्ठा कि 
समस्त वस्तुय्यें विद्यमान हैं। जब उनसे भाग्रह् के साथ पूछा गया कि कौन 
सी वस्तुएँ ? तब उन्होंने कह्टा--यही द्वादश झआयतन । यह सर्वंदा विध- 
मान रहता है भौर इसे छोड़कर अन्य वस्तुएं विद्यमान नहीं रहती । इस 
कथन का अर्थ यह है कि वस्तु की सत्ता के लिए यह आवश्यक है कि 
या तो वह पृथक इन्द्रिय द्वो या पृथक इन्द्रियग्राह्म विषय हो । यदि वह 
इन दोनों में से एक भी नहीं है, तो उसकी सत्ता सान्‍्य नहीं--जिस 
प्रकार आत्मा की सत्ता, ज्ञोनतो इन्द्रिय हे भोर न इन्द्रियों के द्वारा _ 
आझय विषय ही दे । इस वर्गीकरण में पहले के ११ भायतन ११ धर्मों 
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के प्रतिनिधि हैं। अन्तिम भायतन में शेष ६७ धर्मो' का झन्तर्भाव होता. 
है। इसीलिए इसे घर्मायत्तन या “धर्मा:' के नाम से पुकारते हैं । 


( ३ ) अष्टादश घातु-धर्मो" का धातुरओों के रूप में यह विभाजन 
एक नवीन दृष्टिकोण से किया गया है। “धातु! शब्द वे्रकशासत्र से लिया 
गया है। वद्यकशासत्र के अनुसार इस शरीर में अनेक धातुओं? का 
सक्निवेश है, इसी प्रकार बुदछधूधर्म इस जगत्‌ में अनेक धातुश्रों की पत्ता 
मानता है। अथवा “धातु” शब्द ख्लनिज पदार्थों के लिए व्यचहत होता 
है।जिस प्रकार ख्रान से “घातु” बाहर निकाझे जाते हैं, उसी प्रकार 
समन्‍्तानभूत जगत्‌ के भिन्न-भिन्न क्षवयर्यों या उपकरणों को 'घात! कहते 
हैं। जिन शक्तियों के एकीकरण से घटनाओं का एक प्रवाह ( सन्‍्तान ) 
निष्पक्ष होता है उनकी संशा “धातु! है | धातुओं की संख्या अठारह है 
जिनमें ६ £निद्रियों, ६ विषयों तथा ६ विज्ञानों का अहण किया जाता है । 
इन्द्रिय तथा विषय तो वे ही हैँ जिनका चर्णन 'शआायतन' रूप से किया 
गया है । इन्द्विय को विषय के साथ सर्पक में आने पर एक प्रकार का 
विध्षिष्ट ज्ञान ( विशान ) उत्पन्न होता है जो इन्द्रिय-विषयों की संख्या 
के अनुसार ६ प्रकार का होता है। इस प्रकार अधष्टादुश धातु में १२ 
भायतरनों का समावेश द्वोता है, साथ ही साथ इन ६ विज्ञानों का भी 


योग इोता है :-- 


६ इन्द्रियाँ ६ विषय 
(१ ) चल्तुर्धातु (७) रूपधातु 
(२ ) भोश्रधातु (८ ) शब्दधातु 
( ३ ) प्राणधातु ( & ) गन्धधातु 
( ४ ) जिदह्बाधातु ( १० ) रखधातु 
( ५ ) कायधातु ( ११ ) स्प्रध्व्यधातु 


(६ ) मनोधातु (१२ ) घमंधातु 
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६ विज्ञान 

(१३ ) चाह प ज्ञान ( चज्तू विशान धातु ) 

( १४ ) श्रावण ज्ञान ;( श्रोत्र विज्ञान धातु ) 

( १६ ) ध्राणज शान ( प्राण-विज्ञान धातु ) 

( १६ ) रासन ज्ञान ( जिह्ा विज्ञान धातु 

(१७ ) स्पर्शज्ञ शान ( काय-विज्ञान धात ) 

( १८ ) भानन्तर वस्तुश्रों का ज्ञान ( मनोविशान धातु ) 

इन धातुनों में १५० घातु ( १-५, ७-११ 2 प्रत्येक केवक एक हो 
धर्म को धारण करते हैं । धर्मघातु ( नं० १२ ) में ६४ घर्मो का अन्त- 
माँव है ( ४६ चेत्त, १४ चित्तविग्रथुक्त, हे भसंस्क्ृत तथा १ भविश्ृप्ति 
चित्त वस्तुतः एक ही घमं है, परन्तु इस विभाजन में वह सात रूप 
धारण करता है क्योंकि वह व्यक्तित्व के स्परूप-साधन में इन्द्रिय 
रूप ( मनोधातु ) से एक प्रकार तथा विश्ञानरूप से ६ प्रकार का होता ह्ै। 
विज्ञान वस्तुतः अभिन्न एक रूप होने पर भी अपने उद्यको लक्ष्य कर 
पार्थक्य के रिए ६ प्रकार का ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। 
त्रेंघातुक जगत्‌ का परस्पर भेद 
बुद्धधर्म में इस विश्व को तीन छोकों में विभक्त करते हैं। इसके 

लिए भी “धातु! शब्द प्रयुक्त होता हैं, परन्तु ऊपर के षिभाजन में “चात॒' 
शब्द भिन्षार्थक है, इसे कभी न भूछना चाहिए। जगत्‌ दो प्रकार के 
दोते हैं--( $ ) भौतिक ( रूप धातु ) भौर ( २ ) अमीतिक ( अरूप' 
धातु )। भौतिकछोक दो प्रकार का द्वोता है--वासना या कामना 
से युक्त क्ञोक ८ काम धातु भौर कामनाहदीन, विशुद्धभूत-निर्मित जगत्‌ 
( निष्काम ) रूप धातु ! 'कायधातु' में जो जीव निवास करते हैं उनमें 
ये भठारहों धातु विधमान रहते हैं। 'रूपधातु' में जीव केवक चौदह 
धातुर्भों से हो युक्त रहता है। उसमें गन्ध धातु ( संख्या £ ) तथा 


कह अमबलेप की 9 
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रस धातु ( संख्या १० ), प्राणविज्ञान धातु ( संख्या १९ ) तथा जिह्ना- 
विज्ञान धातु ( संख्या १६ ) का अभाव रहता है । तात्पय॑ है कि रूपधातु 
के जीचों में प्राण तथा जिह्ा इन्द्रिकों की सत्ता तो विद्यमान दे, परन्तु 
वहाँ न तो गन्ध की घत्ता है, न रस को । अतएपष तज्तन्य विज्ञानों का 
भी सुतरां भाव है । “अरूपधातु' भूत निर्मित नहीं है। वहाँ उपयुक्त 
अष्ठाद्श धातुओं में केवछ मनोधातु ( संख्या ६ ), धमघातु (सै० १२ ) 
सथा मनोविज्ञान धातु (सं० १८ ) की द्वी एकमान्न सत्ता है। इन 
विभिन्न लोकों के निवासियों की विशेषता जानने के किए. न विशान- 
धातुओं का परिचय आवश्यक है । 


( ख ) विषयगत वर्गोकरण 


क्रय धर्मो' का विषयगत विभाजन प्रारम्भ किया ज्ञाता है। सर्वाह्ति- 
वादियों ने धर्मो' की संख्या ७७ मानी है । उनके पहले स्यविरवादियों ने 
१७० मानी थी३ तथा उनके अ्रनन्तर द्ोनेच/ले योगाचार ने पूरी एक सो 
मानी है। इन तीनों सम्प्रदायों के अनुसार धर्म के प्रथमतः दो बड़े 
विभाग हैं--संस्क्रत भौर असंस्कृत धम । संस्कृत” शब्द का प्रयोग 
यहाँ प्रच्षित रूप में न होकर विशिष्ट अथ में किया गया है। संस्कृत! 
का व्युत्पत्तितम्य भर्थ है सम्‌ ८ सम्धूय, अन्‍्योन्यमपेचय कृताः जनिता 
डति संस्क्ृताः, अर्थात्‌ आपस में मित्रकर, एुक दूसरे की सद्दायता से 
उत्पन्न होनेवाले, धर्म । संस्कृतधर्म द्वेतुप्रत्यय से उत्पन्न होते हैं । भअतएव 
वे अस्थायी, अनित्य, गतिशीक तथा णाद्धव ( रागादि मर्छो ) से संयुक्त 
होते हैं । इनके विपरीत धर्मो' को भसंस्क्ृत' कद्दते हैं जो हेतुप्रत्यय से 


'>-+/३ 23..९०३७७७७७०००केन, /2 -रडरललक कर 2/3499००2. +..39-42परकनवेमलभशमकाक_, 


१ पाली अमिधघर्म के श्रनुसार घर्मो की संख्या ७२ ही ठहरती 
है। चित्त--१, चेतसिक--५२, रूप---१८ तथा असंस्कृत--१ ८ पूरी 
संख्या ७२ । चीनी पुस्तकों के श्रनुसार ऊपर की संख्या दी गई है। 
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डत्पकञ्ष नहीं होते, अतपएुव स्थायी, नित्य, गतिहीन तथा अनासक 
होते हैं। । 

खुद्धधर्म आारम्सिक का में धर्मो' का वर्गीकरण उतनी वैज्ञानिक 
रीति से नहीं किया गया था । इस वर्गीकरण में शिथित्रता छक्षित होती 
है. परन्तु पिछुछे दाशनिकों ने उसे खूब युक्तियुक्त बनाकर उनको संख्या 
निश्रित कर दी है। “झसंस्कृत' घम का भवान्तर भेद नहीं हैर, परन्तु 
संस्कृत धर्मो' के चार अवान्तर भेद वेमापिकों ने किये हैं --( १ ) रूप, 
(२ ) चित्त, ( ३) चैतप्तिक तथा ( ४ ) चित्तविप्रयुक्त। ये चारों भेद 
योगाचार को सम्मत हैं, परन्तु स्थविरवादियों को अस्तिस प्रभेद्‌ मान्य 
नहीं है । 

( क ) स्थविरवादियों के मत में रूप भद्टाइस प्रकार का, चित्त 
नवासी भेद, चेससिक बावन भेद का है। इन तीनों के अतिरिक्त निर्वांण की 
कटपना है जो असंस्कृतचर्म का प्रतोक है। “चित्तविप्रयुक्त नामक चतुर्थ 
सेद्‌ की कदपना नहीं है । 

( ख ) सर्वास्तिवादियों का वर्गोकरण भमिधर्मकोश के ऊपर 
अवलम्बित है। धर्मो' की संख्या इस मत में पचहदृत्तर नियत कर दी 
है--असंस्कृत धर्मं तीन अकार, रूप हृग्यारह, चित्त एक, चेतसिक 
छियालीस, चित्तविप्रयुक्त चौदद दे । 


(ग ) विज्ञानवादियों का वर्गीकरण “विशप्तिमात्रतापिद्धि? के 
अनुसार है। धर्मों की संख्या पूरी एक सौ है जिनमें भसंस्कृतधम की 
संख्या है छ, रूप इग्यारद, चित्त आाठ, चेतसिक इक्थाचन, चिक्ष- 
विप्रयुक्त चौषीस है । 





३. संस्कृतं क्षणिक यतः | “+अभि० को० ४|२ 
२ द्रष्टव्य-अभि० को० प्रथम कोषस्थान, ४॥७ 
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' तुलनात्मक वर्गोकरण 
घर्म स्थविरवाद स्वोस्तिवाद योगाचार 

असंस्कृत 4 4 ६ 

रूप १ श्प १३ ११ 
है चित्त २ पद १ घ्र 
है चेतसिक ज्र ४६ १ 

चित्त विश्रयुक्त 2९ १ र२छ 

कुछ योग “१9७७ छज १७७ 


इस परिच्छेद में हम सर्वास्तिवादियों के मतानुसार ७४ धर्मो' का 
संक्षिप्त विवरण प्रस्ट्त कर रहे हैं। तुलना के लिए. स्थविरवादियों तथा 
विशञानघादियों के मर्तों का भी उकलेख स्थान स्थान पर विभिन्‍नता दिश्लाने 
के लिए. किया जायगा ॥ 

१--रूप 

रूप सर्वास्तिवादी मत में १३ प्रकार का द्वोता दे )--- 

(१ ) चक्षरिन्द्रिय, ( २ ) श्रोन्न इन्द्रिय, ( हे ) प्राण इन्द्रिय, 
(४) जिह्वा इन्द्रिय, ( ९ ) काय इन्द्रिय, ( ६५ ) रूप, (७ ) शब्द, 
(८) गन्धघ, ( £ ) रस, (१० ) स्प्रष्टव्य विषय, ( ११ ) भविज्ञप्ति 

रूप का अर्थ साधारण भाषा में भूत! है। रूप की ग्युत्पत्ति है--- 
रुप्यते इति रूपम-- यह धम जो रूप धारण करे। रूप का क्षण है 
सप्रतिघरव । 'प्रतिघ? का अंर्थ है रोकना । बोद्ूधम॑ के अनुसार रूपधर्मे 








4 रूप १८ ही हैं। : शेष की सत्ता ओऔपाधिक है, श्रतः उनकी: 
गणना यहाँ नहीं: होती । श् 

२ उपाधिभेद से चित्त की गणना ८8 अथवा १२१ है। किन्तु 
ग्रथार्थ में चित्त '१ ही है ॥ अतः अभिधर्म में. केवल ७२ ही. पदार्थ हैं 

१४ 
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एक समय में जिस स्थान फो अदह्रण करता है, वही स्थान दूसरे के 
द्वारा ग्रहण नहीं किया जा खकता । रूपधम के ऊपरिनिर्दिष्ट विभाजन 
पर इृष्टि डालते ही स्पष्ट दे कि इसमें दो प्रकार के पदार्थ र॒हीत हैं-.. 
एक बाह्य-इन्द्रिय तथा दूसरे उनके आह्या-विपय | इनके भ्षतिरिक्त 
धअविश्लप्ति' नामक विशिष्टधर्म की भी गणना है । 
सर्वास्तिवाद यथार्थवादी दुशन दे भर्थात्‌ हमारी इन्द्रियों के द्वारा 
याह्य फगत्‌ का जो स्वरूप भरतीत द्ोता है उस्ते वह सत्य तथा यथाथे सानता 
ल्कियं हैं। वह परमाणुश्ञों की ससा मानता है। विपय ही 
परमाणु्भों के पुञ्ररूप नहीं हैं, भअव्युत इन्द्रियाँ भी 
परमाणुजन्य हैं । जिसे हम साधारणतया "नेत्र! के नाम से प्रुकारते हैं, 
वह उस्तुतः चक्षुरिख्द्रिय नहीं है। चत्चु: वसस्‍्तुतः भ्रतीनिद्रय पदार्थ है 
जिप्तकी सत्ता इस भौतिक नेत्र में विद्यमान दे । नेत्र अनेक परमाणुश्रों 
का पुञ है। इसमें चारों महाभतों ( पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु ) के 
तथा चार इन्द्रियग्राह्म विषयों के ( शब्द की साधारणतया उपेक्षा की 
जाती है ) परमाणु तो विद्यमान हीं हैं। साथ ही साथ उप्तमें कार्येन्द्रिय 
के तथा चक्लुरिन्द्रिय के भी परमाणुश्रों का अस्तित्व है । इस प्रकार नेश्र 
परमाणुओं का संघात है। वसुबन्धु ने चत्तुरिन्द्रिय की स्थिति का विशदी 
करण एक सुन्द्र दृष्टान्त के सहारे किया है । जिस प्रकार आदे का चूर्ण 
पानी की सतह से ऊपर तैरता रहता हे उस्ती प्रकार चक्षुरिख्त्रिय के सूक्ष्म 
परमाणु नेन्न की कनीनिका ( पुतछी ) के ऊपर फेले रद्दते हैं। बुद्धघोष 
से भी इसी प्रकार अपना मत शअभिव्यक्त किया है। श्रोत्नेन्द्रिय के 


विषय में चसुबन्ध का कथन दे कि जसे किप्ती वृक्ष की छात्र उतार छी 


जाय तो .वद्द अपने आप सिकुड़ जाती है, इसी प्रकार वद परमाणु 
जिससे श्रोत्र इन्द्रिय बनी है निरन्तर सिकुड़ जाती है। प्राण इन्द्रिय 

परमाणु नथुनों के भीतर रहते हैं। रस इन्द्रिय के परमाणु जिड्डा के 
ऊपर रहते हैं और आकार में अधंचरद्र के ठंग के होते हैं । काय 
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( स्पशं ) इन्द्रिय के परमाणु समस्त शरीर पर फैले हुए रहते हैं। 
शरीर में जितने परमाणु होते हैं उतनी वी काय-इन्द्विय के परमाशभों की 
संख्या रहती है । शरीर के प्रत्येक परमाणु के साथ-साथ स्पर्श इन्द्रिय 
का कम से कम्र एक परमाणु अवश्य विद्यमान रहता है। वसुबन्ध का 
कहना है कि हन काय-परमाणुओं का जाकार ख्तिर्यों और पुरुषों के किए 
पूक ही समान नहीं रहता | इन्द्रिय के परमाणुओं को इतनी सूक्ष्म 

विवेचना घोद्ध भाचार्या की अपनी विशेषता है । 

बोद्ध पणिडर्तो ने चछ्तू तथा श्रोत्र को अन्य इन्द्रियों से अहण दाक्ति 

की दृष्टि से पथक्‌ स्थान दिया है। थे दोनों इन्द्रियाँ अपने विषयों को 
इन्ट्रियोंके. हैँ से ही महण कर सकती हैं १। इन दोनों में तेज 
इन्द्रिय चच्ष दे जो दूर से ही वर्ण को देख छेती है और 
तुरन्त चक्तू विज्ञान को उत्पन्न कर देती है। चत्त से कुछ 
न्‍्यून अवण इन्द्रिय का स्थान है। प्राण, जिहा और काय इन्दरियाँ 
पाप्त से दी विषयों को अहण करती हैं । इन इन्द्वियों की एक विशेषतार 
है कि ये अपने विषयों को उसी मात्रा में अहण करती हैं जिनके परमाणु 
उनके परमाणु के बराबर हों | अगर विपय्र के परमाणु अधिक हों, तो पहले 
चरण में ये इन्द्रियां उस विषय के उतने ही भागको गद्दण करेंगी और दूसरे 
क्षण में शेष भाग को म्रदयण करेंगी । परन्तु इन दोनों कणों में इतना कम 
अन्तर होता है कि साधारण प्रतीति यही द्ोती है कि एक ही दण में 
पूरे घस्तु का अहण किया गया दै। चक्ु और श्रोत्र इन्द्रियों के लिए 
विषय की परिमित मात्रा का द्वोना आवश्यक नहीं है । ये पुक ही ऋण में 
विशाल तथा छघु दोनों प्रकार के वस्तुओं को अददण कर लेती हें। भाँश्ष 
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३ श्रप्राप्तार्थान्‍्यक्षिमनः श्रोत्राणि त्यमन्यथा | 


२ माणादिभिस्त्रिमिस्तुल्यविषयग्रहर्ण मतम्‌। 
>“्यमि० की० १४३ 


दो प्रकार 
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बड़े से बड़े पर्वत को तथा सूचम से सूक्ष्म बाल के अअभाग को एक ही चण 
में देख सकती है तथा कान सूचम शब्द ( जैसे भच्छुरों की भनभनाइट ) 
तथा स्थूल शब्द ( जैसे मेघ के गजन ) को एक ही च्षण में सुन सकता 
है । सर्वास्तिवादियों का यह विवेचन हमारे लिए बड़े महत्व का है १ । 


६--रूप विषय 
इन्द्रियों करे विषयों का विशेष विवरण अभिघसंकोपष के प्रथम परि- 
इछ्चेद में किया गया है। चत्तु का विषय “रूप? दे जो प्रधानतया दो प्रकार 
करा होता हे--वर्ण ( रंग ) तथा संस्थान ( भाकृति )। संस्थान भाठ 
प्रकार का होता है--दीघ, द्वस्व, वर्तुत ( गोका ), परिमयडल ( सूचम- 
गोक ) उन्‍नत, अ्वनत, शात ( सम आकार ), विशात (विषम भाकार) ॥ 
वर्ण बारइ प्रकार का होता दे जिनमें जीछ, पीत, छोद्दित, भवदात 
( श॒ुअ ) चार प्रधान चर्ण हैँ तथा मेघ (मंघ का रंग ), धूम, रज, 
सरद्दिका ( पृथ्वी या जल से निकलनेवाले नीदार का रंग ), छाया, जातप 
( सूर्य की चमक ), भाकोक ( चन्द्रमा का शीत प्रकाश ), अन्धकार-- 
अप्रधान रंग हैं । 

(७ ) शब्द आठ प्रकार का होता हैर । ( $ ) उपात्त महाभूत- 
देतुक - शानग्राक्ति रखनेवाले प्राणियों के द्वारा उत्पनन ॥ (२ ) अनुपात्त- 
अद्दाभृतद्ेतुक -- शानशक्ति से दीन भचेतन पदार्थों' के द्वारा उत्पन्न । (३) 
सत्वाख्य + प्राणिजत्य वर्णांसक शब्द, (४) असर्वाण्य + वायु- 
बनस्पति के सन्तानजन्य ध्वन्याध्मक शब्द । प्रत्येक मनोज् भौर भमनोश 

मेद से भाठ अंकार का है। 
(८ ) गन्ध के चार प्रकार हैं--( $ ) सुगन्ध, (२ ) दुर्गस्ध, 
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मम पथ अत 


१ यह विवेचन अभिधर्म-कोषभाष्य के आधार पर है। द्रष्टव्य 
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२ अमिधर्मकोष ॥६, १० 
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(३ ) रत्कट, (४ ) अनुस्कत । समगरध भोर विषसगन्‍ध--ये दो 
प्रकार भन्यत्र उपलब्ध होते हैं जिनमें समगनन्‍ध शरीर का पोषक द्वोता है 
ओर विषमगन्ध शरीर का पोषक नहीं होता । 

( £ ) रस के ६ प्रकार हैं--(१) मधुर, (२) भग्ल, (३) जवण, 
(४ ) कट, (४ ) कषाय, (६ ) तिक्त । 

(१० ) स्प्रष्टटय ८ स्पशे । काय इन्द्रिय से स्पश की प्रत्ीति होती 
है। यह ११ का प्रकार है--प्रथ्वी, भप्‌, तेज, चायु-इन चार मद्दाभूतों के 
स्पर्श तथा ७ भोतिक स्पशे--श्लक्षण ( चिक्रता ), ककरश ( खुरखुरा ), 
छूघु ( हकका ), गुरु ( भारी ), शीत, बुभुतक्षा ( भूछ्त ) तथा पिपासा 
( प्यास )। थद्द आश्चर्य की बात है कि शीत, भूख, प्यास की गणना 
स्पश के शन्‍्तर्गत है । परन्तु यह समझना चाहिए कि थे नाम प्राणियों के 
के उन भार्वो के हैं जो तीन प्रकार के स्पश के परिणामों से उत्पन्न 
होते हैं । 

(११ ) अविश्ञप्ति--कर्म का यह एक विशिष्ट श्रकार है। कमे दो 
प्रकार का होता है--( १ ) चेतना तथा (२) चेतनाजन्य । चेतना१ 
का अथ मानस कम है तथा "चेतना जन्य! से भभ्तिप्रायथः कायिक 
तथा वाचिक कर्म से है। चेतनाजन्य कर्म के दो प्रकार भर हैं--विशप्ति 
तथा भविज्ञप्ति२ । 

विज्ञप्ति! का धर्थ है--प्रकट कर्म तथा अविशप्ति का अर्थ भ्रप्रकट, 
अनमिष्यक्त कर्म । कर्म का फछ अवश्य दोता है, कुछ कर्मो' का फल 
अभिव्यक्त, प्रकट रहता है, परन्तु कुछ कर्मो' का फछ सच्चा: अभिव्यक्त 
नहीं होता, भ्रत्युत वद्द काछान्तर में फल देता दे । इन्हीं दूसरे प्रकार के 
कर्मो' की संशा “भ्विज्ञप्ति' है । यह वस्तुतः कमे न होकर कर्म का फल 


4 चेतना मानस कर्म तज्जे वाफुकायकर्मणी | “अ्र० को० ४१ 
२ द्रश्व्य--अमिधर्मकोष का चतुर्थ कोशस्थान । 
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है, भौतिक न द्ोकर नैतिक है। उदादरण के किए, यदि कोई व्यक्ति 
क्रिसी व्रत्त का अनुष्ठान करता है तो यद्द विज्ञप्ति कम! हुआ परन्तु इसके 
अनुष्टान से उसका विशान गृढ़ुरूप से शोभन बन जाता है। यह हुआ 
अविशप्ति कमे। इस प्रकार “अविशप्ति! वशेपिकों के “अद्ृष्टः तथा 
मीमाँसकों के “अपूर्व' का बौद्ध प्रतिनिधि है। वेशेषिकों के मत में कुछ 
घटनायें ऐसी होती हैं जिनके कारण को हम भल्री भांति नहीं जानते । 
इसके लिए 'भददष्ट” कारण रह्दता है। 

मीमांसक छोग 'अपूर्न! नामक नवीन पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं १ 
सद्य; सम्पादित अनेक यश याग भ्राज ही फक उत्पन्न नहीं करता, प्रस्युत 

“अपूर्व' उत्पन्न करता है जो कालान्तर में उस कर्म के फक्न के प्रति कारण 
बनता है । अविशज्वप्ति' की कल्पना 'अपूर्च! से सर्वधा साम्य रखती है । 
अविशुप्ति को रूप का प्रकार मानना सयुक्तिक है। जिस प्रकार छाया पदाथ 
के पीछे पीछे सदा चढछती है, उसी प्रकार भ्विश्ञप्ति भी भोतिक कर्म का 
अनुसरण स्वेदा करती है। अतः वह रूप ही (भूत ) दे । इस सथ्य 
की सूचना वसुबन्धु ने अविशप्ति? के स्वरूप बतछाते समय स्पष्टरूप से 


सम विज्षिप्ताचित्त कस्यापि, वोउनुबन्धः शुभाशुभः | 
महाभूतान्युपादाय. सा ह्मविशृष्तिरुच्यते१ ॥ 
तुलना--योगाचार मत में रूपधम ११ ही माने जाते हैं, परन्तु 
स्थविरवादियों की कह्पना से उनकी संख्या २८ है; जिनमें ४ मद्दाभूतों, 
ह इन्द्रियों तथा २विषयों के अतिरिक्त भोजन, भाकाश, चेटा, कथन, जन्म, 
स्थिति, द्वास रूत्यु आदि की गणना है। इस वर्गीकरण में नियमबद्धता 
नहीं है। इसीलिए सर्वास्तिवाढ़ियों ने कुछ धर्मो' को चिक्तविप्रयुक्त 
-धर्भो' के अन्तर्गत रखकर श्रन्य धर्मों की गणना में उपेक्षा की है । 


. २ श्रमिघर्मकोष १(११। अविशप्ति के भेद के लिए द्रष्टव्य--- 
अमभि० कीष ४।१३-२५॥ 
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२--चित्त 


पिछक्षे किसी प्रकरण में बौद्धों के अनात्मवाद की पर्याप्त समीक्षा की 
गे है। बौद्ध अन्थ इस तत्व के वर्णन करने में कभी नहीं श्रान्त होते 
कि इस जगत्‌ में भात्मा नामक स्थायी नित्य पदार्थ नहीं है, वस्तुओं का 
ग्राहक कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, वह केवल हेतु और भ्रत्यय के परस्पर 
म्रिश्षण से उत्पन्न होता है। साधारण रूप से जिसे इम ,“भीव' कद्दते हें, 
घौद्ध छोग़ उसी के छिए्‌ चिप्त! शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्त की 
सत्ता तभी तक है जब तक इन्द्रिय तथा आझ्य विपयों के पररपर घात- 
प्रतिघात का अस्तित्व है। ष्योंही इन्द्रियों तथा विषयों के परस्पर धात- 
:तिधघात का अन्त हो जाता है, ध्योंद्दी 'वित्त! की भी समाप्ति द्वोजाती 
है। यह कदपना केवल स्थविरस्वादियों तथा सर्वास्तिवादियों को ही मान्य 
नहीं है, अपितु योगाचार मत में भी चित्त नित्य, स्थायी, स्वतन्त्र पदार्थ- 
विशेष नहीं दे । इस मत में चित्त ही निःसन्दिग्ध एकमात्र परम तत्त्व है, 
परन्तु इतने पर भी उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। भ्स्येक चित्त 
प्रतिक्षण सवंदा परिवर्तित होता रहता है और कार्य-कारण के नियमानुसार 
नवीन रूप धारण करता रद्दता है । 


बौद्ध दर्शन में चित्त, मन तथा विज्ञान समानाथंक माने जाते हैं | 
इस श्रिविध नामकरण के छिए कारण भो हैं । 'मनस” की ब्युत्पात्ति बोद्ध 
ग्रन्थों में 'मा? घातु से बतजाई जाती है । मा का अथ है मापना, जोखना, 
किसी वस्तु के विषय में निश्चय करना। अ्रतः जब इसमें चित्त के 
निर्णयात्मक प्रवृत्ति रखने वाले अंश पर प्रधानता देनी रहती है, तब हम 
मन! का 5 योग करते हैं। “विज्ञान! इन दोनों की भपेक्षा पुराना शब्द 
है, क्योंकि ग्राचीन पाछी 'सुत्तों! में दोनों शब्दों की भपेन्षा विज्ञान! का 
बहुलतर प्रयोग मिक्तता दे । चिर वस्त॒भों के अद्दण में जब प्रद्धत्त होता 
है, तब उसको संशा विशान है ( विशेषेण ज्ञायते अनेनेति. विशानम्‌ ) ६ 
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चित्त का अर्थ है--किसी वस्तु का सामान्य श्वान, आलोचनमात्र, 
या निविकतपक शान । चित वस्तुतः एक ही धर्म है, परन्तु भाज्मम्बनों की 
भिन्नता के कारण वह निम्नलिखित ७ प्रकार का (होता है--- 

(१ ) मनपछु--पष्ठ इन्द्रिय के रूप से विज्ञान का अस्तित्व । मन कें 
द्वारा हम बाह्य इन्द्रिपों से अगोचर पदार्थों को «या अमूत पदार्थों" को 
अद्दण करते हैं। मनोविज्ञान के उदय होने से पूर्व क्षण का यह 
प्रतीक है । 

(२ ) चक्षुविद्ञान--वह्दी आकोचन शान जब वह चत्तुरिन्द्रिय के 
द्वारा सम्बद्ध होता है । 

( ॥ ) श्रोत्रविज्ञान वही भाछोचन शान जब श्रोत्रादि 

(४ ) प्राण विज्ञान इन्द्रियों से सम्बद्ध होता दे, तब उसकी 

( ५ ) जिहा-विशान | ये विभिन्न संज्लायें द्वोतो हैं। 

(६ ) काय विज्ञान 

(७ ) मनोविज्ञान--बिना घ्न्द्रियों की सहायता से ही जब भमतें 
पदार्थो' का भाल्वोचन शान होता है, तव उसको संज्ञा “मनोविज्ञानः 
ड्ोती है । 


(३ ) चैत्तघम 


चित्त से घनि:रूप से सन्वन्ध रखने के कारण इन्हें 'चित्तसंग्रयुक्त 
धरम भी कदते हैं। इनकी संख्या ७६ दे जो नीचे के ६ प्रकरारों में 
विभक्त किये जाते हैं--- 
.. कु---१० चित्तमद्वाभूमिक धम। 

ख--१० कुशलूमद्ाभूमिक धरम । 

. ग-- ६ कबलेशमहासमिक घमें। 

. . घ-- २ अकुशलूमदाभूमिकघम । 
... ' छ--१० अउपक्छेहाभूमिक धर्म ॥ 
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च-- मे अनियमितभूमिक घमे । 
हद 

इन धर्मों पर विचार करने से प्रतीत होगा कि कुछ मानसिक 
ज्यापार शोभन कर्मो' के भनुष्ठान से सम्बन्ध रखते हैं, कतिपय भ्शोभन 
कर्मो' के ओर कतिपय अ्नुभयविध कर्मो' के अनुष्ठान से । 

क--वित्तमहासूमिसधमे--साधारण मानस्लिक धर्म हैं जोविज्ञान 
के प्रतिक्षण में विद्यमान रहते हैं । ये धर्म संख्या में दश हैं :««« 

३ वेदना--अनुभूति ( सुख, दुःख, न सुख न दुःख )। 

२ संज्ञा--ताम । 

३ 'चेतना१--भ्रयत्न ( चिक्तप्रस्यन्दः ) । 

४ छुन्द--अ्रभीष्ट चसस्‍्तु की अभिकापषा (अमभिप्रेते वस्तुनि अमिकाषः ) 

७ स्पश---विषय तथा इम्द्वियों का प्रथम सम्बन्ध । 

६ प्रशा--मति, विवेक जिसके द्वारा संकोण धर्मो' का पूरा पूरा 
उथककरण द्वोता है ( येन संकोर्णा इच धर्माः पुष्पाणीव प्रविष्यन्ते ) । 

७ स्वति--स्मरण ( चेतसप्तो5प्रमोषः ) । ह 

८ मनसिकार--क्षवधान | 

९ श्रधिमोक्ष--चस्तु की धारणा (आूम्बनस्य गुणतो5वधारणम ) ! 

१० समाधि--चित्त की एकाग्रता (येन चित्त प्रबन्धेन एकन्राढूम्बने 
उतते )। 

तुलना--स्थविरवादियों तथा विशानवादियों ने प्रथतत/ इन धर्मो' 
में दो भ्रधान घिभाग किया है--सामान्य और विशेष । स्थविरवादियों 
| का वर्गीकरण विशेष युक्तियुक्त तथा क्रमबद्ध नहीं है, परन्‍्त विशान- 
यादियों का घिवेचन दोनों की भपेक्षां सयुक्तिक तथा क्रमिक है। 





_377+४-+ -स्लन्‍पकर- मजा 





१ आधुनिक मनोविशान में प्रथम तीनों बातें ८९८४०, 
(६-02/0007 तथा ४०४0० के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
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स्थविरवादमत सम्मत--सूची--१३ धरम । 

] स्पर्श, वेदना, संशा, चेतना, एकाग्रता 
मनस्कार तथा जी वितेन्द्रिय (जीवनी शक्ति) 
वितक, विचार, भधिमोत्ष 

६ विशेष धर्स बीये, प्रीति, छन्द 
विज्लानवादियों का चर्गीकरण--१० धर्म 

& सामान्य धर्म--सनस्कार, रुपशे, वेदना, संज्ञा, चेतना । 

९ विशेष धम-- छन्द, अधिमोज्ष, स्पति, समाधि भौर मति । 

ख-कुशलमद्दाभूमिक धमें-- दस शोभन नेतिक संस्कार जो भले 
कार्यों के अनुष्ठान के प्रतिष्षण में विधमान रहदते हैं--- 

(१) श्रद्धा--चित्तको विशुद्धि (२) भ्रप्रमाद--शोभन कार्यों में 
जागरूकता ( कुशछानां धर्मार्णा प्रतिछम्भनिषेवणम्‌ ) ( ६ ) प्रश्नव्धिः-- 
चित्त की छुघुता (४ ) अ्रपेक्षा--चित्त की समता, प्रतिकृक्त वस्तु से प्रभा- 
वित न होना ( चित्तस्य समता यद्योगात्‌ चित्त अनायोगं बतंते ) 
( ९ ) द्वी--अपने कार्यों के हेतु लज्जा ( ६ ) अपन्रपा--दूसरों के कार्यों 
की ओर लज्जा ( ७ ) अछोम-त्यागभाव (०८ ) भद्वेप--मैत्री ( ९ 9 
भर्दिसा-- हिंसा न पहुँचाना ( १० ) वीय॑ - शुभकार्य में उत्साह । 

तुझना--विज्ञानवादियों ने इन दश धर्मों को माना है, परन्तु 
भ्षमोह! नामक नया धर्म इसमें जोड़ दिया दे। अभिधम॑कोष” के 
अनुसार यह. अमोह? मति के दी सदश है। पश्तः इसकी नयी गणना 
नहीं की गई है। स्थविर्वादियों ने इस वर्ग में २६ घर्मो' को स्वीकार 
किया है । 

ग- कछृशमहाभूमिक धम-बुरे कार्यो के विशान से सम्बद्ध ६ धर्म-- 

-.. $ भोह ( - अविद्या )-भज्ञान, प्रज्ञा ( क, ६ ) से विपरीत धर्म 
इस संसार का मूछ कारण । २ प्रमाद ८भ्प्तावधानता, श्रप्रमाद 

( ख्र, २ ) का विपरीत धमं । ३ कौसीध > कुशछ कार्य में भनुत्साद,, 


७ सामान्य धर्म-- 
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भाकस्य ७ अश्राद्यय 5 श्रद्धा का अभाव & स्त्यान 5 अकमेण्यता 
* ओद्त्य ८ सुख तथा क्रीडा में सदा छगा रहना ( चेतसोडनुपशमः ) 
ये छट्दो भ्म नितान्त भशोभन परिणाम पैदा करते हैं, परन्तु कभी 
क्रभी अन्तिम तिर्वाण उत्पन्न करने के छिए ये अव्याकृत ( फल्न में 
रुदासीन ) भी रहते हैं। सत्कायदृष्टि उत्पन्न करते हैं जर्थात्‌ आत्मा को 
सत्ता में विश्वास उत्पन्न करते हैं । अ्रतः छ्लिष्ट हैं । 
घ--अकुशलमदाभूमिकधमें--रे 

ये दोनों चर्म सदेव झुरा फल्न उत्पन्न करते हैं। अतः ये भकुशछ हैं--- 

१ भ्राहक्य--अपने ही कुकर्मो' पर कज्जा का भभाव (होयो5भावः ). 

२ अनपतन्नता-निन्‍दनीय कर्मो' से भय न करना ( अवद्ये पटमि- 
गहिंते भयादशित्वम ) । 

डा--उपक्लेशभूमि कघम--दुस परिमित रदनेवाले क्छेश उत्पादक: 
धर्म ये हैं--- 

१ क्रोध--गुरुसा करना । २ प्रक्ष--छुछ या दुस्स । ३ भसात्सये- 
छाह। ४ ईर्ष्या-घूणा। & प्रदास--बुरे वस्तुओं को ग्राद्य मानना 
( सावचबस्सुपरामशः )। ६ विद्विंसा--कष्ट पहुँचाना । ७ उपनाइ-- 
मेत्री को तोड़ना, शत्रुता, बद्धवैर्भाव। ८ माया--छुछ । & शाव्य-- 
दाठता । १० मद-“शमात्मसम्मान से प्रसन्नता | 

ये दर्सो धर्म विदकुल मानस हैं; ये मोद्द या भविद्या के साथ सदा 
सम्बन्ध रखते दें । अतः ये ज्ञान के द्वारा दबाये जा सकते (दृश्द्देय ) हैं, 
समाधि के द्वारा नहीं ( भाषनाहेय नहीं हैं )। अतः इनका प्रभाव 
ध्यापक नहीं माना जाता--परीक्षभूमिक भर्थात्‌ क्षुत्र भूमि वाढ़े माने 
जाते हैं । 

च--अनियतभूमिकधर्म--ये धर्म पूर्व धर्मों से मिन्न हैं । इनकी 
घटना की भूमि निश्चित नहीं हैं-- 

3 कोकृस्य--खेद, पश्चात्ताप । २ मिद्ध (निद्रा ) ८ विस्मति परक 
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चित्त ॥ ६ वितक--कदढपना परक्‌ बित्त की दुशा ४७ विचार--निशुचय । 
£ राग--प्रेम, । $ द्वेष---छ्ृूणा । ७ सान--अपने गशुर्णों के विषय में 
सा होने की भावना, अभिमान, घमंढ। ८ विचिकित्सा--संशय, 
सन्देह । 

इन धर्मो में अन्तिम चार धर्म--राग, हेपष, मान और विविकित्सा- 
पार क्लेश माने गये हैं। पॉँचवा क्लेश मोह” है जिसकी गणना क्लेश- 
महाभूमिक धर्मों में प्रध्म की गईं है। 

४--चवित्तविप्रयुक्त धर्मं--१४ 
. इन धर्मो' का न तो भोतिक धर्मों में समावेश होता है न चेकधर्मों 
में । भतः इन्हें 'रूप-चित्त-विप्रयुक्तः कहते हैं । इसीलिए इन धर्मों का 
थक चर्ग माना जाता है । 

4 प्राप्ति--धर्मो' को सन्‍्तान रूप में नियमित रखने घाछ्ली घाक्ति । 

२ भ्रप्राप्ति--प्राप्ति का विरोधी धर्म । 

३ निकाय-सभागता ८ प्राणियों में समानता उत्पनक्ष करने वाज़ा 
धर्म । यह वेशेषिकों के 'सामान्य” का प्रतीक है। 

४ भासंशिक--वह शक्ति जो श्राधीन कर्मों के फ़छानुसार मनुष्यको 
चेतना द्वीन समाधि में परिवर्तित कर देती है । 

७ असंश्ी-समापत्ति --मानस प्रयरन जिसके हारा समाधि को दशा 
सरपसल की जाय । 

६ निरोध-प्मापत्ति--वहु शक्ति जो चेतना को बन्द कर निरोध 
उत्पन्न करती है । 

७ लीवित--जिस प्रकार बाण फेंकने के समय जिस शक्ति का प्रयोग 
करते हैं वह उसके गिर जाने के समय को सूचित करती है। उसी प्रकार 
जन्म के समय की शक्ति जो भ्र॒त्यु की सूचना देती दै--जीवित रहने 
की शक्ति । 

मे जाति--ज्न्म । £ स्थिति--जीवित रहना । १० जरा>-खुड़ापा, 


वैभाषिक सिद्धान्त २३७ 


दास । ११ अनित्यता--नाश । १२ नाम-काय >पद्‌ । १३ पद-काय ८ 
वाक्य । १४ व्यक्षन-काय ८ चरण । 

विप्रयुक्त धम के विषय में बौद्ध दाश्शनिकों को महती चविप्रपत्ति है । 
स्थविरवादियों ने इसकी उपेक्षा की है। इस वर्ग को वे अंगीकर नहीं 
करते । सर्वास्तिवादियों ने ही इन्हें महत्व प्रदान किया है तथा इनकी 
सस्‍्वतस्म्र स्थिति मानने में वे ही अग्रगण्य हैं। सौश्रान्तिकों ने इस वर्ग का 
सयदन बढ़े ऊद्दापोद्द के साथ किया है। सर्वास्तिवादियों ने अपने पक्ष 
की पुष्टि विशेष सतकता से की है। योगाचारमत इस विषय में 
सौश्रान्तिकों के ही भनुरूप है । वे इन्हें नवीन स्वतन्त्र धर्म मानने के क्षिए' 
उच्चत नहीं हैं, अत्युत इन्हें मानस व्यापार के ही अन्तर्गंत भानते हैं। 
तो भी इन छोगों ने इनकी अल्‍छूग गणना की है। ऊपर के १४ धर्म 
उन्हें सम्मत हैँ ही, साथ हो साथ १० धर्मो' की नवीन कढ्पना कर वे 
वे विप्रयुक्ततम की संख्या २७ मानते हैं । 

योगाचारमत-सम्मत गणना 

योगाचारमत में पूर्वोक्त १७ धर्म मान्य हैं। नवीन १० घम 
निम्नल्षिखित हैं--- | 

) प्रवृत्ति--संसार | २ एवंभागीय--व्यक्तित्व । ३ प्रत्यनु बन्ध--- 
परस्पर सापेश्ष समबनस्ध। ४ जवन्य--परिवततत । ७ अनुक्रम--क्रमशः 
स्थिति ।॥ ६ देश--स्थान । ७ काज्--समय । ८ संख्या--गणना । 
&६ सामग्री---परस्पर समवाय । १० भेद-- एथक स्थिति । 

४--असंस्कृत धर्म 

इस दाद की व्याख्या करते समय हमने दिखकाया है कि ये घमे 
देतु-प्रत्यय से उत्पन्न न होने के कारण स्थायी तथा नित्य द्वोते' हैं । 
मत्नों ( भास्तव ) के सम्पर्क से नितान्त विरद्दित' ड्ोने के कारण ये 
अनाखव ( विशुद्ध) तथा सत्य मार्ग के दयोतक माने जाते हैं । 

. स्थविरवादियों की कक्पना में असंरक्षत धर्म एक ही है ओर वह है 


२१८ . बौद्ध-दर्शन 


'निर्वाण १ । निर्वाण का अर्थ है ब॒ु्नना, भाग या दीपक का शझछते जकते बुभ्ध 

जाना । तृष्णा के कारण नामरूप ( विज्ञान तथा भोतिक तत्व ) जीवन- 
भरवाह का रूप धारण कर स्वंदा प्रवाहित होते रहते हैं। इस प्रवाह 
का भध्यन्त विच्छेद द्वी निवांग है। जिन अविद्या, रागह्रेंप भादि के 
कारण इस जीवन-सन्तान की सत्ता बनी हुईं है, उन क्लेशों के निरोध 
यथा समुच्छेद दोने पर निर्वाण का रुदय द्वोता है। वह इसी जीवन 
में उपलब्ध हो सकता है या शरीरपात होने पर उत्पन्न होता है। 
इसीलिए वह दो प्रकार का द्वोता दे--सोपधिशेष! और “निरुपधिशेष? । 
कुछ छोग 'सोपधिशेष” को साखत्रव, संस्कृत, कुशछ बताते हैं, भर 
(निरुपधिशेष” को भनात्वव, भर्संसक्षत तथा व्याकृत बतकाते हैं; परन्तु 
चस्तुत: दोनों ही अनासत्रव ( विशुद्ध ) असंस्क्ृत तथा भ्रव्याकृत हर । 
आासतवों (मर्छों ) के क्षीण होने पर भी णो बहँत जीवित रहते 
“हैं, उन्हें प्नस्कन्घ प्रयुक्त भनेक विशान शेष रहते हैं। अतः डनके 
-निर्वाण का नाम हे-- सोपधिशेष' । परन्तु शरीर-पात होने पर संयोजक 
( बन्धचन ) के च्वय के साथ-साथ समस्त उपाधियाँ दूर दो जाती हैं। इसे 
तिरुपधिशेष' निर्वाण कहते हैं । इन दोनों निर्वा्ों में वही अन्तर है 
जो जीवन्मुक्ति भौर विदेहमुक्ति में है। निर्चाण सबसे उदन्व धर्म है । 
इसीलिए इसे अच्युत (-च्युति, पतन से रद्दित ), भनन्‍त (अन्त 
रहित ), भनुत्तर ( छोको'्तर ) पद बतलाया गया है३। 
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१ श्रमिधम्मत्यसंगई--छठा परिच्छेद ( अन्तिम भाग ) 
प्रो० कोशाम्बी का सटीक संस्करण प्ृ० ११४-१२५ 
२ विभाषा के मत के लिए द्र॒श्व्य--इंडियन हिस्टारिकछ 
'क्वावरल्ी भाग ६ ( १६३७ ) प० ३९-४५ । 
३ पदमच्युतमच्चन्तं, असंखत मनु तर | 
निव्वानमिति भासन्ति, वानमुत्ता महेसयी ।।  श्रभ्रिधम्मत्यसंगह ६३१ 


दे ०9, 33:2७ 


वैमाषिक सिद्धान्त श्२९ 


'निर्वाण को धर्म मानने से स्पष्ट प्रतीत होता दे कि यह जीवन का 
निषेध नहीं माना जाता था, ग्रत्युत यह भावात्मक कत्पना थी । 
सर्वास्तिवादियों ने भसंस्क्त धर्म को तीन प्रकार का माना है-- 
($ ) भाकाश, ( ३ ) प्रतिसंस्यानिरोध, ( ६ ) अप्रतिसंख्यानिरोध । 
(१ ) आकाहझ--भआकाश का वर्णन वसुबन्धु ने 'अनावति” शब्द 
के द्वारा किया है--तत्राकाशं अनावृति:”ः ( कोप १॥५ ) । जनावृति का 
सात्पर्य है कि आाकाश न तो दूसरों को भावरण करता है न अन्य धर्मों" 
के हारा भावृत द्ोता है। किसी सी रूपको अपने में अवेश करने के 
समय यद्द रोकता नहीं । आकाश धरम है तथा नित्य अपरिवत्तनशीक 
असंस्क्ृत धर्म है। इससे इसे भावात्मक पदा्थ मानना उचित है, : यह 
शून्य स्थान नहीं है। न भूत या भोतिक पदा्थों' का निषेध रूप है। 
स्थविरवादियों ने श्राकाश को मह्ाभूतों से उत्पन्न धर्मों” में माना है, 
परन्तु सर्वास्तिवादियों ने इसे बहुत ही ऊँचा स्थान दिया है । वे 
आकाश को दो प्रकार का मानते हैं--एक तो दिक्‌ का तात्पय॑बाचो है 
और दूसरा ईथर-सर्वब्यापी सूक्ष्म वायु-का पर्यायवाची । दोनों में मद्दान्‌ 
अन्तर दे । एक दृश्य, सास्रव तथा संस्कृत है, तो दूसरा इससे विपरीत ॥ 
बांकराचाये के खण्डन से+ प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि में वेभाषिक 
छोग झाकाश को अवस्तु अथवा आावरणभाव मात्र मानते थे । इसीलिए 
वे भाकाश का भावतव अतिपादन करने के लिए भरवृत्त हुए थे। परन्तु 
अभिघमेकोष के अवकोकन से वह भाव पदार्थ द्वी श्रतीत होता है। 
यशोमित्र के कथनर से सिद्ध होता है कि आवरणाभाव वैभाषिक मत 
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३ शांकरभाष्य ९। २ 
२ तदनावरणस्वभावमाकाशम्‌ | तद्‌ श्रप्रत्यकूविषयत्वादस्य 


शर्मानावृत्या श्रनुमीयते, न तु श्रावरणाभावमात्रम्‌ | अतएवं च व्याएया- 
यते यत्र रूपस्य गर्तिरेति। -++अश्रमिधमंकीष व्याख्या १॥४५४॥५ 
प्रो० वोजिहारा का संस्करण, यरेकियो, १६३२ 


२४० बोद्ध-दर्शन 


में भाकाश का लिंग है, स्परूप नहीं। वेभाषिक छोग भावरूप मानते हैं ॥ 


इसीलिए कमरकशील ने 'तत्वसंग्रहरपजिका! में उन्हें बौद्ध मानने में संकोच 
दिखलाया है । 

(२) प्रतिसंज्यानिरोध--अतिसंख्या” का भझ्थ्थ है प्रज्ञा था 
ज्ञान | प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न साखव धर्मों का प्रथक्‌-प्रथक वियोग३ ॥ 
यदि प्रज्ञा के उदय होने पर किसी सास्रचधर्म के विपय में राग या ममता 
का स्वथा परित्याग किया जाय, तो उस धर्म के किए 'प्रतिसंख्यानिरोध! 
का रदय होता है। जेसे सत्कायद्षष्टि समस्त बलेशों की जननी है, 
भतएव ज्ञान के द्वारा इस भावना का स्वधा निरोध कर देना इस 
असंस्क्ृत धर्म का स्वरूप दे । वसुबन्धु ने इस विषय पर विचार किया है 


कि एक संयोजन के निरोध करने से समग्र बन्धर्नों का निरोध हो जाता 


द्वैया नहीं? उत्तर दे--नहीं। संयोजनों का निरोध पुक एक करके 


करना ही पदेगा। अन्ततः सम्रझ्र बन्धरनों का नाश अवश्यंसावी दे 


इसी निरोध के भ्नन्‍्तर्गंत 'निर्वाण” का समावेश किया जाता है । 

(३) अप्रतिसंख्यानिरोध--बिना पश्रज्ञा का ही निरोध । वही 
पूर्चनिर्दिष्ट निरोध बिना श्रशा के दी स्वाभाविक रीति से जब उत्पन्न 
होता है तब उसे “भप्रतिघंख्यानिरोध” की संज्ञा प्राप्त होती हे । जिन 
द्ेतुप्रत्ययों के कारण वह घर्म॑ उत्पन्न द्वोता है सन्हें ही दूर कर देने से 
वह धर्म स्वभावतः निरुद हो जाता है; जैसे इन्धन के अभाव में भाग 
का छुक्नना । इस निरोध की विशेषता यह है कि वह निरुद्ध धर्म भविष्य 


में पुनः उत्पन्न नहीं दोता। अतिसंख्यानिरोध” में आरवक्षयश्ञान 


हज सकता 


होता है, भविष्य में उसकी उत्पत्ति की संभावना बनी ह्वी रहती है । 


परन्तु इस 'अप्रतिसंख्यानिरोध” का फछ भिजुत्पाद शान! है। भविष्य में 


रागादि वबलेशों की कथमप्रि उत्पत्ति नहीं होती जिससे प्राणी भवचक्र से 
सदा के लिए मुक्तिछाभ कर लेता है । 


>स्स्5 * ०8 जअआाच्श+ताह एप: २ हुए... मे का 
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2... ररलकबनसकशलक 2 


वैभाषिक सिद्धान्त ९४१९ 


ये तीनों घम स्वतन्त्र हैं तथा नित्य हैं। अतः पुक से भधिक हेतु- 
प्र्यय पिरद्दित नित्य पदार्थो' की सत्ता मानने से वेभाषिकों को इम 
नानार्थवादी कह सकते हैं । 

योगाचारमत में असंस्कृतथर्मो' की संख्या दीक इस से दुगुनी है। 
तीन धर्म तो ये ही पूर्वनिदिष्ट हैं। नवीन धर्मो' में ये हैं-- (७) भषचकछ, 
( २ ) संशा-वेदनानिरोध तथा ( 4 ) तथता | इस विपय का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध विशानवादियों की परमार्थ की कए्पना से है। भ्त्तः प्रसंगानुसाह 
इसका विशेष विवरण आगे अस्तुत किया जायगा। 


काल 


काछ बौद्ध दार्शनिकों के छिए नितान्त विवाद का विषय रहा है। 
मिन्‍न २ बोदछ सम्प्रदायों की इस विषय में विभिन्‍न मान्यता रही है। 
सौच्ान्तिकों की दृष्टि में वर्तमान की ही वास्तविक सत्यता है। न तो भत- 
काल की और न भविष्यकाछ की सत्ता के लिए यथेष्ट प्रमाण हैं । अतएय 
भूत तया भविष्य काछ की सत्ता निराधार तथा कादपनिक है। 
विभज्यवादियों का कथन है कि वर्तमान घम तथा भतीत विषयों में 
जिन कर्मों के फत्न अमी तक सत्पन्न नहीं हुए हैं वे दी दोनों पदार्थ 
बरतुतः सव्‌ हैं। वे भविष्यकाल का भस्तित्व नहीं मानते तथा उन 
अतीत विषयों का भी अस्तित्व नहीं मानते जिन्होंने भपना फल सत्पन्त 
कर दिया है। काझ के विषय में इस प्रकार विभाग” मानने के कारण 
सम्मवतः ग्रह सम्प्रदाय 'विभज्यवादी' नाम से अमिद्वित किया जाता है + 
सर्वोतश्विवादियों का काक विषयक सिद्धान्त अपने नाम के भजुरूफ ही 
है। उनके मत में समग्र धर्म त्रिकाछ स्थायी होते हैं। वर्तमान 


4 पग्रतिसंख्या नियोधो यो विसंयोगः प्रृथकू-पृथंक्‌। 
“-अभि० को० १६ 
१६ 


श्ड्रे बोद्ध-दर्शन 


( प्रत्युप्पन्न ), भूत ( अतीत ) तथा भविष्य ( भनागत )--हन दीर्नों 
कालों की वास्तव सत्ता है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के निमित्त 
वसुबन्धु ने चार युक्तियाँ प्रदर्शित की है३ । 

( के ) तदुक्ते:--भगवान्‌ बुद्ध ने संयुक्तागम ( ३६॥१४ ) में तोनों 
कारों की सत्ता का उपदेश दिया है। “रूपमनित्यं भ्रतीतम्र अनागर्त कः 
पुनर्वादः प्रत्युत्प्नस्थ । रूप अनित्य द्ोता है, भतीत भौर अनागत दवोता 
है, चर्तमान के लिए कहना ही क्‍या दे ! 

( ख ) हुयातू--क्शान दो हेतुओं से सत्पन्‍्न होता है--इम्दिय 
तथा विषय से । चक्तुविज्ञान चह्लुरिन्द्रिय तथा रूप से उत्पन्न द्वोता हे, 
श्रोत्रविज्ञान भ्रोत्र तथा शब्द से, मनोविद्ञान मन तथा 'घरम्मं से । यदि 
अतीत और अनागत धर्म न हों तो मनोविशान दो बसस्‍्तुभ्रों से केपे 
उत्पन्न हो सकता दै  ., ु 

(ग) सहिषयातू--विज्ञान के किए विषय को सत्ता होने से । 
चिशञान किसी झालम्यन--विषय-- को लेकर दी प्रवृत्त होता दे 
यदि अतीत तथा भविष्य वस्तुर्भो का अभाव हो, तो विज्ञान निराऊम्व् न 
. (६ निर्विषय ) हो जायेगा । 

(घ ) फछात्‌ू--फक्क उत्पन्न होने से। फकुको उत्पत्ति के समय 
विपाक का कारण अ्रतीत द्वो जाता है । भतीत कर्मो' का फछ वर्तंप्रान 
में उपततब्ध होता है। यदि भत्तीत का अस्तित्व नहीं दे, तो फन्न का 
उत्पाद ही सिद्ध नहीं हो सकता। अतः सर्वास्तिवादियों को इश्टि में 
स्तीत तथा अनागत को सत्ता उतनी ही वास्तविक दै, मितनी 
यतंमान की । 


उन्नत, 





सर्वास्तिवादी मतः | | 
“-अश्रमि० कोष ५२५ 


१ व्यध्वंकास्ते तदुक्तेः दयात्‌ सद्विषयात्‌ फलात्‌ तदत्तिवादात्तु 
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इस युक्ति को सोन्नान्तिक मानने के छिए तैयार नहीं हैं। सोशा- 
न्तिक्कों की दृष्टि में वैभाषिकों का पूर्वोक्त सिद्धान्त आह्यर्णों की नित्यस्थिति 
सौत्रान्तिकों के पिद्धान्त के भनुरूप ही सिद्ध होता है। वस्तु तो वही 
का विरोध रहती है, केवछ समय के द्वारा उसमें अन्यर 
उत्पन्न होजाता है। यह तो तार्किकों का शाइवतबाद दे । 
सोत्रान्तिक मत में भर्थ, क्रियाकारिता तथा उसके भाविर्ताव का काब-«« 
इन सीनों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। वे क्लोग वैभाषिकों की 
इस युक्ति का विरोध करते हैं कि भत्तीत कम वर्तमान काक्षिक फछ के 
रुप्पादन में समर्थ होते हैँ । दोनों कम समभावेन अपना फछ उत्पन्न करते 
हैं। ऐसी दशा में कतीत भौर चत॑मान का सेद द्वी किंमूछक होगा ? वस्तु 
तथा क्रियाकारिता में यदि श्रन्तर माना जायगा, तो, क्या कारण है कि वह 
क्रियाकारिता जो किसी काल में उत्पन्न की जाती है, दूपरे काछ में 
बन्द दो जाती दै। भतीत के क्लेशों से वत्तमानकान्निक क्लेश उत्पन्न 
नहीं होते, प्रत्युत उन कलेशों के जो संस्कार अवशिष्ट रहते हैं रन्हीं 
से नवीन क्छेशों का उदय होता दे। अतः यह काछ-सिद्धान्त सोन्रान्ति्कों 
को मान्य नहीं दे१ । 

वेभाषिकों के चार मत 


वैभाषिक मत के चार प्रधान आधचार्यो' के कालविषयक विभिन्न मर्तों 
का उक्छेख चघुबन्धु ने अभिधर्मकोष में किया है ( ६२९ ) 

(१) भदन्‍त धर्मत्रात--भावान्यथात्ववाद । 

धमंत्रात के मत में अतीत, प्रत्युत्पन्न तथा अनागत में भाव (सत्ता) 
की विषमता रहती है। जब अभनागत परुतु अपने अनागत भाव को 
छोड़कर वत॑मान में आती है, तो वह वर्तमान भाव को स्वीकृत कर 

१ दासगुप्त--सीड07ए ०0 [एवींशा ?00080709. ४० 7, पृ० 
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हेती दे। उस द्वव्य में किसी प्रकार का परिवतंन नहीं होता, वह तो 
हथों का त्यों बना रहता है। इष्टान्त, जब दूध दद्दी बन जाता है, तथ 
श्सके भाव में परिवर्तन दो जाता है। रसादि भाव भिन्न हो जाते हैं, 
परन्तु दुर्धपदाथ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता । 
(२) भदन्‍त घोष-- कद्णान्यथात्ववाद । 
भदन्त घोष का कथन है कि धतीत चस्तु भतीत छक्षण से युक्त होती 
है, परन्तु वह वर्तमान तथा भविष्य ढक्षण का परिष्याग कभी नहीं करती । 
उसी प्रकार चर्तमान पदार्थ ,वर्तमान लक्बुण से युक्त होने पर भी अतीत 
तथा भनागत बूचण से विरद्दित नहीं होता । भिस कार पुक सुन्दरी में 
शजुरक्त कामी दूसरी सुन्द्रियों के अनुराग से रहित नहीं दोता | यद्यपि 
बद्द एक ही कामिनी से परम रखता है, तथापि भन्य स्त्रियों से प्रेम करने 
की योग्यता को वह छोड़ नहीं बैठता । 
(३) भदन्‍्त वसुमित्र--अवस्थाअन्यथात्ववाद । 
तीनों काछों में सेद्‌ भवस्था के परिवतन से ही होता है। यहाँ 
व्यवस्था! से भभिप्राय कम से है। यदि कोई वस्तु कम उत्पन्न कर चुकी, 
तो वह झतीत हो गई | यदि कर्म कर रद्दी है तो वतंमान है और यदि 
कर्म का आरम्भ अभी नहीं है तो वह भविष्य है। अतः धर्मों में 
अव्स्थाकृत दी भेद द्वोता हे, हृष्य से नहीं । 
(४ ) भदन्त बुद्धदेव--भन्यथान्यथात्व । 
भिन्न भिन्न चर्णो के अनुरोध से धर्मो' में काछकी कश्षना होती दै ॥ 
सर्तमान सथा भविष्य की भ्पेक्षा से ही किसी वस्तु की राशा अतीत 
होती है । भतीत तथा बतंमान की अपेक्षा से वस्तु भनागत कहकाती है । 
जैसे एक ही सन्नी पुत्री, भार्या तथा माता को संशा प्राप्त करती दे । 
| पिता की इष्टि से वही पुश्री होती है, पति की अपेक्षा से वह भार्यों है भौर 
पुत्र की अपेक्षा से वही माता कहलाती हैं। वह हे वस्तुतः एक ही 
चरन्‍्तु अपेक्षाकृत ही उसके नाम में विसेद होता है । 
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ये श्राचाय मोकिक करपना रखते थे। अतः इनके मत का उदलेज्न 
चसुबन्धु को करना पढ़ा है। इन चारों मतों में तीखरा मत वेभाषिकों 
को मान्य हे--वसुमित्र का 'अवध्थन्यथास्ववाद? दी सुन्द्रतम है, क्योंकि 
यह क्रिया के द्वारा काछ॒की व्यवस्था करता है। घमतन्नाता का मत सौांकर्यों 
के मत के अनुरूप हे। घोषक की कछपना में एक दी समय में वस्तु में 
सीनों काज्न के छक्षण उपस्थित रहते हैं. जो भसरभव सा प्रतीत होता 
है। घुद्ददेव का भी मव आत्त दो है, क्‍योंकि इनकी दृष्टि में एकु ही 
समयतोनों काक्ष उपस्थित रहते हैं। भतः सुष्यवस्थित होने से' 
बपुमित्रकों युक्ति वेभाषि हों को सर्वथा मान्य है १। 


०. 


३ तृतोयः शोभनो5्ष्वानः: कारित्रेण  ब्यवस्थिताः--श्रमि ० कोष 
भू ।२३। कारिन्रेण क्रियया व्यवस्थापनं भवति कालानाम | 





नीलपीतादिभिश्चित्रेबुंदयाकारेरिहान्तर: । 
स्रौत्रान्तिकमते नित्य॑ बाह्याथेस्त्वनु मीयते | 
“-स्व-सिद्धान्त-संग्रह ( प्ू० १३ ) 


पोडश परिच्छेद 
( के ) ऐतिहासिक विवरण 


सर्वास्तिवादियों के वेभाषिक सम्प्रदाय के इतिहास तथा सिद्धान्तों का 
परिचय गत परिष्छेद में दिया गया है। सौश्रान्तिक मत भी सर्वारित्ि- 
वादियों को दूसरी प्र सद्ध झ्ाखा थी जिसके इतिहास तथा सिद्धान्त का 
प्रतिपादन इस परिच्छेद का विषय हैं। ऐतिहासिक पतामगओी की कमी के 
कांरण इस सम्प्रदाय के उदय और भभ्युदूय की कथा भभमी तक एक 
विषम पहेल्ली बनी हुई है। इस सम्प्रदाय के भाचार्य का महत्वपूर्ण उन्‍्थ 


-लिसमें ६नका सिद्धान्त भछीभोंति प्रतिपादित दो-अभी तक उपक्ब्ध नहीं ' 


हुआ है । इतर बौद्ध सर! दाय के ३न्‍थों में तथा बौद्धतर मेन तथा भरादाण 
दाइ्निकों की पुस्तकों में ६स मत का वर्णन पूर्वपक्ष के रूप में निर्दिष्ट 
मिल्षता हैं। इन्हीं निर्देशों को एकश्र कर हस सम्प्रदाय का संचिप्त 
अरिचय भस्तुत किया जाता हे | 

सोत्रान्तिक' नामकरण का कारण यह है कि ये छोय सूत्र (सूत्रान्त) 
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को ही बुद्ध मत की समीच्ता के छ्षिपए ॥,)्रामाणिक मानते थे १। वेसापिक 
कोय अमिघम की 'विभाषा टीका? को हो सवेतो मान्य मानते थे, परन्तु 
इस मतवादी दार्शनिक छोग अभिघ्म पिटक! को भी बुद्ध-वबचन नहीं 
मानते, विभाषा की तो कथा ही अछूग है। तथागत के श्राध्यात्मिक 
श्पदेश 'झुत्तपिटक' के ही कतिपय सूत्रों ( सूत्रान्तों ) में सन्निविष्ट हैं। 
अभिधम बुद्ध वचन न होने से आन्त है, परन्तु सूत्रान्त बुद्ध की वास्तविक 
शिक्षाओं के आधार होने से सर्वधा अञ्जान्त तथा प्रामाणिक है। इसी 
कारण ये सौम्रान्तिक' नाम से अभिद्वित किये गये हैं । 


आचाये 


( १ ) कुमारलात--इस मत के कतिपय शाचार्यो" का ही अब तक 
परिचय मिख्ता है। इस मत के प्रतिष्ठापक का नाम कुमारछात हैंर । 


३ यशोमित्र का कथन है--“कः सोन्नान्तिकारथः। ये सूत्रप्रामारिका 
नतु शाम्रप्रामाणिकास्ते सौचान्तिकाः?--स्फुटाथो प्रृ० १२ (रूस का 
संस्करण १९१२ )। शास्त्र से अमिप्राय अश्रभिधर्म' से है और सूत्र से 
तात्पर्य सूत्रपिटक से है। इस पर यशोमिन्न की श्राशंका है कि तब. 
त्रिपिटक की व्यवस्था किस प्रकार होगी? इसका उत्तर यही है कि 
श्र्यविनिश्चय श्रादि अनेक सूत्र ऐसे हैं जिनमें धर्म का वर्णन है। ये हीं 
अभिधर्म के प्रतीक हैं। इस प्रकार सूत्रपिय्क ही सौत्रान्तिकों की दृष्टि में 
अभिधर्म पिवक का भी काम करता है। “नैष दोषः सृत्रविशेषा एवं 
श्रर्थविनिश्चयादयो5मिधर्मसंशा येघु धर्मलक्षर्श वर््यते । 

“-स्फुथर्थां परं० १२ 

२ इस आचार्य का यथार्थ नाम कुमारलात” ही है। इसका पूरा 
प्रमाण इनके ग्रन्थों की पुष्पिका में मिलता हैं। अ्रब तक इनका जो 
' कुमारलात (या कुमार रूब्ध ) नाम बताया जाता था, वह चीनी- 
भाषा के श्रशुद्ध संस्कृतीकरण के कारण था। 





श्डट 'बौद्ध-दर्शन 


हुएनसांग ने इन्हें सौम्नान्तिक मत का संस्थापक्र बतज्ञाया दहै। ये 
तक्नशिला के निवासी थे । :वहाँ से ये बछात्‌ कवन्धरेश में छाये गये जहाँ 
के राजा ने इन्हें रहने के किए भपने प्रासाद का ही एक रसगीय अंश 
दिया। कुमारलात ने यहीं रहकर अपने अन्थ की रचता को थी। 
चीनी परिताचक ने रस मठ को देखा था जदों ये रहा करते थे) । 
अश्वघोष, देव, और नागाऊुन के साथ “चार प्रकाशमान सूर्थो” में इनको 
गणना की राई है । (इससे हनके विपुछ प्रभाव तथा अक्षीकिक विद्वत्ता 
का यत्‌क्रिश्लित्‌ परिचय मिल सकता है । इनके ग्रस्थ में सद्दाराज कनिष्क 
का डक्छेख भतीत काल के व्यक्ति के रूप में किया गया है । अतः इनका 
समय कनिष्क के कुछ पीछे पड़ता है। ये सम्मवतः नागाजुन ( ट्वितास 
शतक ) के समकालीन थे । 

इनके अन्ध का एक अंशमातन्र डा० लुडसे को तुरफान से मिक्के हुए 
इस्तकिखित पुस्तकों में उपछब्ध हुआ हे जिसे उन्होंने बढ़े परिश्रम से 
सम्पादित कर प्रकाशित किवा है। इस ग्रन्थ का पूरा नाम 
इसकी पुष्पिका में दिया गया हे---कल्पनासंडतिक दृष्टान्त 


पंक्ति! (अर्थात्‌ दृष्टान्तों का समुदाय जो कवि कश्पना से सुशोमित किया 
गया हे) । 'कर्पनामणडतिका' के स्थान पर इसका नाम'कदपनालेकृतिका 
भी मिलता है। चीनीमाषा में 'सूत्रालंकार! नामक अन्य उपछब्ध होता 
है जो महाकधि अश्वघोष की कृति माना जाता है, परन्तु ठप अजुवाद 
की इस ग्रन्थ से तुझना बतक्ातो है कि दोनों अन्थ एक ही हैं। भव: 
अनेक विद्वानों की सम्मति'है कि चीनदेश में इसका तथा इसके प्रणेता का 
नाम किसी कारण अशुद्ध ही दिया गया है। नतो इसझा नाम द्वी 
'सूत्रालंकार! है, न इसके प्रणेता अश्वंघोष हैं। परन्तु भस्प विद्वान्‌ भभी 
तक इस मंतर पर दृढ़ है कि अश्वघोष की रचता कोई सूतब्रार्ककार' 


डर रमक७++ रन +वार-# पाक तक का -974-ेनक अकमानानकमव्याक ५० क»+ »क+पकन्कमन ५०: कक साफ 3५ अर बरकमजत, 
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अवद्य है, जिसके खनुकरण पर इस ग्रन्थ का निम्माण हुआ है । जो कुछ 
हो, उपलब्ध 'कल्पनामण्डितिका' के आचाय कुमारछात ही की रचना 
है। इसके अनेक प्रमाण ग्रन्थ की आन्तरिक परीक्षा से मिलते हैं३ । 


यह ग्रन्थ जातक तथा भवदान के समान बुदधधर्स की शिक्षा देनेवाली 
आममिक तथा मनोरक्षक भार्यायिका्ों का सरस संग्रह है। कथायें 
भस्सी हैं। भाषा विशुद्ध साहित्यिक संस्कृत हे जिसमें गद्य- 
पद्म का विपुर मिश्रण है | कथायें गध में हैं, परन्तु स्थान- 
स्थान पर झायां, चसन्ततिज्रका आदि छन्दों में सरस करकोकों का पुट हू । 
ग्रन्थ की भनेकू कहानियाँ सर्वास्तिवादियों के विनयपिटक' से संग्रहीत हैं । 
अन्थकार का सर्वास्तिवादी आचार्यो' के प्रति पूज्य खुद्धि रखना उनके 
मत के नितानत अनुरूप है। इस ग्रन्थ में भारम्म में बुद्धघम की फोई 
मान्य शिक्षा दी गई हैं जिसे स्फुट करने के छिए गद्यात्मक कथा दी गई है । 
इन कथाओं में घुछ भक्ति तथा छुद्धपूजन को विशेष महत्त्व दिया गया है। 
अतः अन्थकार का मद्दायान के प्रति आदर विशेष रूप से रद्वित होता 
है। किसी जन्म में व्याप्त के भय से 'नमों बुद्धाय' इस मन्त्र के उच्चारण 
करने से एक व्यक्ति को डप्त जन्म में मुक्त होने की घटना का घर्णन बढ़े 
दो रोचक ढंग से किया गया है। इस ग्रन्थ का महत्व केवज्ष साहित्यिक 
दी नहीं है, भपितु सांस्कृतिक भी है। उस समय के समाज का उज्जवक्त 
लिश्न इन धामिक कथाओं के सोतर से प्रकट हो रद्द है । यह कम मुझय 
सथा महत्व की बात नहीं दै। 


(२) श्रीढाभ--कुमारछात के घोश्रान्तिकमतानुयायी शिक्ष्य भीकाम 


१ द्रष्टव्य फ्राधाशिाणंइ--लाइ07ए ण प्रतीक शिवापा2 
ण  एए, 267--69;  दथफ+--स्ाइ0ए ण॒॑ 5थाएंटप 
5अतधरापा८ ( ?769०6 ) 77, 9-0, 


विषय 
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थे३ । गुरु के समान इनके भी मत का विशेष परिचय हमें प्राप्त नहीं है १ 
केवल 'निर्वाण” के विषय में इनके विशिष्ट मत का उदलेख बोद पस्‍्न्‍्थों 
में मित्रता है ( जिसका उत्केख भागे किया जायगा )। इन्होंने अपने 
सिद्धान्तों के प्रतिपादना्थ 'सौन्रान्तिक विभाषा' नामक अन्य की 
रचना की थी, इसका पता हमें 'कूह की! के ग्रन्थों से चलता है । ये बड़े 
प्रतिभाशाली दार्शनिक प्रतीत होते हैं। इन्द्रोने भनेक नवीन सिद्धार्न्तों 
की उद्भावना फर एक नया ही मार्ग चछायार । 


(४ ) धमंत्रात तथा (४ ) बुद्धदेव--ये दोनों भाचारय सौत्रा- 
न्तिक मत वादी थे। इनके समग्र सिद्धान्त से न तो हम परिचित हैं 
कोर न इनकी रचना से । अभिधमंकोष में चसुबन्धु ने इनके काछ 
विषयक सर्तों को सादर शब्लेख किय। है। अतः ये निदचय दो वसु- 


.. ६९३ कुमारलात के एक दूसरे शिष्य का पता चीनी ग्रन्थों से चछता 
है। इनका नाम हरिवर्मो था जिन्होंने 'सत्यसिद्धि! सम्प्रदाय की स्थापना 
चीन देश में की थी। दरिवर्मा रचित, इस सम्प्रदाय के मुख्य अन्य 


सत्यसिद्धिशास्त्र! का कुमारजीव ( ४०३ ई० ) कृत अनुवाद श्राज भी 


चीन में उपलब्ध है। इनका समय तृतीय शतक का मध्यकाल माना 
जा सकता है। ये वसुबन्धु के समकालीन माने जाते हैं। इस धर्म का 
मुख्य सिद्धान्त सर्वघर्मशून्यता' है। ये लोग पश्चस्कन्धात्मक बस्तु के 
अभाव के साथ-साथ धर्मों की भी अनित्यता मानते थे। अर्थात्‌ पुद्ढल- 
नैरात्मय के साथ ये धर्मनेरात्म्य के पक्षपाती थे। परन्तु श्रन्य सिद्धान्त 
हीनयान के ही थे। श्रतः 'सत्यसिद्धि? सम्प्रदाय हीनयान के श्रन्तगत 
होकर भी शझून्यवाद का समर्थक था। द्वष्वव्य यामाकामी सोगन--- 
5एशंशा5 0 छपक्‍वं॥ ॥%0ए१्टत ( 79, 472--.88 ) 


२ इनके मत के लिए दृष्टव्य--स्फुयर्या १० १३। 
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बन्छु से पूवंवर्ता या समकाकीन थे। यद्द उढलेख इनके गोरव तथा 
आ्राधान्य का सूचक है । 

(४ ) यशोमित्र--ये भी सोन्रान्तिक मत के ही माननेवाले 
थाचाय थे। यह इन्द्ोंने स्वयं स्वीकार किया है ( पृ० १२ )। इनकी 
महत्वपूर्ण रचना है---अभिधरंकोष की विस्तृत व्याख्या स्फुटार्था?। यद्द 
टीका ग्रन्थ बौछ धर्म का एुक छैज्वछ रत्न है जिपकी प्रभा से अनेक 
भ्रज्ञात तथा लुप्तप्राय सिद्धान्तों का विद्योतन हुआ है। यशोमित्न के 
पके भी गुणमति, वसुमित्र तथा भय व्याख्याकारों ने इस कोश की 
व्याख्या दिखी थी, परन्तु ये प्राचीन टीकायें आज काक--कर्वाद्स हैं । 
यह टीका कारिका के साथ साथ भाष्य की भी टीका है, परन्सु 
चसुबन्धु का यह भाष्य मूरूसंसक्षत में रपछब्ध होने पर भी बसी तक 
भ्रप्रकाशित है । अतः 'स्फुटार्था! की भनेक बातें अस्फुट द्वी रद्द जाती दे । 
यह अन्थ बढ़ा अनमोक्ष है। इसी की सद्दायता से कोष का रहस्योद्ूधाटन 
होता दे । प्राचीन मर्तों के उद्छेख के साथ पताथ यद्द , भनेक शातब्य 
ऐतिहासिक वृत्तों से परिपूर्ण है१ । 

सौन्रान्तिकों की उत्पत्ति वेभाषिकों के अनन्तर प्रतीत होती है, क्योंकि 
इनके प्रधान सिद्धान्त वेभाषिक अन्थों की बूक्तियों में ही यत्न तन्न डप- 
छब्घ होते हैं । वसुबन्धु ने क्मिधर्मकोष की कारिका में शुद्ध वेमाषिक 
मत का अतिपादन किया है, परन्तु कोष के भाष्य से कतिफय सिद्धान्तों 
में दोषोद्धाटन कर उनका पर्याप्त खण्दन किया है । थे सण्डन सौभ्ान्तिक 
इष्टि-विन्दु से ही किये गये प्रतीत होते हैं। हमने पहले ही दिखछाया , 
है कि इस सदन के कारण ही संघभद्र ने--जो कट्टर वेसाषिक पे---अपने 
अन्यों में वसुबन्धु के मत की विरुद्ध भाछोचना की दे परन्तु सौश्रान्तिक 


१ इसके दो संस्करण हैं---(१) लेनिनग्राड का संस्करण नागरी में है । 
परन्तु अ्रधूरा है ( २ ) जापान का संस्करण रोमनलिपि मैं पूरा ग्रन्थ । 


२५२ बोद-दर्शन 


मतालुयायी यशोमित्र ने इनके समर्थन में भपनी “ह्फुटार्था वृत्ति लिखी 

है। यही कारण दे कि दोनों मतों के धिद्वान्त साथ साथ उह्छिक्षित 

मिलते हैं । । 
सोत्रान्तिकों का विचित्र इतिहास चीनी भरम्यों की सहायता से 

थोड़ा बहुत मिछता है। हुएनपांग के पट्ट शिष्यों में से एक शिष्य का 

सौत्रान्तिक "गे 'कूहकी! था। इनकी रचना “विशप्तिमान्नताप्रिद्धि की 

उपसम्प्रदाय है। इसके आधार पर सौन्रान्तिकों के जन्‍्तर्गंत तीन 

सम्प्रदायों का पता हमें चछता है--- 

(१) कुमारलात-मुछाचाय के नाम्र से विश्यात थे तथा उनके प्रधान 
शशष्य 'मूलसौन्नान्तिकः कहकाते थे । प्रतीत द्वोता दे कि कुमारछात के 
शिष्यों में डनके मुख्य प्रिद्धान्त को छेकर गहरा मतभेद था । 
श्रीक्षत उनके शिष्य होने पर नवीन सतवाद को लेकर ग्रुरु 
'से भरकूग दो गये थे । श्रीक्षात के शिष्य गण कुमारकात के सिद्धान्ता- 
'जुयायियों को दाष्ट्रॉन्तिक' नाम से पुकारते थे। कुमारछात को 
“इषच्टान्त पंक्ति! के रचयिता होने के कारण 'दार्ष्दान्तिक' नाम से अमिहित 
करना युक्तियुक्त दी है।... 

(२ ) श्रोढात--के शिष्य अपने को केवल्न सोत्रान्तिक मानते थे । 
श्रीछात का यह सम्प्रदाय कई अंश में पूथ से भिन्न था। ये लोग अपने 
को विशुद्ध सिद्धान्त के भनुयायों होने से 'सौम्नान्तिक' नाम से पुकारते थे । 
इन्होंने अपने प्रतिपक्षियों की उपाधि 'दार्ष्शन्तिक' दी थी जो समग्भवत: 
'अनादर सूचित करती है । 

( ३ ) पूक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसकी कोई विशिष्ट संशा 
'नथी। । ह 

इस कथन पर ध्यान देना आवश्यक हे । योद सम्प्रदाय में प्रत्यक्ष 
तथा श्रुति में एक को मदत्व देने वाले साम्प्रदायिकों की कमी नथी। 
'कुछ् छोग प्रस्यक्ष को महत्त्व देते थे, पर भन्‍य छोग बुद्ध के द्वारा भ्रकरित 


दाष्ट्रोन्तिक 


ज क-$5८ २४%. < ..अ्पफजकरेन >पलेच्िआस्ताप्संप.. ० 
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सिद्धान्त ( श्रुति ) को समधघिक झादर लेने को उद्यत थे। ,बाहझण 
दा्इनिकों में भी ऐसा मतवाद दीख पढ़ता है। प्रत्यक्ष तथा श्रुति के अजु- 
यायी भिन्न २ हुआ करते थे। 5्व्यक्ष की दूसरी संशा है--दृष्टि । 
दृष्टि या इष्टान्त को महत्व देने वाले आचार्य के शिष्य दार्टान्तिक कददछाये 
झर केवल श्रुति, सूत्र या सूत्रान्त को ही प्रामाणिक मानने वाले छोग 
सौत्रान्तिक नाम से अभिद्वित किये गये । परन्तु दोनों ही एक ही खुल- 
संम्पदाय---सर्वास्तिवाद की दो विभिन्न अथच भ्नेक तथ्यों में समान, 
शाखायें थी । एक अन्तर यह भी जान पढ़ता है कि दार्ष्टान्तिक कोग 
इष्टान्त, जातक क्थवा अबदान को धार्मिक मूछ अन्धों का अंग मानते . 
थे, परन्तु सौत्रान्तिकों की दृष्टि में धन अन्थों को इतना प्राधान्य नहीं 
दिया जाता था । दार्ष्टान्तिक तथा सौन्रान्तिक के विभिन्न मतवाद विस्तृत 
अध्ययन तथा मनन के निमित्त आवश्यक विपय हैं॥। सामग्री के न 
होने से इनकी विशेष जानकारी इसमें नहीं है । 
(ख ) सिद्धान्त 

सत्ता के विषय में सौन्नान्तिक छोग सर्वास्तिवादी हैं भर्थात्‌ सनकी 
इष्टि में धर्मों की सत्ता माननीय है। वे केवछ चित्त (या विज्ञान ) 
की ही सत्ता नहीं मानते, प्रध्युत बाह्य पदार्थो' को भी सत्ता स्वीकार 
करते हैं। अनेक प्रमाणों के बद्च पर वे विशानवाद का खण्डन कर भपने 
मत को प्रतिष्ठा करते हैं । 

विशानवादियों की यह मान्यता है कि विज्ञान ही एकमात्र सत्ता 
है, बाह्य पदार्थ की सत्ता सानना आन्ति तथा कहपना पर आश्रित दै। 
इस पर सौन्रान्तिकों का भ्राक्षेप है कि यदि बाह्य पंदा्थ 
को सत्ता न मानी जायगी, तो उनकी कादपनिक स्थिति 
की भी समुचित व्याख्या नहीं की जा सकती। विशान- 


१ द्रष्टब्य डा० प्रिजलुस्की का एतदविषयक लेख 780 . 
छला9070४ (?प४/2८70ए 4940 70, 240-28 4. 


२-वबाह्मा्थ 
की सत्ता 


रप्४ बोद्ध-दर्शन 


वादियों का कहना हे कि आन्ति के कारण द्वी विज्ञान बाह्य पदार्थों के 
समान प्रतीत दोता है । यह साम्य की श्रतीति तभी सयुक्तिक हैं जब 
बाह्य पदार्थ वस्तुतः विधसान हों, नहीं तो जिस प्रकार “बन्ध्यापुत्र के 
' समान! कहना निरथंक हैं उसी प्रकार अविद्यमान “बाह्य पदार्थों' के 
आमान बतछाना भी अर्थश्ून्य है । 
विज्ञान तथा बाह्य वस्तु की समकालिक प्रतीति दोनों की एकता 
घतढाती है, यह कथन भी यथार्थ नहीं । क्योंकि आारस्भ से ही जब दम 
घट का प्रत्यक्ष करते हैं, तब घट की प्रतीति घाह्य पदार्थ के रूप में होतो 
है तथा विज्ञान आन्तर रूप में अतीत होता है। लोक व्यवहार बतराता 
है कि ज्ञान के विषय तथा ज्ञान के फल में अन्तर होता है। । घट के 
प्रतीतिकाल में घट प्रत्यक्ष का विषय है तथा उसका फल्न अनुध्यवसाय 
( मैं घटशान बाढा हूँ--ऐसी अतीति ) षीछें डोतो है। अतः विशान 
"तथा विषय का पार्थक्य मानता न्‍्यायसंगत है । यदि विषय और विषयी 
की अमेद्‌ कदपना मानी जाय, तो "में घट हूँ”? यह प्रतीति होनी चाहिए । 
विषयी है--अ्रहं ( में ) भोर विषय है घट । दोनों की एक रूप में 
अभिन्न प्रतीति होगी, परन्तु लोक में ऐसा कभी नहीं होता । अ्रत: घट को 
विज्ञान से प्थक मानना चाहिए । यदि समग्र पदार्थ विज्ञानरूप ही हों, 
हो हनमें परस्पर भेद किस प्रकार माना जायेगा। धघह़ा कपड़े से भिन्न 
है, परन्तु विशानवाद में तो एक विज्ञान के स्वरूप होने पर शन्हें एकाकार 
होना चाहिएं। अतः सोन्रान्तिक मत में बाह्यजगत्‌ की सत्ता उतनी ही 
प्रामाणिक और अञ्जञान्त दे जितनी आन्तर जगत्‌ की--विजशञान की । इस 
सिद्धान्त के प्रतिपादन में सौत्रान्तिक वैभ।षिकों के अनुरूप दी हैं । परन्तु 
बाह्मा्थ की प्रतीति के विषय में उनका विशिष्ट मत है । 
(१) वैभाषिक लोग बाह्य-भर्थ का प्रत्यय मानते हैं। दोषरद्वित इर्द्रियों 





१ जझानस्य विषयो झन्यत्‌ फलमन्यदुदाह्तम । 


-- 
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अनुमेयता 
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के द्वारा बाह्म-्धर्थ की जैत्री प्रतीति इमें द्वोती है व वैसा ही है, परन्तु 


सौम्रान्तिकों का इस पर आक्षेप है। जब समग्र पदार्थ 
च्णिक हैं, तब किसी भी वस्तु के स्वहूप का भत्यक्ष संभव 
नहीं है। जिस क्षण में किसी वस्तु के साथ हमारी इन्द्रियों 
का सम्पर्क होता है, उस चरण में वह वस्तु प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर 
अतीत के गर्भ में चछी गईं रहती है। केवक तज्जन्यसंवेदन शेष रहता 
है । प्रत्यक्ष होते ही पदर्था' के नी, पींत भादिक चित्र चित्त के पट पर 
खिंच जाते हैं। यद्द जो मन पर प्रतिबिस्य उत्पन्न द्वोता है उप्ती को चित्त 
देखता है भौर उसके द्वारा वह उप्तके उत्पादक बाहरी पदार्थों का 
अनुमान करता है॥ । अतः बाह्य अर्थ की सत्ता प्रत्यक्ष गम्य न होकर 


जद्यार्थे की 


अनुमान गम्य दे, यही सौन्नान्तिकवादियों का सबसे प्रसिद्ध सिद्धान्त है । 


(२ ) ज्ञान के विषय में ये स्वतः प्रामाययवादी हैं । इनका कहना 
है कि जिस अकार प्रदीप अपने को स्वयं जानता द उस्री प्रकार ज्ञान 
भी अपना संवेदन आप दी श्राप करता दे । इसी का नाम दे 'स्वसंवित्ति! 
या 'संवेदूनः! । यह सिद्धान्त विज्ञानवादियों को संमत हें । इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं, क्योंकि सौम्रान्तिकों के अनेक सिद्धान्त विशानवादियों ने 
अद्दण कर छिया दे । 

(३ ) बाहरी वस्तु विद्यमान भवश्य रहती है ( पस्तु सत्‌ ) परन्तु 
औौश्नान्तिकों में यद् मतभेद की बात दे कि डप्तका कोई आकार द्वोता हे 
था नहीं । कुछ छोगों का कहना दे कि बाह्य वस्तुर्भों में स्थर्य अपना 
आकार द्ोता है। कुछ दार्शनिकों की सम्मति में वस्तु का आकार बुद्धि के 
द्वारा निर्मित किय। जाता है। घुद्धि ह्वी आकार को पदाथ में संनिधिष्ट 





१ नीलपीतादिभिश्चित्रैबुंद्धयाकारैरिहान्तरे! । . 
सोत्रान्तिकमते नित्य बाद्यार्थस्त्वनुमोंयते ॥। 
--सर्वसिद्धान्तस॑ग्रह प्रृ० १३ । | 


के बोद-दशन 


ती है। तीसरे प्रकार के मत में ऊपर' छिखित दोनों मतों का समन्वय 
किया गया हे । उसके अनुसार वस्तु का आकार उभयात्मक होता है। 

(४) परमाणुवाद के विषय में भो सौश्नान्तिकों ने अपना एक विशिष्ट 
मत बना रक्‍त्ला है। उनका कहना है कि परमाणुओं में किसी प्रकार 
के पारस्परिक स्पर्श का भभाव द्ोता है। स्पर्श उन्हीं पदार्थों' में होता है 
जो अवयव से युक्त द्ोते हैं। छेखनी और हस्त का स्पश होता है क्योंकिः 
दोनों सावयव पड़ार्थ हैं। परमाश निरवयव पदार्थ है। झतः एक 
परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ स्पर्श नहीं हो सकता। यदि यह 
स्पत्नो होगा तो दोनों में तादाक्य हो जायेगा. मिससे अनेक परमाणक्षों के 
संघात होने पर भी उनका परिसाण अधिक न हो सकेगा । भ्रतः परमाण 
में स्पर्श मानना उचित नहीं है। परमाण के बीच में कोई अन्तर नहं 
होता । अतः वे अन्तरदहीन पदार्थ हैं। 

(५ ) विनाश का कोई देतु नहीं है । प्रत्येक वस्तु स्वभाव से ही 
विनाश धर्मंशीछ है। यह भनित्य नहीं है बढिक क्णिक है। उत्पाद कामणर्थ 
है अभूत्वाभावः ( भर्थात्‌ सत्ता धारण न करने के अनन्तर भन्तर स्थिति ) ) 
पुदछ ( आत्मा ) तथा भाकाश सत्ताहीन पदार्थ हैं। बस्तुतः सत्य नहीं 
हैं। क्रिया, वस्तु तथा क्रिया काल में किचित्‌मात्र भी अन्तर नहीं है। 
वस्तु असत्य से उत्पन्न होती हं। एक ज्षुण तक भ्वस्थान धारण करती 
है. और फिर कीन हो जाती हे। तब भूत तथा भविष्य की सत्ता कयें: 
मानी जाय । 

( ६ ) :वैभाषिक रूप को दो प्रकार का मानते हैं।। (३ ) वर्ण 
(रंग ) तथा ( २) संस्थान ( भाकृति )। परस्तु सौम्नान्तिक रूप से 
: बर्ण का ही अथे छेते हैं । संस्थान को उसमें सम्मिक्तित नहीं करते । यही 
दोनों में भनन्‍्तर है । 


१ रुप द्विधा विंशतिधा--अरभिधर्मकोष ११० 


मार लए हु: नए: अप के «० की अर बजाए 
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७ ) प्रत्येक वस्तु दुःख उत्पन्न करने वाली है। यहाँ तक कि सुस्त 
झोर वेदना भी दुःश्ष ही उत्पक्ष करती हैं । इसल्निए सौश्रान्तिक छोगों के 
सतत में समस्त पदार्थ दुःखमय है । 

(८) श्नके मत में अतीत ( भूत ) तथा अनागत ( भविष्य ) 
दोनों शून्य हैं+ । वर्तमान ही काछ सत्य है। काछ के विषय में इस 
प्रकार वैश्राषिकों से इनका पर्याप्त मतभेद है । वैभाषिक छोग भूत, वर्तमान 
तथा अविष्य तीनों काछ के अस्तित्व को स्वीकार करते दें । परन्तु 
सौम्रान्तिक मत में वर्तमान काल की ही सत्ता मानी जाती है । 

( ६ ) निर्वाण के विषय में सौत्रान्ितिक मत के थाचार्य श्रीरब्ध का 
एक विशिष्ट मत था कि 'प्रतिसंख्यानिरोध! तथा “'शप्रतिसंख्यानिरोध' में 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। प्रतिसंख्यानिरोध का अथ है प्रशा- 
नियन्धन, भाविक्लेशानुत्पत्ति शर्थात्‌ प्रश्ा के कारण भविष्य में उत्पन्न 
होने वाले समस्त क्लेशों का न होना। अप्रतिसंख्यानिरोध का अर्थ है 
क्लेशनित्र त्िमूलक दुःखानुत्पत्ति अर्थात्‌ क्‍लेशों के निवृत्त हो जाने पर 
दुःख का उत्पन्न न होना । क्लेशों की निश्नत्ति के ऊपर ही दुःख अर्थात्‌ 
संसार को अनुरपत्ति अवछम्बित है। अतः क्लेश्ा का उत्पन्न न होना 

संसार के उत्पन्न न होने का कारण है । श्रीक्ब्ध की निर्वाण के विषय में 
यही कक्‍पना है । 

( १० ) धर्मा' का वर्गीकरण--सौन्नान्तिक मत के अनुसार धर्मों 
का एक नवीन वर्गीकरण है। ज्ञहाँ वेभाषिक छोग ७५ धरम मानते हैं 
और विश्ञानवादी पूरे १०० धर्म मानते हैं, वहाँ सौचान्तिक केवक ४३, धर्म 
स्वीकार करते हैं। यह वर्गीकरण साधारणतया उपलब्ध नहीं होता। 
सोभाग्यवश तामिक देश के अरुणन्दीशिवाचार्य ( १२७५-१३२४ हूँ० ) 
हरा छिखित 'शिक्षशानसिद्धिचर' भामक तामिल ग्रन्थ में यह वर्गीकरण 


हलक: करपदाअवत-परेपरफमरकाएन,. 


$ तथा सौत्रान्तिकमतेउतीतानागरतं झून्यमन्यदशुन्यम्‌ । 
“-माध्यमिक बृत्ति पु० ४४४ । 
२१७ 


२५८ बोद्ध दर्शन 


उपछव्ध होता है॥ । प्रमाण दो प्रकार का है--प्रत्यक्ष और अनुमान । 
इनके विषय सौत्रान्तिकों के अनुसार ४ प्रकार के हैं---( ५ ) रूप (२) 
अरूप ( ३ ) निर्वाण (४ ) व्यवहार । रूप दो प्रकार का होता है--- 
रुपादान झोर उपादाय, जो प्रत्येक ४ प्रकार का होता है। हपादान के 
भन्तगंत पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु की गणना है तथा डपादाय में 
रूचता, आकर्षण, गति, तथा उष्णता इन चार धर्मों की गणना है | 
अहप? भो दो प्रकार का होता है--चित्त और कमे॑ । निर्वाणु दुं। प्र करार 
का है--सोपधि भौर निरुपधि । व्यवद्वार सी दो प्रकार का द्वोता है --- 
सत्य भोर अपत्य । इस सामान्य वर्ण त के अनन्‍तर ४३ धर्मों का का 
करण इस तरह है-- 
( १ ) रूप ++८ ( ४ उपादान + ४ उपादाय ) । 
(२ ) वेदना 5 ३ ( सुख, दुःख, न सुख न दुःख ) । 
(३ ) संशा5० ६ (५ इन्द्रियाँ तथा $ चित्त )। 
(४ ) विशान 5 ६ ( चक्षु, श्रोन्न, प्राण, रसन, काय तर्था मन ) 
“-हन इन्द्वियों के विज्ञान 
( ५.) संस्कार 5 २० ( १० कुशल --१० भकुशक्क )। 
( ग ) सर्वोस्तिवाद का समीक्षण 
सर्वास्तिवादियों के सिद्धान्तों की समीक्षा अनेक भाचार्यो' ने की है । 
बादरायण ने ब्रह्मसूत्र के तकपाद (२।३ ) में इसको बड़ो मार्भिक 
हु आलोचना की है। शड्ढडराचाये ने अपने भाष्य में इस 
मत शन्ीक्षाकी युक्तियों का बढ़ा ही भव्य प्रदर्शन किया हैं । 
क्‍ निरास अबोद्ध दाझ्निकों ने अपनी डेंगछी बौद्यमत के सबसे 
दुबछ अंश पर रखी है। वह दुर्बछ भंश दे संघातवाद्‌ | सर्वास्तिबादियों 


की दृष्टि में परमाणओं के संघात से भूवभोौतिक जगत्‌ का निर्माण ड्ोता 
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ऐतिहासिक विवरण श्प्छ्‌ 


है और पश्चस्कन्धों से भान्‍्तर जगत्‌ ( चित्त-चैत्त ) की रचना होती है । 
आंत तथा चित्त दोनों संघातमात्र हैं। भूत परमाणुओं का संघात है। 
और चित्त पन्‍्चस्कन्‍्धाधोन होने से संघात है। सबसे बड़ी समस्या हे 
इन समुदायों की सिद्धि । चेतन पदार्थों' का संघात-मेलन युक्तियुक्त है, . 
परन्तु यहाँ. समुदायी व्रष्य ( भणु तथा संज्ञा ) अचेतन हैं। पेसी 
परिस्थिति में समुदाय की सिद्धि नहीं बन सकती । चित्त क्रथवा पिशान 
हस संघात का कारण नहीं माना जा सकता । देह होने पर ॒चिज्नान का 
का उदय होता है और विशान के कारण देह्ात्मक संघात उत्पन्न होता 
है। पेसी दशा में देह विश्ञान पर अवत्नम्बित रहता है और विशान देह 
चेतन. फेडतः अन्योन्‍्याश्रय दोष से दूषित दोने से यह पक्ष 
समीचीन नहीं है। स्थिर संघांतकर्ता की सत्ता बुद्धधर्म में 
मान्य नहीं' है जो स्वयं चेतन होता हुआ इन भ्रचैतनों को 
एक साथ संयुक्त कर देता। चेत्ननकर्ता के अभाव में पर- 
माणओं के संघात होने की अधृत्ति निरपेत्ष है अर्थात्‌ विना किसी णपेक्षा 
( आवश्यकता ) के दी ये समुदायी प्रद्ृक्ति उत्पन्त करते हैं, तब तो इस 
प्रवृत्ति के कमो न बन्द होने की आपत्ति उठ खड़ी .द्ोती है । साधारण 
नियम तो यही है कि कोई भी प्रवृत्ति किसी अपेक्षा के किए होती है । 
प्रवृत्ति का कर्ता चेतन होता है। जब पक उसे उसकी भावश्यकता 
बनी रहती है तव तक वह कार्य में म्वृत्त रहता है । अपेक्षा की समाप्ति 
के साथ ही प्रवृत्ति का भी विराम हो जाता है । परन्तु अचेतनों 
के छिए भ्पेज्षा केप्ती  भंतः सर्वास्तिवादी मत्त में प्रवृत्ति के कहीं भी 
समाप्त होने का अवसर ही नहीं भावेगा, ज्ञो व्यवहार से नितान्त 
विदद्ध है । है. 


संहर्ता 
का अभाव 


विज्ञानवादी कद्ट सकते हैं कि झ्लाछय विज्ञान ( समस्त विशानों का 
अभयडार ) इस संघात का कर्ता हो सकता है। पर प्रश्न यह है कि यह 


२६० बोद्ध-दर्शन 


अआखयविशञान-सन्तान सन्‍्तानियों से भिन्न है या अभिन्न ? 


चालय 
विज्ञान की भिन्न होकर वह स्थिर है या ज्षणिक ? यदि वह स्थिर माना 
समीक्षा तो वेदाग्तानुसार आत्मा की कदपना खड़ी दो 


जायगी। अतः भाछयविज्ञान को क्षुणिक मानना पड़ेगा । 
ऐसी दशा में वह प्रश्नत्ति उत्पन्न नहीं कर सकता३ । द्ोणिक वस्तु केबक् 
पक दी व्यापार करती है भौर वह व्यापार उत्पन्न होना ( जायते ) है। 
इसके भतिरिक्त वह पशणिक दोने से कर हों क्या सकती है ? अभिन्न 
होने पर भी वह परमाणभों में संघात नहीं पंदा कर सकती, क्योकि बह्द 
स्वयं उणमात्र स्थायी है | अबृत्ति उत्पन्न करने के किए तो भनन्‍्य चर्णो मे 
स्थिति मानना पड़ेगा जो सिद्धान्त से विरुद्ध पड़ेगा 

परमाणओों को चुणिक होने से उनका संघात कथम्रपि सिद्ध नहीं 

हो सकता । परमाणओं का मेरन परमाणुक्रिया के भधीन है । प्रथमत 
जि परमाण में क्रिया होगी, अनन्तर उनका संघात होगा | 
परमार में अरथ अपनी क्रिया के कारण दोने से क्रिया से पूर्वक्षण में 
हक परमाण को रहना चाहिए । क्रिया के आश्रय होने से जि 
अमल में क्रिया हो, उस कछुण में परमाणु की भवस्थिति 
अपेक्षित है। इसी प्रकार मेलन के क्षण में भी परमाणुओं 
का अवस्थान आवश्यक है। यदि मेरून का श्राश्रय ही न रहेगा, तो 
मेक्षनरूप प्रवृत्ति ही कैसे उत्पन्न होगी ?! फछतः पेसी परिस्थिति में 
परमाणभोों का अवस्थान अनेक क्षु्णों तक होना आवश्यक दे । परल्तु 
क्णिकवादी बौद्धों की दृष्टि में पेसी स्थिति सम्भव नहीं है। भतः 
क्ञणिक परभाणु्थों में स्थिः परमाणुओं से साध्य मेछन नहीं हो सकता । 
१ “स्ुणिकत्वाम्युपगमाच्न् नि्व्यापारात्‌ प्रचृत्यनुपपत्ते' * 7” शॉकर- 

भाष्य । “क्षणिकस्य जन्‍्मातिरिक्त व्यापारों नास्ति तस्मात्‌ तस्य परमाण्वादि- 


मेलनार्थ' प्रवृत्तिरतुपपन्ना क्षणिकत्वव्याघातादित्यर्थ; |” 
“-रक्प्रभा ( २।१२।१७ ) 
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35९. पशिमफनायीतीर ल, 2जबकजी-जा-- 


या अफीम न यो अप, अल शक अब हज आल ३०८ >€ू- 


ऐतिहासिक विवरण २६१ 


निष्कर्ष यह है कि परमाणुओं के क्षुणिक होने से तथा संघातकर्ता किसी 
स्थिर चेतन के भभाव होने से संघात नहीं हो सकता | 
बौद्मत में अ्रविद्यादि द्वादश निदान भापप् में कार्यकारण भाव 
धारण करते हुए इस जगत्‌-पवाह का निर्वाह करते हैं। इसे भो संघात 
का कारण नहीं माना ज्ञा सकृता३ | क्योंकि भविधादि 
आ ईशी- लिदान आपस में ही एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं । पूवे 
निदान पूर्वनिदान उत्तरोत्तर निदानों को उत्पन्न करते हैं । उनकी 
संघात का सामथ्य इतनी परिमित दे । संघात की उत्पत्ति के किए 
, रिंए. कह दूसरा कारण खोजना चाहिए। एक प्रश्न यह भी है 
कि संघात का प्रयोजन क्या है ? भोग। पारन्‍्तु स्थिरसोक्ता न होने से 
वह भोग भोग के छिए ही रद्द जायगा, दुधरा कोई भी उसे न चाहेगा । 
इसी प्रकार सोज्न भी मोक्ष के लिए हो रहेगा।। यदि भोग और मोक्ष 
दोनों के इच्छु ऋ प्राणी विद्यमान हैं तो उन्हें भोग भौर मोक्ष के समय में 
स्थायी होना चाहिए । परन्तु ऐपोी दशा में क्षणिक्रवाद को तिछाश्क्कि 
देनी पढ़ेगी। शअ्रतः स्थिरभोक्ता के अभाव होने से संघात की घिद्धि 
गहीं होती । संघत के अभाव में लछोऊझयात्रा का विनाश उपस्थित होगा। 
अतः बोद्धों का संघतबाद युक्ति क्री कप्तीदी पर ठीक नहीं उतरता । 


क्षणभड़निरास 


जगत के पदार्थों को क्षुणिक मानने से व्यवह्दार और परमाथथे की 
सत्पत्ति कथमपि सिद्ध नहीं की जा सकती । वसतुश्रों के चुणिक होने पर 
कोई भी क्रिया फन्न उत्पन्न काने के किये दुधरे क्षण में विद्यमान नहीं 
रहेगी.। फछ की उत्पत्ति के छिये क्रिया का दूधरे च्षण में रहना नितास्त 
आवश्यक है परन्‍्तु बौद्धों के भनुसार किया तो क्षुणिक है । इसकछिए्‌ वह 
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१ इतरेतरप्रत्यवत्वादिति चेन्नोपत्तिपरात्रनिमित्तबात्‌ । 
“ञ० सू० १२।१६ 


र६२. बौद्ध-दर्शन 


अपने फल्न को उत्पन्न बिना किये ही वह भतीत के गर्भ में विछ्लीन हो 
जाती है। इस दोष का नाम है 'कृतप्रणाश” अर्थात्‌ किये गये कम का 
नाक | क्रिया के बिना किये हुए आ्रणी को स्वयं बिना किये हुए कर्मों 
के फल को भोगना पढ़ता है । इस दोष का नाम है 'कअकृतकर्म सोग ।” 
भव-भक्ञ का दोष भी इसी प्रकार जागरूक है । भाणियों का जन्‍म इस 
जगत्‌ में कर्मफछ के भोगने के छिए ही होता है। परन्तु प्राणी तो 
छणिक ठहरा । जिस काये को उसने किया है उसके भोगने का उसे 
अवसर ही नहीं मिक्ेगा। फलत: उसमें उत्तरदायित्व का अभाव सिद्ध 
होगा; जिससे संसार की उत्पत्ति के छिये ही कोई कारण उपयुक्त नहीं 
जान पढ़ता । अतः ज्षृणिकवाद के मानने के कारण संसार के भंग द्वोने 
का ही प्रसंग उपस्थित होगा । मोक्ष सिद्धान्त को भी हससे गद्दरा धक्का 
पहुँचता है । बुद्धघम भोक्त-प्राप्ति के ढिये अष्ठाडिक मार्ग का विधान 
करता दहै। परन्तु कमफछ के ज्षणिक होने पर मोक्ष की प्राप्ति द्वी छुतर्रा 
संभव है। तब निर्वाण की प्राप्ति के लिये मार्ग के उपदेश करने से लाभ 
ही क्या होगा ? 


स्घृति-भंग भी क्षुणिकवाद के निराकरण के लिये एक प्रबक्न व्यावहारिक 


प्रमाण है । लोगों के अनुभव से हम जानते हैं कि स्मरण करने वाला तथा 
अनुभव करने वाला एक ही ब्यक्ति होना चाहिए । पदार्थ का स्मरण वही 
करता है जिसने ठसका अनुभव किया है। मथुरा के पेड़ा खाने 
स्मृति को 
के स्वाद का भनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कभी 
अव्यवस्था 
उसका भास्वाद लिया हो। परन्तु ज्षणिक्रवाद के मानने 
पर यह व्यवस्था ठीक नहीं जमती । क्योंकि किसी वस्तु को आज स्मरण 
करनेवाछा देवदतत अद्यतनकाछिक ( आज के साथ ) संबंध रखता दे 
और कछ उसका अनुभव करनेवाछा देवदुत्त पूर्व दिन कालिक संबंध 
रखता है। देवदत्त ने कछ अनुभव किया और भाज वह उसका स्मरण 
करता है। च्ृणिकवाद के मानने से अनुभव करनेवाछे तथा स्मरण 
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करनेवाले देवदत्त में एकता सिद्ध नहीं हुई। जिस देवदृत्त ने अनुभव 
किया वद तो अतीत के गयभभ में विद्योन हो गया और जो देवदत उसका 
स्मरण कर रहा है बह वर्तमान काछ में विद्यमान है। दोनों की मिन्नता 
स्पष्ट है। ऐसी दशा में स्मृति जैसे छोक-प्रसिद्ध मानस व्यापार की 
व्यवस्था ही नहीं की जा पसकत्ती । अतः छौकिक तथा शास्त्रीय. उमय 
हृष्टियों से जुणिकवाद तक की कसौटी पर खतरा नहीं उत्तरता३ । 
च्णिकवाद के भज्ञीकार करने से धार्मिक विषयों में भुयसी भनवस्था 
फैक जायेगी, इस बात का स्पष्ट प्रतिपाइन जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमअरी में 
बड़े ही खुभते शब्दों में किया है। उनका कहना है कि जब फल भोगने 
के ढछिये भात्मा ही नहीं है तो स्थग की प्राप्ति के क्षिये चेत्य की पूजा 
करने से क्या ज्ञाभ ? जब संस्कार क्षुणिक हैं तो श्रमेक वर्षो' तक रहने 
वाले तथा युग-धुग तक जीनेवाले बिहारों को बनाने को क्‍या भावश्यकता 
है । जब सब कुछ शून्य दे तब गुरु को दक्षिणा देने का उपदेश देने से 
क्या लाभ ? सच तो यह दे कि बौद्धों का चरिन्न शध्यन्त भदूभुत है तथा 
यह दब्भ की पराकाष्ठा है--- 
“नास्त्यात्मा फलभोगमानत्रमथ च स्वर्गाय चैत्याचन; 
संस्काराः ज्षणिका युगस्थितिभ्तश्रेते विहाराः कृता। । 
सब शून्यमिद॑ वसूनि गुरवे' देहीति चादिश्यते; 
बौद्धानां चरितं किमन्यदियतो दम्भस्य भूमि! परा ॥” 
“--नन्‍्यायमलञ्जरी प्रृ० 3९ 
१ इसीलिए इतने दोषों के सद्भाव रहने पर देसचनद्त ने क्षणिक* 
वाद को मानने वाले बौ& को ठीक ही 'महासाइसिक” कहा है | 
कृतप्रगाज्माकृतकर्ममोगभवध्रमोक्ष॒ स्मृतिभद्भदोषान । 
उपेक्षय साक्षात्‌ क्षणभद्गभमिच्छन भहो महासाहसिकः परस्ते ॥ 
अयोगव्यवच्छेदका रिका? श्लोक १८ 








विज्ञानवाद 
“चित्त प्रवर्तते चित्त चित्तमेव विम्ुच्यते । 
चित्त द्वि जायते नान्यश्वित्तमेव निरुध्यते ॥” 
ढंकावतारसूत्र गाथा १४४५ । 


सप्तदश परिच्छेद 
विज्ञानवाद के आचार्य 


योगाचार सत बोदूदर्शन के विक्राप्त का एक महत्पपूर्ण भंग समझता 
जाता है। इसकी दार्शनिक दृष्टि शुद्ध-प्रत्यववराद ( गाहुडियज्ौोजम ) की 
नॉसकरएं है। भ्राध्यात्मिक द्विद्धान्त के कारण यह विशानवाद 
कइछाता है और धार्मिक तथा व्यावद्वारिक दृष्टि से इसका 
नाम “योगाचार” हे । ऐतिहासिक दृष्टि से योगाचार की झत्पत्ति 
माध्यमिकों के प्रतिवाद स्वरूप में हुईं । माध्यमिक छोग जगत्‌ के समस्त 
पदार्थों को शून्य मानते हैं | इसी के प्रतिवाद में इस सम्प्रदाय को डटकत्ति 
हुईं । इप्त सम्प्रदाय का कहना है कि जिस घुद्धि के द्वारा जगत के पदार्थ 
असत्य प्रतीत हो रहे हैं, कम से कम उस बद्धि को तो सत्य सानना ही 
'पढ़ेगा । इसीलिए यह सम्पदाय “विशान” ( चित्त, मन, बुद्धि ) को 
पुकमात्र सत्य पदार्थ मानता है। इस सम्प्रदाय की छुत्रब्षावा में कोद- 
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न्याय का जन्म हुआ । इस मत के अनुयायी भिक्षुभों ने बौद्ध-स्थाय का 
खूब ही भनुशीकन किया। इसके बढ़े-बड़े अाचाय लोगों ने विशान को 
ही परमाथ सिद्ध करने के लिए बढ़ी दी उच्चकोटि की आध्यात्मिक 
पुस्तकें लिखीं । ये पुस्तक भारत के बाहर चीनदेश में खूब फेली भौर 
वहाँ की आध्यात्मिक चिन्ता को खूब अभग्नसर किया । इसी योगाचार 
मत का पहले इतिद्दास प्रस्तुत किया जायेगा और इसके अनन्तर 
दाशनिक सिद्धान्त का वर्णन होगा । 


१--मेत्रेयनाथ--विज्ञानवाद को सुहढ़ दाशैनिक प्रतिष्ठा देने वाले 
भाये भ्र्तंग को कौन नहीं जानता ? इनके ऐसा उच्चक्रोटि का विद्वान बोद्ध 
दर्शन के इतिहास में विरछा ही होगा । भत्र तक विद्वानों की यही घारया 
रही है कि भाय असंग ही विज्ञानवाद के संस्थापक थे । परन्तु भाजकत् 
के नवीन भनुसंघान ने इस घारण। को आन्त प्रमाणित कर दिया है । 
बौद्धों की परम्परा से पत्ता चलता है कि तुषित स्वर में भविष्य बुद्ध 
मैत्नेय की क्रपा से असंग को अनेक अन्धों की स्फूर्ति प्राप्त हुईं। इस 
परम्परा में ऐतिहासिक तथ्य का बोज प्रतीत द्वोता है। मैश्रेय या मैश्रेयनाथ 
स्वयं ऐतिहासिक ब्यक्ति थे, निन्‍्द्दोने योगाचार की स्थापना की और 
घसंग को इस मत की दीक्षा दी। अतः मैत्रेयनाथ को ही विज्ञानवाद 
का प्रतिष्ठापक मानना न्याय संगत प्रतीत द्वोता है । 


भाये मेत्रेय ने अनेक ग्रन्थों की रचना संस्कृत में की । परन्तु दुःख 
है कि एक, दो अन्थों को छोड़कर इनके ग्रन्थों का परिचय मुक्ष संस्कृत 
से न मिलकर तिब्गतीय और चीनी भनुवादों से दी मिलता है । भोट- 
देशीय विद्वान शुस्तोन ने अपने “बोदधर्म के इतिहास” में इनके नाम 
से पाँच अन्धों का उदकेख किया है । 


( १ )-महायान सूत्रालंकार--सात परिष्छेदों में ( कारिका 
आग केवक ) 
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(२ ) -- धर्मधर्मता विभंग-- मूल संल्कृत में अनुपलब्ध) 
(३)-महायान-उत्तर-तन्त्र- / तिब्बती अनुवाद प्राप्त । 
४--मध्यान्त विभंग या भध्यान्त विभाग । 

यह ग्रन्थ कारिका रूप में था जिसकी विस्तृत व्याख्या आाचाये 
वसुबन्धु ने की । इस भाष्य की टीका वसुबन्धु के प्रमुख शिष्य भ्ाचार्य 
ह्थिरमति ने की। सोभारय से कुछ कारिकारये सूल संस्कृत में भी उप« 
छब्घ हुईं है। ।--- 

(४ ) अभिसमयालंकारकारिका--इस अस्ध का पूरा नाम 
शअभिसमयाछंकारप्रशापारमिताउपदेशशास्त्र” है । इस अन्य का विषय 
है प्रशापारमिता का वर्णन झर्थात्‌ छस सार्य का वर्णन जिसके 
द्वारा बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। निर्वाण के सिद्धान्त के प्रतिपादुन 
में यह भनन्‍थ भद्दितीय माना जाता है। इस गन्ध में जाठ परिष्छेद 
है जिसमें ७० विषयों का वर्णन है । इस अन्थ की मद्दत्ता का परिचय 
इसी बात से छग सकता है कि इसकी संस्कृत तथा तिब्बतीय भाषा 
में लिखी गईं २१ दीकायें उपलब्ध हैं। कारिकाभों के अत्यन्त संक्षिप्त 
होने के कारण से यह अन्थ भव्यन्त कठिन है। संस्कृत में किखी गई 
इस अन्थ की प्रसिद्ध टीकायें ये हैं ( ५ ) भाय॑ विम्लुक्तसेन-- जो वसुबन्धु 
के साक्षात्‌ शिष्य थे--की लिखी हुई दीका। ( ९ ) भव॒न्‍्त विसुक्ति- 
सेन--ये भाये विम्लुक्तसेन के शिष्य थे ( ६ थीं शताब्दी )। ( # ) 
भाचार्य हरिभद्र ( नवमी-शताब्दी ) इनकी टीका का नाम है अभि 
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१ इस ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद को तिव्वतीय भाषा से पुननिर्माण 
कर विधुशेखर भद्दाचार्थ तथा डा० तुशी ने कलकत्ता श्रोरियन्टछ 
सीरीज़ नं० २४ ( १६३२ ) में छुपवाया है। इस ग्रन्थ का पूरा अनुवाद 
डो० चेरवास्की ने अंग्रेजी में किया है--बिब्लोष्थिका बुद्धिका नं० ३० 
ढेनिनग्राड ( रूस ) १९१६ | 
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समयालूंकारालोक' । तिब्बतीय परम्परा के अनुसार आर्य विमुक्त- 
सेन जोर हरभव्र पारमिता के सर्वश्रेष्ट ब्याख्याता भोर विवेचक माने 
जाते हैं। । सोभाग्यवश यद भाऊोक मूक संस्क्ृत में उपलब्ध है तथा 
प्रकाशित भी हुआ है? । यह अन्ध 'अभिस्तसयालल्‍ूंकार! पर टीका होने के 
क्षतिरिक्त अष्टपताइस्रिका प्रज्ञापारमिता? पर भी टीका दै। तिब्बत में 
इस अन्थका गाढ़ अध्ययन तथा अनुशीलन भाज भरी होता है। 
योगाचार के धार्मिक रहस्मवाद की जानकारी के लिए यह अन्ध नितान्त 
उपादेय है । डा० तुशी को श्रार्य विम्लुक्तलेन की व्याख्या का कतिप्रथ 
अंश भी श्राप्त हुभा है | 


२ आये असग-- | 

योगाचाश सम्प्रदाय के सबसे पअसिद्ध आवाय आय भसंग 
मंश्रेयनाथ के शिष्य थे । इस शिष्य ने अपने अन्थों से इतनी भसिद्धि प्राप्त 
फर ही कि विद्यानों ने भो इनके गुरु के अस्तित्व को शुक्ला दिया । 
इनका व्यापक पाण्डित्य तथा अ्र्लोकिक व्यक्तित्व इनके ग्रन्थों में स्चेन्र 
परिकक्तित होता है। ६ नका पूरा नाम बसुब्रन्धु असंग! था। ये 
भाचाय पसुबन्धु के ज्येष्ठ आता थे। लम्नाटू समुद्रयुस्त के समय 
(४ थीं शताब्दी ) में इनका आविर्भाव हुआ था। विज्ञानवाद को 
प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा तथा प्रभ्ुत्व के प्रधान कारण भाय॑ अप्ंग द्वी थे। भपने 
भ्रजुज बसुबन्धु को चेमाषिक मत से इटा कर योगाचार मत में दीक्षित 
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१ इस ग्रन्थ का संस्कृत मूल संस्करण “बिब्लोशिका बुद्धिका'न॑० 
२३ (१९ २६) में डा० चेरवास्की के सम्पादकत्व में निकला है तथा इसकी 
समीक्षा डा० ग्ोबेिरमिढर ने (87978 ० 807807॥8989/| 878 
०" ०५८७४! नाम से निकाला है | द्रष्टब्य--कलछकत्ता ओरियन्टल 
सीरीज नं० २७ 

रे गा० ओ० सी० में डा० तुशी के सम्पादकत्व में प्रकाशित | 





२६८ बौद्ध-दशन 


करने का सारा श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इनके भन्‍्थों का विशेष पता 
बनी भाषा में किये गये अनुवादों से ही चलता है । 

( १) मद्दायान सम्परिप्रह--इस ग्रन्थ में महायान के सिद्धास्त 
संक्षेप रूप से वर्णित हैं। यह अन्ध मूल संसक्ृत में नहों मिलता 
परन्तु इसके तीन चोनी भनुवाद उपछब्ध हैं ।--( १) बुद्धशान्तक्ृत--- 
५३१ ई० ( २) परमार्थ--५६३ ई० ( ३ ) होन्साज्ञ कृत---६५० ई० । 
इस अन्य की दो टीकाभों का पता नछता है जिसमें सबसे प्रसिद्ध टीका 
झाचाये पधुबन्धु की थी जिपके तीन अनुवाद चीनी भाषा में 
उपलब्ध हैं? । क्‍ 

(२) प्रकरण आयवाचा-योगाचार के व्यावद्वारिक तथा नैतिक 
'झूप की व्याख्या। हु न्‍साज् ने हसका चीनी भाषा में अनुवाद एगारदइ 
परिच्छेदों में किया है । 

(३)योगाचार भूमिशास्त्र-यदद ग्रन्य बढ़ा विशालकाय है जिसमें 
'योगाचार के साधनमार्ग का प्रामाणिक विस्तृत वर्णन है। विज्ञानवाद 
को “योगाचार' के नाम से पुकारने का कारण यही अन्ध है। इसका 
केवल एक छोटा अंश संस्कृत में प्रकाशित है। सौभाग्यवश यह पूरा 
विराट अन्ध संस्क्ृत में राहुल सॉस्क्ृत्यायन के प्रयरन से उपकब्ध हो गया 
है। इसके परिच्छेदों का नाम 'भूमि' है। अन्य के १७ भूमियों के 
नाम ये हैं--( १ ) विज्ञान भूमि, (२) मनोभूमि, (३६) सवितको- 
सविचारा भूमि, (४ ) भवितके विचार सात्रा भूमि (५) भवितर्क- 
अविचारा भूमि, ( ६ ) समाद्िता भूमि ( ७ ) भसमाहिता भूमि, (८) 
सचिशका भूमि, (९ ) अवित्तका भूमि, (१०) श्रुतमयी भूसि, ( १ ) 
चिन्तामयी भूमि, ( १२ ) भावनामयी भूमि, (१३) आवक भूमि, 


१ इस अन्य के विशेष विवरण के लिये देखिये--- 
?. 8. शण्क्रा-नतवाबाय [मशिवराणा'ड8 ए. एकांत धात 
प6 कथा ४४8४ 72, 228 ..29, 
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( १४ ) भत्येकबु छ भूमि, ( १७ ) बोधिप्तत्वभूमि ( १६ ) सोपधिका 
भूमि तया ( १७ ) निरुषधिका भूमि । इस अन्ध में विज्ञानवाद के 
सिद्धान्तों का विशद्‌ विवेचन है३ । 

(४ ) महायान सूत्रांकार--भर्ंग का यह अन्थ विद्वानों में 
विशेष अ्रस्तिद्ध है । मृझ संस्कृत में इसका प्रकाशन भ्री बहुत पहिद्क 
हुआ था। इसमें २१ अधिकार (परिच्छेद) हैं । कारिका मैश्ने यनाथ की दे 
परन्तु व्याख्या अधघंग की । विज्ञानवाद का यद्द नित्तान्त मौछिक अन्ध 
है जिसमें महायान--सूशत्रों का सार अंश संकक्तित किया गया है? । 


३ आचाये बसुबन्धु-- 

वसुबन्धु का परिचय पहिले दिया जा घुका है। जीवन के भन्तिम 
काछ में अपने जेष्ठ भ्राता भार भसंग के संसर्ग में आकर इन्होंने योगा- 
चार मत को ग्रहण कर लिग्रा था। सुनते है कि अपने पूर्व जीवन में 
लिखित महायान की निन्दा को स्मरण कर इन्हें इतनी ग्छानि हुईं कि ये 
झपनो जीभ को काटने पर तुक गये थे परन्तु आय असंग के समझाने पर 
इन्द्ने महायान सस्प्रदाय की सेवा करने का सार डठाया ओर पाण्डित्य 
पूर्ण ग्रन्थों की रचना कर विज्ञानवाद के भण्डार को भर दिया । इनके 
महायान संबंधी ग्रन्थ ये हैं--- 

( $ )--सकूम॑ पुणछरीक की टोका--५०८ ईँ० से छेकर ३७ ई० 
के बीच चीनी भाषा में भनृद्त । 

( २ )--महद्दापरिनिर्बाणसूत्र की दीका--चोनी अलज्लुवाद ही उप- 


बब्धदे। 





(३००4३३०३+७+चजरे+ के १.क/ १कन११३५ 
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3 अ्न्थ की विस्तृत विषय सूची के लिए, द्रष्टव्य-- राहुल--दर्शन 


“दिग्दर्शन, पृ० ७०५०७१४ 
२ डा०» सिल्वों लेवी के द्वारा १६०६ में पेरिस से प्रकाशित तथा 


फ्रेंच में अनु वादित | 
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२७० बोद्ध “दर्शन 


( ३ )--वह्स्डेदिकाप्रश पारमसिता की टीका-इसका अनुवाद 
इे८ई हैं० से ४३४ के बीच चीनी भाषा में प्नुवादित । 

(४ )- विज्ञप्ति मात्रवासिद्धि--यह विज्ञानवाद की सर्वश्रेष्ठ दाशेनिक 
व्याख्या है । इसके दो पाठ ( ९००००»०॥ ) उपलब्ध हैं ( $ ) विशिका 
(२) त्रिंशिका । विंशिका में २० कारिकायें ह जिसके ऊपर वसुबन्धु 
मे स्वयं भाष्य लिखा है। त्रिंशिका में तीस कारिकार्यं हैं. जिसके ऊपर 
इनके शिष्य स्थिरमति ने भाष्य छिखा है+ । 'विशप्तिमान्नताप्तिद्धि' का 
चीनी भाषा में अनुवाद हु न्साज्ञ ने किया था जो भाज भी उपक्षब्ध है। 
शहुलू साक्रत्यायन ने इस अन्ध के कुछ अंश का अनुवाद चीनी से 
संस्कृत में किया देर । 

४ आचाय स्थिरमति-- 

भाचार्य स्थिरमति घसुबन्धु के शिष्य है। उनके चारों शिष्यों 
में आप दी उनके पहद्द शिष्य माने जाते हैं । इन्होंने अपने गुरु 
के ग्रन्थों पर महत्वपूर्ण ब्यास्या लिखी हैं। इस प्रकार भाचाय॑ 
चसुबन्धु के गुढ़' भ्रभिप्रायों को समझाने के लिए स्थिरमति ने 
व्याख्या श्चकरभादुश्श शिष्य का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्त्त किया है । 
झाप घोथी दाताब्दी के भनन्‍त में विद्यमान थे । इनके निः्नक्रेखित 
अन्थों का पता चकता है जिनका अनुवाद तिव्बतीय भाषा में भाज 
भी उपल्तब्ध है :--- “ 

(१) काइथपपरि वर्त टीका--तिब्बवीय जनुवाद के साथ 
इसका चोनी अनुबाद भी मिछता है । 


4 इस प्रन्थ का मूल संत्कृत संस्करण डा० सिलबन लेबी ने पेरिस 
( १8२५ ) से निकाला है जिसमें विंशिका तथा धिशिका पर लिखे 
भाष्य भी सम्मिलित हैं । 

२ [0फजर। ए॑  फिल्याह्ाा & 0७४8. रिश8९थाएण। 50९0५. 
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(२ ) सूत्रालंकारवृत्तिभाष्य--यह अन्थ वसुबन्धु की सूश्रारूुंकार- 
बृत्ति की विस्तृत व्याख्या हे। इस ग्रन्थ को घिद्वन छेवी ने सम्पादित 
ऋर 5 काशित किया है | 

(३) त्रिशिका भाष्य--वसुबन्धु को “'ब्रिशिका' के ऊपर यह 
'धुक मदृस्बपूर्ण भाष्य है । दस ग्रन्थ के मूछ संस्कृत को सिद्वन क्ेवी ने 
नपाल् से खोम्म निक्राछा है. तथा फ्रेन्चभाषा में अनुवाद करके प्रका- 
शित किया है। 


(४ ) पत्चस्कन्धप्रकरण वेभाष्य । 

(४) अभिधमेकोीष भाष्यव त्ति--यह ग्रन्थ वघुबन्धु के भभि- 
धर्मकोश के भाष्य के ऊपर टीका है। इसका संस्कृत मुज नहीं मिहता 
परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसक अनुवाद भाज भी उपछब्ध है | 

(६) मूलमाध्यमिक कारिका वृत्ति--कहा जाता है कि यद्द 
आचाये नागाजुन के प्रसिद्ध प्रन्थ की टीका है । 

(७ ) मध्यान्तविभागसूत्र माष्यटी का--आचर्य मैत्रेय ने 'सध्या- 
व्तविभाग”! नामक सुभसिद्ध अन्य छिखा था । उसी पर वसुबन्धछु ने अपना 
भाष्य लिखा। इस अन्ध में योगाचार के मृत्त सिद्धान्तों का विस्तृत 
'स्पष्टीकरण है। इसी भाष्य के ऊपर स्थिश्मति ने यह टीका बनाई दे 
जो उनके सब अन्यों से अधिक मदर्वपूर्ण मानी जाती है। योगाचार 


के गूढ़ सिद्धान्तों को समझने के त्षिए यह टीका नितान्त उपयोगी देै$ । 








$ इस अन्य का तिब्बतीय श्रनुवाद ही प्राप्त था परन्तु पं० विधु शेखर 
भट्टाचार्य तथा डा० तुशी ने तिब्बतीय श्रनुवाद से, इस ग्रन्थ- का 
'संस्कृतमें पुनर्निर्माण किया है जिसका प्रथम भाग कलकता. ओरियन्टल 
सीरीज (नं २७) में छपा है | इस पूरे अन्थ का श्रनुवाद डा० चेरवास्की 
ने अंग्रेजी में किया है| द्रष्टन्य बी० बु० भाग ३०, मास्कोी १९३६ । यह 
अमुबाद इस कठिन ग्रन्थ को समझने के लिए नितान्त उपयोगी है । 


२७२ बोद-दर्शन 


४ दिडनाग-- इनका जन्म कांची के पास सिंहवक् नामक 
ग्राम में, एक ब्राह्मण के घर हुआ था। भापके 'नागदत्त' नामक 
प्रथम गुरु वात्सीपुश्नीय मत के एक असिद्ध पण्डित थे। ४न्‍न्होंने आपको 
बोद्ध थम में दीक्षित किया, इ सके पश्चात्‌ आप भाचाय॑ वसुबन्धु के शिष्य 
हुए। निमंत्रण पाकर आप नाछनदा मद्दाविद्वर में गए जहाँ पर आपने 
सुदु्जय नामक गब्राद्मण तार्किक को शास्त्रार्थ में हराया। शास्त्रार्थ करने 
के छिए भाप उड़ीसा भोर महाराष्टू में असमण किया करते थे। आप 
अधिकतर उड़ीसा में रहा करते थे । भाप तंत्र-मंत्रों के भी विशेष शाला 
थे। तिब्बतीय ऐतिहासिक छामा तारानाथ ने इनके विषय में छिखा है 
कि एक बार उड़ीसा के राजा के अर्थ-सचिव भव्नप्राक्तिति--जिसे दिक्क- 
नाग में बीछघर्म में दीक्षित किया था--के उद्यान में हरीतकी चूक 
की एक शाखा के बिछकुछ सूख जाने पर दिद्नाग ने मंत्र द्वारा उसे सात 
ही दिनों के अन्दर फिर से हरा-भरा कर दिया। इस भ्रकार बोद्ध धर्म में 
सारी शक्तियों को छगाकर इन्होंने अपने धर्मं की अनुपम सेवा की । 
अन्त में ये उड़ीसा के एक जंगछ में निर्वाण-पद में लीन हो गए। 
ये वसुबन्धु के पट्ट क्षिष्यों में से थे, श्रतः इनका समय ईसा 


की चतुर्थ शताब्दी का उत्तराध तथा पाँचवी झाताव्दी का पूर्वार्ध, 


( ३४६ ई०-४२५ ई० ) हे | 
( १ ) प्रमाण समुच्चय--हनका सबसे महत्वपूर्ण अन्थ है। यह 
संस्कृत में अलुष्ट्रप उन्दों में छिखा गया था । परन्तु बढ़े दुःख फी यात है 


कि इसका संस्कृत मृज्न उपलब्ध नहीं है। हेभवर्मा नामक एक भारतीय 


पण्डित ने एक तिव्बतीय विद्वान के सहयोग से इस ग्रन्थ का तिव्बतीय 
भाषा में अनुवाद किया था। इस पन्य में ६ परिष्छेद हैं जिनमें स्थाय- 
शास्त्र के समस्त सिद्धान्तों का विशद प्रतिपादन है। इनका विषय-क्रम 
यों हं--( १ ) प्रत्यक्ष ( २ ) स्वार्थानुमान (३) परार्थानुमान ( 9 ). 
हेतु्टान्त ( £ ) अपोह्द ( ६ ) जाति। 


स्का के कर ख 


हे क-_सटूएबलण.. धरम 
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* (२) भ्रमाण समुश्चयवृत्ति--न्यह पहुंछे ग्रन्थ की व्याख्या है। 
इश्त॒का संस्कृत मज्न नहीं मिझता। परन्तु तिब्बतोय अनुवाद उपलब्ध है। 

(३ ) न्‍्याय-प्रवेश--भाचाये दिडनाग का यही पुक ग्रन्थ है जो 
मृक् संस्कृत में उपल्ग्ध हुआ दे । इस अन्थ के रचयिता के सम्बन्ध में 
बिद्वानों भें बड़ा मतभेद है। कुछ छोग इसे दिछनाग के शिष्य “शंकर- 
स्वामी? की रचना बतलाते हैं। परस्तु वास्तव में यद्ट दिछनाग की ही 
कृति है। इसमें सन्देह करने का तनिक भी स्थान नहीं है १ । 

(४ ) देतुचकरहमरु--इस प्रन्ध का दूसरा नाम 'द्ेतुचक्रनिणय! 
है। इसमें नव प्रकार के हेतुर्भो का संक्षिप्त वर्णन है। अब तक इस 
ग्रन्थ का तिब्बतीय अनुवाद ही मिक्तता था परन्तु दुर्गांच ण चटर्जी ने 
इस अन्थ का संस्कृत में पुनर्निमाण किया है | इसके देखने से पता 
छगता है कि जद्दोर! नाभक स्थान के 'बोघिसत्त्व' नामक किप्ती विद्वान ने 
भिकछ्ु धर्मशीक की सहायता से तिब्बतीय भाषा में हसका नुवाद' 
किया था । 

(४) प्रमाणशाघ्ललन्यायप्रवेश-- इसके भन्रुवाद॒ ठिब्बतीण 
तथा चीनी भाषा में मिछते हैं। (६ ) अछम्बन परीक्षा ( ७ ) 
आह्म्बनपरीक्षाबृत्ति--यह भादम्वन परीक्षा की दीका है। (८) 
जिकाल परीक्षा--इसके संस्कृत सूछ का पता नहीं है परसन्तु तिव्बतीय 
भाषा में इसका अनुवाद मिछता है। (९) ममंग्रदीपवृत्ति--यह 
दिछयाग के गुरु आाचाये वसुबन्धु के भभिधर्म कोश” की टीका है। 


संस्कृत मूक का पता नहीं हैं। तिब्वतीय अनुवाद मिक्ता है । का 


१ यह ग्रन्थ गायकवाड ओरियन्टलछ सीरीज़ ( सं श्म ) में प्रकाशित 
हुआ है जिसका संपादन आचारय ए० बी० अब ने किया है। इस अन्य 
का तिब्बतीय भाषा में भी श्रनुवाद मिलता है तथा गायकवाढ़ सीरीक्ष: 
नंन ३९ में छपा है| 

श्८ 
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बोद्ध न्याय को सुब्यवस्थित करने में दि्नाग का बढ़ा हाथ है। 
इनके पहिले गोतम तथा वात्स्यायन ने परा्थानुसान के छिये पश्लावयर 
चाक्य का वर्णव किया था । परन्तु इस संत का खणढन करऊे दिछताग 
से यह दिखाया है कि तीन ही अवयवों से काप्त चकू सह्ता है। 
प्रत्यक्ष अनुमान के जो छच्तण गोतम तथा वास्स्पायन से दिये थे डतझा 
खयडइत दिकनाग ने इसने अभिनिवेश के साथ किया है कि बाद 
दाशनिक सुथोतकर को दिद़नाग के सिद्धान्तों का खगडन काने के छिपे 
ध्यायवार्तिक' जैसे प्रोढ़ अन्थ की रचना करनो पढ़ी | मीम्माँप क- 
मुधेन्ध कुमारिक भद्द ने भी दिकताग को उक्तियाँ का बड़े विध्तार के 
साथ ब्रोऊ वार्तिक' में ख्डन किया है। आक्षण दाशनिहों के द्वारा 
क्रिये गये इस प्रवणड आक्रमण को देखकर इस इतकी अकछोकिक 
महत्ता को भक्तीमाँति समझ सकते हैं । दिरू नाग बौद्ध न्याय के विद्वानू 
प्रतिष्ठापक हैं जिन्दोंने विशानवाद के समर्थन के किये अभिनव तिद्धन्तों 
की उद्भावना कर धौद्ध न्याय को स्वतन्त्र रूप से प्रतिष्ठित किया । 
( ६ ) शंकर स्वामी -- 

चीन देशीय अन्थों से पता चक्तता है. कि शंकर स्वामों दिक नाग 
के शिष्य थे । ढा० विद्याभूषण उन्हें दृत्िण भारत का निव्रातोा बत- 
छात्रे हैं। चीनी श्रिपिटक के अनुसार शंकर स्वामी ने देतुविद्यान्याय - 
अवेशधारत्र' या स्थायप्रवे शतक शास्त्र” नामक बोद न्‍्याय-अस्य बनवाया 
था जिपका चीनो भाषा में भनुवादू हेनर्सांग ने ६४७७ ई० में किया 
था। इस विषय में विद्वनों में बढ़ा मतनेर्‌ है कि यद्द ग्रभ्थ दिकछलार- 
रचित न्याय-प्रवेश से भिन्न दे या नहीं । डा० कीय तथा डा० सुशो 
श्यायप्रवेश” को दिछताग की रचना न मानकर शांकर स्वामी की रचना 
मानते हैं। द 
( ७ ) धर्मपाल-- 

धमंपाल काञ्ो ( श्रान्भ्देश ) के रहने वाके थे । ये उस देश के छुक 


ज्क्ड 5 +330+बीकि>मत>+-++-नन बता प पांव. हे 
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बड़े मंत्री के जेठे पुत्र थे । कड़कपन से ही ये बड़े चतुर .थे | एक बार 
उस देश के राजा और रानी ह नसे ध्तने प्रसन्न हुए. कि उन छोगों ने इन्हें 
एक बहुत बढ़े भोज में आमंत्रित किया । उसी दिन स्लायंकाछ को इनका 
हृदय सांसारिक विषयों से हतना उद्विग्न हुआ कि इन्होंने बोहू-मिश्लु 
का वस्त्र धारण कर संसारकों छोड़ दिया । ये बड़े उत्साह के साथ विद्या- 
ध्यन में छय गये ओर अपने समय के गंभीर विद्वान्‌ घन गए। 
दुंक्रिण से ये नाछनदा में भाए और यहीं पर नाढनदा महाविह्ार के 
कुक्षपति के पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए । ह नसांग के गुरु शीक्षमद्र धर्मपार 
के शिव्य थे । जब यहद्द विद्वान्‌ चीनी यात्री नोलन्दा में बोद्ध दृषोन का 
अध्ययन कर रहा था उस समय घर्मपाल ही वहाँ के अध्यक्ष थे । योगा- . 


चार मत के उत्कृष्ट भाचार्यो' में उनको गणना की जाती थी। 
माध्यमिक मत के व्याख्याकार चन्द्रकीति इन्हीं के शिष्यों में से थे । 


इनके अन्ध--( १ ) आहलम्बन-प्रत्ययध्यान-शास्त्र-व्याख्या (२ ) 
विज्प्तिमाश्नतासिद्धिव्याख्या (३ ) शतशास्त्रव्याख्या--यह अन्य 
माध्यमिक आचार्य आयदेव के शतशास्त्र की उत्कृष्ट व्याख्या दै। 
इसका अलुवाद ह् नसांग ने चीनी भाषा में १७२ ई० किया था.। यह 
विशिन्र सी बात है कि हेनर्सांग ने योगाचर मत के ही ग्रन्थों का अनु 
चादु किया । केवल्ष यही ग्न्धथ ऐसा दे जो माध्यमिक सत से सम्बन्ध 
रखत। दे१ । 
(८) धमकी ति-- 

धर्मकीर्ति अपने समय के ही तकनिष्णात दाशनिक न थे प्रत्युत 
उनकी विमक कीर्तिपताका भारत के दाइ्ानिक गगन में सदा ही फ्टराती 
रहेगी । इनकी अलौकिक प्रतिभा की प्रशंसा प्रतिपक्षी वाशनिकों ने 
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भी मुक्तकयठ से की है। जयन्त भट्ट (१००० ईं० ) ने न्यायमंञ्नरी 
में, भर्मकीर्ति के सिद्धान्तों का ठीक्ष्ण भाव्वोचक होने पर भी, इनको 
सुनिपुणबुद्धि तथा इनके प्रयत्न को 'जगदुभिभवधीर” माना है३ । 


इनका जन्म चोछदेश के 'तिरुमकई” नामक ग्राम में एक ब्राह्मण 
कुछ में हुआ था । तिव्बतीय परम्परा के अनुसार श्नके पिता का नाम 
'पोरूननद' था। थे कुमारिकमद्ट के सागिनेय ( भानजा ) बतल्नाये जाते 
हैं। परन्तु इस यात के सत्य होने में बहुत कुछ सम्देह है । घरमंकीर्ति ने 
कुमारिक्त के सिद्धान्त का खण्डन तथा कुमारिछ ने धर्मकीति के घिद्धारतों 
का खयढन किया है। #ससे जान पढ़ता है कि दोनों समकाक्षीन थे । 
, भर्मंकीतिं की प्रतिभा बड़ी विरछत्तण थी। ब्राह्मण-दुशंनों का श्रध्ययन 
करने के छिए इन्द्ींने करमारिछ के घर सेवक का पद ग्रहण किया, पेसा 
सुन णाता है । नाछन्दा के पीठस्थविर धर्मपाछ के शिक्ष्य बन कर ये 
भिन्लुसंघ में प्रविष्ट हुए । दिडनाग की शिष्य परम्परा के आाचाय॑ ईबवरसेन 
से इन्होंने बोदुन्याय का अध्ययन किया । चीनी यात्री इत्सिज् ने अपने 
ग्रन्थ में धमकीतिं का उदलेख किया है। इससे सिद्ध है कि ६७६ ई० 
से पूर्व ये अवश्य वर्तमान थे। धर्मपाछ के शिष्य शील्भद्ग नाढन्दा के 
उस समय प्रधान भाचाये थे जब हेोनसाह्ः वहाँ अध्ययन के किये 
झाया था । धमंकीति का समय घर्मपाछ के शिक्ष्य होने से ६९७ ई० के 
भआासपास प्रतीत होता है। 


प्रन्थ--धर्मकीर्ति के ग्रन्थ बौद्ध प्रमाण-प्रास्त्र पर हैं। इनकी संख्या 





१ इति सुनिपुणबुद्धिल्क्ष्ण वक्तुकामः, 
पदयुगलमपीर्द॑ निर्मम नानवचम्‌ । 
भवठु मतिमहिम्नः चेष्टितं दृष्टिमेतत्‌; 
जगदभिभवषघीरं श्रीमतो धर्मकीर्तेंः ॥ 
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है जिनमें सात मुछ अन्य है और दो अपने ही ग्रन्थों पर इन्हीं 
की छिखी हुईं वृत्तियाँ है । । 

(१) प्रमाणवार्तिक--ह_स अन्य का परिसाण रगभरा १३६०० 
श्छोक है। धर्मकीतिं का यही सर्वश्रेष्ठ अन्थ है जिसमें बौद्ध न्याय का 
परिष्कृत रूप विद्वानों के सामने आता है। यह ग्रन्थ-ररन जब तक 
मूज्र संस्कृत में भाप्राप्त था परन्तु राहुक सास्क्ृत्यायन ने बढ़े परिश्रम से 
तिब्बत से इसकी खोज करके, प्राप्त कर प्रकाशित किया है। इसक्रे 
ऊपर भ्रन्थकार ने स्वर्य भपनी टीका कछिख्ी थी । इसके अतिरिक्त दुस 
भौर टीकायें तिब्बतीय भाषा तथा संस्कृत में मिछती हैं। । जिसमें केवल 
मनोरथनन्दी की बृत्ति ही भ्रब तक प्रकाशित हुई है। इस अन्थ में 
चार परिच्छेद हैं। पहिके में स्वार्थानुमान, दूसरे में प्रमाणसिद्धि, 
तीसरे में प्रत्यक्षप्रमाण और चौथे में परार्थानुमान का वर्ण न है । 


(२) प्रमाण विनिश्चय--इ सका अन्ध परिसाण १६४० इकोक 
है। यह मुरऊ संस्कृत में उपलब्ध नहों है | 

( ३) न्यायबिन्दु-- धमकीर्ति का यही सबसे प्रध्िद्ध अन्य है। 
जोद्ध न्याय इसका विषय है।. अन्य सूत्र रूप में हैं। इसके ऊपर 
घर्मोत्तराचायं की टीका प्रकाशित है। शहस ग्न्‍न्थ में तीन परिच्छेद 
हैं। पहिले परिच्छेद में प्रमाण के छक्षण तथा प्रत्यक्ष के भेदों का 
वर्णन है। दूसरे परिच्छेद में अनुमान के दो प्रकार--स्वार्थ और पराथ्थ 
का वर्णन है। साथ दी साथ हेल्वासास का भी वर्णन दे। तृतीय 
परिश्छेद में परार्थानुमान का विषय है तथा तत्सम्बद्ध नेक विषयों का 
विवरण है । 
( ४ ) संबंध परीक्षा--यह बहुत ही छोटा प्रन्थ है । इसके ऊपर 
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धर्मकीतिं ने स्वयं व्ृत्ति छिखी थी । जो मूछ अन्थ के साथ तिब्बतीय 
अनुवाद में भाज भी उपलब्ध है । 
(४ ) देतुविन्दु--न्याय परक यद्द अन्थ परिमाण में न्‍्यायविन्दु से 
बढ़कर है। यह संस्कृत में उपलब्ध दे परन्तु अभीतक छुपा नहीं है । 
(६ ) बादन्याय--यद्द वाद विषयक ग्रन्थ है। 

. (७) सनन्‍्तानान्तर-सिद्धि--यह छोटा अन्य दे निसमें७२ सूत्र हैं । 
इसमें ग्रन्थकार ने मन सन्‍्तान के परे भी दूसरी दूसरी मन सन्‍्ताने 
( सन्तानान्तर ) हैं, यह सिद्ध किया है तथा भअन्त में दिश्लछाया है कि 
किस प्रकार ये मनोविज्ञान के सन्तान हृश्य जगत की उत्पत्ति करते हैं । 

धर्मकीतिं की शिष्य परम्परा बढ़ी छम्बी दै जिसके भन्तसुक्त 
होने वाके पण्डितों ने बोद्धदृश्नन का अपने ग्रन्थों की सहायता से विशेष 
प्रचार तथा प्रसार किया परन्तु स्थानाभाव से इन अन्यकार्रों का 
परिचय यहां नहीं दिया जा सकता । 





ऋ पलट 


अष्टादश परिच्छेद 
दाशैनिक सिद्धान्त 


सौन्त्रातिक मत के परयज्ञोचन के भवसर पर हमने उनका दाशे- 

निक दृष्टि से परिचय प्राप्त किया है। उनके मत में बाह्य भ्र्थ की सत्ता 
समीदा तो के द्वारा भनुभेय है। हमे बाह्मार्थ की प्रतीति होती 
है। भतः हम बाहझाथ की सत्ता का भनुमान होता हे । 

इसलिए शान के द्वाराह्वी बाह्य पदार्थों के भरितित्व का परिचय इसमें 
मिलता है। विज्ञानवादी घइस मत से एक डग आगे बढ़ कर कहता 
है कि यदि बाह्यार्थ की सत्ता शान पर अवछस्बित है तो शान ही वास्तव 
सत्ता है। विशान था विशरि ही एकमाज परमार्थ है। जगत्‌ के पदार्थ 
तो बरतुतः माया-मरीचिका के समान निःस्वभाव तथा स्वप्न के समान 
निरुपाण्य हैं। जिसे हम बाह्य पदार्थ के नाम से अभिद्दित करते हैं, 
उसका विश्केषण करें तो वहाँ भाँख से देखे गये रंग-भाकार, द्वाथ से 
छुए गए रुचता-चिक्षणता भादि गुण दी मिलते हैं, इनके ब्यतिरिक्त किसी 
वस्तु स्वभाव का परिचय हमें नहीं मिद्वता | प्रत्येक वस्तु के देखने 
पर इसमें नीछा पीज्ा रंग तथा ढंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को छोड़कर 
केवकक रूप--भोतिकतत्त--दिश्वकाई नहीं पढ़ता। । बाक्षपदा् का 
शान इमें कथमपि द्वो नद्टीं सकता। यदि बाह्यपदार्थ भणुरूप है, तो उसका 
शान नहीं दो सकता । यदि वद्द प्रचय रूप दे ( अर्थात्‌ भनेक परमा- 
शुओं के संघात से बना हुआ दे ), तोभी उसका ज्ञान असंभव है । 
क्योंकि प्रचयरकूप पदार्थों के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का ( भगक्-बगक 
का ) युक काल्िक शान सम्भव नहीं हो सकता। ऐसी दुशा में इस 
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बाह्यार्थ की सत्ता किस प्रकार मान सकते हैं ? सत्ता कंवल एक दी 
पदार्थ की है और वह पदार्थ विज्ञान है । 

बाह्यपदार्थो' के अभाव में हम उनकी सत्ता नहीं मान सकते । 
प्रतिदिन का जीवन हमें बतज्ञाता है कि अनुभव का हस कथमपि 
प्रतिषेध नहीं कर सकते | 'हम जानते हैं? इस घटना का तिरस्कार 
फो्ह भी नहीं कर सकता। अतः शान है--यद्दी वात्तव सत्ता है। 
विज्ञानवादी विशुद्धः प्रत्ययवादी है। उसकी इृष्टि में भौतिक पदाथ 
नितरां असिद्ध हे, विशान बाह्मपदा्थ के अभाव में भी सत्य पदार्थ है । 
विज्ञान अपनी सत्ता के किए कोई अपर्म्बन महीं चाहता । वह 
झवछम्बन के बिना ही सिद्ध हे। इसी कारण विज्ञानबादी को 
धनिरालम्बन वादी” की संज्ञा प्राप्त है । 

माध्यमिकों का झून्यवाद्‌ विशानवादी की दृष्टि में नितान्त देय 
सिद्धान्त है। जब हम किसी पदार्थ के विषय में सोच सकते हैं--प्रति- 
बादी के भमिप्राय को समझकर उसकी युक्तियों का खण्डन करते हैं--तथ 
इमें बाध्य होकर झूत्यवाद को तिल्लाब्जलि देनी पड़ती दे । माध्यामिक 
को बत्तित कर योगाचार का कथन है कि “यदि तुम्हारा सर्वेश्न्यता 
का सिद्धान्त सान्य ठहराया ज्ञाय, तो झ्ून्य ही तुम्हारे छिए सत्यता के 
साप की कसौदी होगा । तब दूसरे वादी के साथ वाद करने का भ्रषि- 
कार तुम्हें कथमपि नहीं हो सकता$ । प्रमाण के भावात्मक द्वोने पर 
ही बाद विवाद के किए अवकाश है। शून्य को प्रमाण मानने पर 
शास्त्राथं की कप्तौटी ही क्या मानी जायगी जिससे द्वार जीत्र की 
व्यवस्था की जा सकेगी । ऐसी दशा में तुम किस प्रकार अपले 
पक्ष को स्थापित कर सकते हो था पर-परक्ष में दूषण छगा सकते 


हा बल 
[९ 


|| 
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१ त्वयोक्तसवंशून्याखे प्रमारं शूल्यमेव ते। 
अतो वादेइथधिकारस्ते न -परेणोपपयते $. , .. 
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हो  भावात्मक नियामक के अ्रभाव में यद्दी दशा गछे पतित होगी भतः 
इस विशान की सत्ता शून्यवादियों को भी माननी दही पड़ेगी नहीं तो पूरा 
सकशास्त्र असिद्ध हो जायेगा। शून्यवादियों ने स्वयं अपने पक्ष की 
पुष्टि में तके तथा युक्ति का आश्रय छिया है और इसके लिप उन्होंने 
तकंशॉस्त्र का विशेष ऊहापोदह किया है । परन्तु विज्ञान के अस्तित्व को 
ला मानने पर यह झातन्यवादियों का पूरा उद्योग बालू की भीत के 
समान भूतकशायी हो जायेगा। भतः विज्ञान ( >वित्त ) की ही सत्ता 
वास्तविक है।... 


॥॥९। 


इस विषय में 'छंकावतारसूत्र' का स्प्ट कथन है--- 
चित्त वर्तते चित्त चिक्तमेव विमुच्यते । 
चित्त हि जायते नान्यच्चित्तमेंव निरुध्यते || 
चित्त की ही प्रवृत्ति होती है भौर चित्त को ही विम्तुक्ति होती है। 
चित्त को छोड़कर दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं होती सौर न डप्तका नाश 
द्ोता है। चित्त ही एकमात्र तत्व है। वसुबन्धु ने भी 'विशधप्तिमात्रता 
सिद्धि में इसी तस्व का बढ़ा ही मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया है। 
'विज्ञान' के भन्‍्य पर्याय हैं- चित्त, मन तथा विशप्तिर | किप्ती 
विशिष्ट क्रिया की प्रधानता मानकर इन दाब्दों का प्रयोग किया जाता 
है। चेतन क्रिया से सम्बद्ध होने से यद् “चित्त” कहक्षाता है, मनन 
क्रिया करने से वही “सन? है तथा विषयों के अद्ण करने में कारणभूत 
डोने से घद्दी “विज्ञान! पद वाष्य होता है--- 
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3 घ्वप्रद्ध्यापन तद्बत्‌ परपक्ष॒स्य दृषणम्‌। 
कर्थं करोत्यन्न भवान्‌ विपरीत वदेन्न किम ॥ 
,.._ “-सर्वसिद्धान्तसंग्रह पृ० १२ 
२ चित्त मनश्च विशानं संज्ञा बैकल्पवजिताः 
विकल्पधर्मतां प्राप्ताः श्रावका न भिनात्मजा। ॥ लंकावतार ३।४० 
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चित्तमालयविज्ञानं मनो यन्मन्यनात्मकम्‌ | 

गृद्भाति विषयान्‌ येन विज्ञान हि तदुच्यते॥ 
|. ( लंकावतार, गाथा १०२ ) 
लंकावतार सूत्र में तथा योगाचार ग्रन्थों में चित्त को ही एकमाश्र 
सत्ता का प्रतिपादन बड़े ही अभिनिषेश के साथ किया गया है। इस 
विश्व में जितने द्वेतुप्रत्यय से जनित संस्कृत पदायथ हैं, उनका न तो 
आद्ृग्यन है और न कोई भारृस्बन देने वाला ही दै। वे निश्चित रूप 
से चित्त मात्र हैं-- चित्त के चित्र विचित्र नावाकार परिणास हैं३। 
साधारण जन आत्मा को नित्य स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं, परन्तु वह केवल्ल 
ब्यवहार के छिए संज्ञा ( प्रशप्ति सत्य ) के रूप में खड़ा किया गयगा 
है; वह चास्तव हब्य ( व्व्य सत्‌ ) कथमपि नहीं है। वह पम्ख्च स्कन्धों 
का समुदाय माना जाता है, परन्तु रकन्ध रवर्य संज्ञा रूप हैं, मृब्म 
रूप से उनकी सत्ता सिद्ध नहीं दोतीर। इस मगत्‌ में न तो भाष 
विधमान है, न अभाव । चित्त को छोड़कर कोई भी पदार्थ सत्‌ नहीं 
हे। परमार्थ को नान। नामों से पुकारा जाता है। तथता, झत्यता, 
निर्वांग, धर्मघातु, सब उसी परम तत्व के प्रयाँयवाची नाम हैं । 
बित्त ( झालय बिज्ञान ) को ही तथता के नाम से पुकारते हैं? । अतः 

योगाचार का परिनिष्ठित मत यही है४--- 

दृश्यते न विद्वते वाह्मं चित्त चिर्न॑ हि हृश्यते । 

देहभोगप्रतिष्ठानं, चित्तमात्रं वदाम्यहम ॥ 
जर्थात्‌ बाहरी इश्य जगत बिरकुछ विद्यमान नहीं है । विक्त पूका- 
कार है। परन्तु वही इस जगत्‌ में विचिश्र रूर्पोंसे दीक्ष पढ़ता है। 
कभी वह देद्द के रूप में ओर कभी भोग ( वस्तुओं के डपभोग ) के 
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१ लंकावतार ३॥२४ २ वही ३॥२७ 
. है लंकावतार ३॥३१ ४ वहीं ४१३३ 
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रूप में प्रतिष्ठित रहता है, अतः चित्त ही की वास्तव में सत्ता है। जगत 
डसी का परिणाम है । 
चित्त ही द्विविध रूप से प्रतीयमान होता है१--( $ ) आद्य-विषय 
(२ ) आहक--विषयी, अहण करनेवाछी वस्तु की रपछन्धि के समय 
च्च क्‍ के तीन पदार्थ उपस्थित दोते हैं---एक तो वह मिप्तका अद्ण 
किया जाता दे ( विषय, घट-पद ), दूसरा वह जो उत्त 
द्विविध 
वस्तु का अहण करता दे ( विषयी, कर्ता) और 
तीसरी वस्तु है इन दोनों का पररुपर सम्बन्ध या प्रहण, 
ग्राह्म-ग्राइक-ग्रहण अथवा शेय-नज्ञाता-ज्ञान-- यद्द आब्रिपुटी स्वश्र विदश्वमान 
रहती है। साधारण दृष्टि से यहाँ तीन वस्तुओं की सत्ता है, परन्तु ये 
तीनों ही एकाकार बुद्धि या विज्ञान या चित्त के परिणमन हैं जो वास्तविक 
न होकर काएपनिक हैं । आन्‍्त दृष्टि वाला व्यक्ति ही अश्निक्ष बुद्धि में इस 
श्रिपुटी की कदपना कर उसे भेदवती बनाता है२ । विज्ञान का स्वरूप 
एक ही है, भिन्न-भिन्न नहीं। योगाचार विश्ञानाह्वेतवादी हैं। उनकी दृष्टि 
पूरी भद्वेतवाद की है, परन्तु प्रतिमान--भ्रतिभाप्तित द्वोनेबाक्े पदार्थों 
की मिञ्नता सथा बहुछता के कारण एकाकार बुद्धि बहुक के समान 
प्रतीत होती दे । बुद्धि में इस प्रतिभान के कारण किसी प्रकार का भेद्‌ 
रत्पन्न महीं होता३ । हस विषय में योगाचारी विद्वान प्रमदा का इष्टास्त 


१ चित्तमारत्न न दृश्योउस्ित, द्विधा चित्त हि दृश्यते | 
ग्राह्ग्राहकभावेन शाश्वतोच्छेदवर्जितम्‌ ||. लंकावतार १।६५ 
२ अविभागो हि बुदछत्यात्मा विपर्यासितदर्शने: । 


ग्राह्ममइकसंविततिभेदवानिव लक्ष्यते ॥ 
“+स॒० सि० संत प्ृ० १२ 
३ बुद्धिस्वरूपमेक॑ हि. वस्त्वस्ति परमार्थतः 
प्रतिभानस्य नानात्वान्न चेकत्व॑ विहन्यते | 


““स॒० सि० सं० ४।२।$ 


रूप 
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'डपह्थित करते हैं। एक ही प्रमदा के घरीर को संनन्‍्यासी शव समझता है, 
कामुक कामिनी जानता दै तथा कुत्ता उसे भद्षय मानता है। परन्तु वस्तु 
एक ही हैं। फ्रेवल कदपनाणों के कारण वह भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को 
भिन्न भिन्न प्रतीत होती है । बाला के समान ही बुद्धि की दशा है। एक 
होने पर भी वह नाना प्रतिभाप्तित होती है । कर्ताकर्म, विषय-विषयी 
'वह सब स्वयं है । 
विज्ञान के प्रमेद 
विज्ञान का स्वरूप एक अभिन्न आकार का है परन्तु भ्रवस्था भेद 
से वह आठ अ्रकार का भाना जाता है। ($ ) चत्तुविशान (२) 
श्रोत्र-विज्ञान ( ३ ) घाणविज्ञान ( ४) जिह्ना विज्ञान ( € ) काम विज्ञान 
( ६ ) मनोविज्ञात (७ ) छिष्ट मनोविज्ञान (८) भआाछय विशान । 
इनमें आदिम सात विज्ञानों को भ्रवृत्ति विशान कहते हैं जो आरूय 
विज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं. तथा उसी में विलीन हो जाते है । 
( ९ )--चश्लुविशज्ञान 
प्रवृत्ति विज्ञान में चक्षुविज्ञान के लक्षण तथा स्वभाव का निरुपण 
असंग ने थयोगाचार भूमि! में किया है। चक्षु के पदारे से जो विज्ञान प्राप्त 
होता है वह चक्षुर्चिज्ञान कहलाता है। इस विशान के तीन भाध्रय हैं:-- 
( १ ) चक्षु-जो विज्ञान के साथ साथ अस्तित्व में भाता है और घाथ 
डी साथ विज्ञीन होता है। अतः सदा संबंद्र होने के कारण चक्षु 'सहभूः 
आश्रय है । 
(२ ) मन-जो इस विशान की सन्‍्तति का पीछे झ्राश्रय बनता है । 
भतः सन समनन्‍्तर भाश्रय है । 
( दे ) रूप, इन्द्रिय, मन तथा सारे विश्व का बोज जिसमें सदा 
विद्यमान रहता है वह सर्वेवीजक आश्रय आछयविशान है । इन 
'सोनों क्षाश्रयों में चच्चु रूप ( भौतिक ) होने से रूपी भाश्रय है तथा 
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अन्य दोनों अरूपी आश्रय हैं। चत्तुर्विशान को आज्म्बन या विषय 
तीन हैं। (१) वर्ण--नीछ, पीत, ज्ञात भादि; (२) संस्थान 
( आकृति )--दस्‍्व, दी, बृत्त, परिसमण्ढछ भादि। (३ ) विश्ति 
( क्रिया )--जेसे छेना, फेकना, बैठता, दौड़ना आदि। चह्लुविज्ञान 
इन्हीं विषयों को छच्चित कर उत्पन्न होता है । चत्तुविशान के कर्स छः 
प्रकार के बतलाये गये हैं। (१ ) स्थवविषयावछुम्बी ( २ ) स्वक्षत्षण 
(३ ) वर्तमान काछ (४) एक क्षण ( & ) इष्ट या भनिष्ट फक् का 
ग्रहण ( ६ ) शुद्ध और शुद्ध मन के विशाम कर्म के रत्यान। इसी 
प्रकार चस्लुविशान के समान ही अन्‍य इन्द्रिय विशान के भी आश्रय, 
आल्म्बन, कमे भादि भिन्न-भिन्न होते हैं । 


(२) मनोविज्ञान-“- 

यह छठाँ विशान है। पित्त, मन और विशान इसके स्वरूप हैं। 
सम्पूर्ण बीजों को धारण करनेवाका जो जभाकय-विज्ञान है वही चित्त है, 
मन वह दे जो जविद्या, अभमिमान, अपने को कर्ता मानता तथा विपय 
की तृष्णा इन चार क्क्ेशों से युक्त रहता दहै। विज्ञान वह है जो कि 
आलज्म्बन की क्रिया में उपस्थित होता है। सनोविशान का भाश्रय रवय॑ 
मन है। यह समनन्‍्तर आाश्चय है क्योंकि श्रोत् भादि हन्द्रियों के द्वारा 
डत्पन्न होनेवाके विज्ञान के अनन्‍तर वही इन विज्ञानों का आश्रय बनता 
है। इसीकिये मन को 'समनन्तर' झाश्रय कहते हैं। बीज भाश्रय तो 
स्वयं आारकृय-विजश्ञान ही है। इस विशान का विषय पॉर्चों इच्ध्रियों के 
पाँचों विशान हैं जिन्हें साधारण भाषा में धर्म कहा जाता है। भन के 
सहायकों में मनस्कार, वेदना, संशा, स्टूृति, ग्रशा, श्रद्धा, रागड्लेष, 
ईर्ष्या आदि चेैत्तिक ( चित्त-संबंधी ) धर्म हैं। मन के वैशेषिक कर्म 
नाता प्रकार के हैं जिनमें विषय की कठंपना, विषय का चिस्सन, सभ्माद, 
निद्रा, जागना, मूछित होना, मुषछां से उठना, कायिक-बाचिक, कर्मों" का 
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"करना, शरीर छोड़ना, ( ध्युति ) तथा शरीर में आना ( उस्पक्ति ) क्रादि 

हैं। असंग ने मन की स्युति तथा उत्पत्ति के विषय में भी बहुत सी 
'ऐसी सूचम वस्तुओं का विवेचन किया है जो भाजकछ के जीव-विशान 
'तथा मानस शास्त्र ( मनोविशान ) की दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण तथा 
विधेचनीय है । 


(३ ) क्िष्ट मनोविज्ञान-- 


यह सप्तम विज्ञान है । यह विज्ञान तथा आाकय विशान--दोनों 
विज्ञानवादी दाइनिकों के सूक्ष्म मनस्तश्व के विवेचत के परिणाम हैं। 
सर्वास्तिवादियों ने विज्ञान को विवेचना ६ प्रकारों की स्वीकृत की है, 
परन्तु योगाचार मतानुयायी पशिडतों ने दो नवीन विज्ञानों को जोड़कर 
विज्ञानों की संख्या भाठ मानी है। षष्ठ तथा सप्तम विशान मनोविज्ञान! 
का अभिन्न अभिधान घारण करते हैं, परन्तु छनके स्वरूप तथा कार्य में 
पर्याप्त विभिन्नता विद्यमान है। षष्ठ घिजश्ञान “मनन”! की साधारण 
प्रक्रिया का निर्वाहक है। पद्च इन्द्रिय विज्ञानों के द्वारा जो विचार या 
अत्यय उसके सामने उपस्थित किया जाता है, उसका वह सनन करता 
है, परन्तु वद्द यह विसेद नहीं करता कि कौन से प्रत्यय आत्मा से 
सम्बन्ध रखते हें ओर कोन भनात्मा से । “परिच्छेद' ( विवेचन ) का 
यह समभ्र व्यापार सप्तम विज्ञान का अपना विशिष्ट कार्य है । वह सदा 
इस कार्य में व्याप्त रहता है। चाहे प्राणी निद्रित हो चाहे वह किसी 
कारण से चेतनाहीन हो गया हो । यह मनोविज्ञान सांरुयों के 'भकार' 
का प्रतिनिधि है। यद्द भष्टम ( भाकृम ) विशान के साथ उसी प्रकार 
सम्बद्ध रहता है जिस प्रकार इंजन के साथ यन्त्र के भिन्न मिन्न दिस्से । 
मनोविशान का विषय “आछय विशान” का स्वरूप होता है । यह विशान 
अपनी आन्त कहपना के सहारे आछयविशान को अपरिवर्तेन ब्रीछ 
जीव समझ बैठता है । जाद्षय विजशञान सतत परिवर्तन शीछ होने से जीव 


सम 
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से भिन्न है, परन्तु भ्ंकारासिमानी यह सप्तम विशान सम्तत टसे आत्मा 
मानने के लिए भाग्रह करता है। इसके सहायक ( साथियों ) में निम्न- 
लिखित चेतसिक धर्मों की गणना की जाती है--€ साधारण चित्तर्म, 
प्रशा, छोम, मोह, मान, अधपरपक दृष्टि ( भ्तान, किसी वस्तु के विषय 
में मिथ्या ज्ञान ), स्त्यान, भौद्धय, कौसोध ( भारुस्य ), सुषितस्यति 
( विस्मरण ), असंप्रशा ( क्षज्ञान ) तथा चिक्षेप (चित्त का इतरततः 
अमण ) |. इस मनोविज्ञान की प्रधान वृत्ति उपेक्षा की होती है। उपेश्ा 
का भर है न कुशछ न भक्ुशछ, अपितु तटस्थता की बूत्ति। यह 
उुपेज्षा दो प्रकार की होती है--आवृत ( छकी हुई ) उपे्षा तथा अना- 
यूत उपेक्षा । आवृत उपेक्षा” की प्रधानता इस सप्तम विज्ञान में रहती 
है। विशुद्ध भ्रहंकार दोतक तत्व दोने के कारण यह्द निर्वाण का अपरोध 
करता है। कदपना का जब तक साम्राज्य है तब तक निर्वाण का 
विशुद्ध प्रकाश इमारी दृष्टि के सामने उपस्थित नहीं होता । “अइह की 
करपना साया मरीचिका के समान ऊान्ति टत्पन्ञ करती है। प्राणी बाह्य- 
काल से लेकर बृद्धावस्था तक नाना अवस्था-भेद, विचार तथा भाकांक्षा 
के विभेद को घारण करता हुआ सन्तत परिवर्तित होता रहता है। उसका 
अई' जो अपरिवर्सतशीक बतछाया गया है कहाँ विद्यमान है जिसकी 
खोज की जाय ? पूर्व मनोविज्ञान से पार्थकय दिखल्वाने के किए इसे क्लिष्ट 
( क्छेशों से युक्त ) मनोविज्ञान की संशा दी गई दे । विशान का यद्द 
द्वितीय परिणाम माना जाता है । 
(४) थालय विज्ञान -- 
ग्रोगाचारमत में 'झाढरूय विज्ञान की कदपना सम्रधिक महत्त्व 
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रक्षती है। भन्‍्य दार्बानिकों ने विशानवादियों पर इस छसिद्धान्त के कारण 
बड़ा आक्षेप किया है, परन्तु विशानवादियों ने इस स्वाभीश सिद्धान्त की 
रचा के छिए बड़ी भष्छी युक्तियों का प्रदर्शन किया है। 'आछूय-विज्ञान 
वह तश्य है. जिसमें जगत्‌ के समग्र धर्मो' के बीज निद्वित रहते हैं, 
उत्पन्न होते हैं तथा पुनः विज्नीन हो जाते हैं। इसी को आधुनिक सनो- 
वैशानिक 'सबकानशश माइन्ड' कहते हैं। । चस्तुतः यद्द “आत्मा! का 
विज्ञानचादी प्रतिनिधि माना जाता है यद्यपि दोनों कश्पनाश्नों में सास्य 
होते हुए भी विशेष वैषम्य है। इस विशान को 'भाक्षय” शब्द के 
द्वारा अभिद्वित किये जाने के ( झाचाय स्थिरमति के भनुसार ) तीन 
कारण है२-- 


(के ) 'आलय? का अर्थ है स्थान । जितने कलेशोत्पादक धर्मों के 
बीज हैं उनका यह स्थान है। ये बीज इसी में इकट्टे किये गये रहते 
हैं। काछान्तर में विशान रूप से बाहर आाकर जगत के व्यवह्वार का 
निर्वाह करते हैं । द 

(सतत) इसी विज्ञान से विश्व के समग्र धरम (८ पदार्थ ) उत्पन्न 
होते हैँ । भतः समस्त धर्म काये रूप से सम्बद्ध रहते हैं इसीकिये उनका 
नाम 'आछय” ( छय होने का स्थान ) है। 

(ग ) यही विज्ञान सब घर्मो' का कारण है । अतः कारण-रूप से 
सब धर्मों में अनुस्यृत होने के कारण से भी यहभाछय' कहा जाता हैं । 
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यद्वाइडली गते उपनिवध्यते कारणभावेन सर्वंधमेषु इत्यालयः | 
“अजिशिका भाष्य पृ० १८: 
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व्युटपत्तियों के समर्थन में स्थिरसति ने 'अभिघमसूत्र” की निम्नलिखित 
शराथा को उछुत किया दे३-- 


सर्व॑धर्मा हि श्रालीना विज्ञाने तेषु तत्तथा । 
अन्योग्यफ्लभावेन देतुमावेन सवंदा ॥ 


अर्थात्‌ विइव के समस्त घम फजरूप, होने से इस विशान में भावीन 
( सम्बद्ध ) होते हैं तथा यद भाक्यविशान भी सन घर्मो' के साथ सदा 
हेशु होने से सम्बद्ध रहता है। अति जगत्‌ के समस्त पदार्थों की 
उत्पत्ति इसी विशान से दोती दहे। यह विशान हेतुरूप है तथा समगक्‍ 
धरम फकरूप हैं । 
आरूयविज्ञान में अन्तर्निह्तित बीजों का फल वर्तमान संस्कार के 
रूप में लत्षित दोते हैं। समग्र संसार तथा उसका जो अनुभव साठ 
विज्ञानों के द्वारा ध्मे प्राप्त होता है वे सब इन्हीं पूकाछीन चीर्जो से उत्पन्न 
होते हैं भोर वतंमान संस्कारों तथा भनुभवों से नये-नये बीजों की शत्पत्ति 
होती दे जो भविष्य में बीजरूप से भाछय-विज्ञान' में भपने को भग्ख- 
निद्वित करते हैं । 
... आछ्यविज्ञान का स्वरूप समुद्र के दृष्टान्त से हृदयंगमस किया जा 
सकता है । हवा के झकोरों से समुद्र में तरंगे नाचती रद्दतो हैं--थे सदा 
भालय * नी छीछा दिखछाया करती हें-की विराम नहीं 
जि्लान को लेती । इसी भरकार भालय-विशान? में भी विषयरूपी वायु 
्जरप के झकोरों से चित्र विचिश्न धिशानरूपी तरंगे शठती हैं 
सदा नृत्यमान्‌ होकर अपना खेक किया करती हैं भौर 
कभी रुच्छेद धारण नहीं करतीं। झालयविशान!ः समुद्गस्थानीय है, 
विषय पवन का असतिनिधि है तथा विशान ( सप्तविध विज्ञान ) तरंगों 


_स्‍भयभामीमाकपैदयपाकि२कनांकनकरवाम कक. 


र)+०-+जलरन- नम कक न डी भजरनील जननी भनिनानन लत 3 कर» 


१ मध्यान्तविभाग पृ० २८ 
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के प्रतोक हैं॥ | जिम प्रकार समुद्र भोर तरंगों में भेद नहीं है, खसी 
अकार आल्लयविज्ञान' तथा अन्‍य सप्तविध विज्ञान विशानाऊहार से मिन्‍न 
नहीं हैं। अाचाय॑ वसुबन्धु ने भो भराकयविज्ञान को वृत्ति जल के ओोध 
( बाढ़ ) के समान बतकाई है२ । जिम प्रकार जक्प्रवाद ठूण, काष्ठ, 
गोमय भादि नाना पदार्थों को स्लरींचता हुआ सदा भागे बढ़ता जाता है 
उसी प्रकार यह विज्ञान भो पुण्य, अपुयय अनेक कर्मो' को वासना 
से भनुगत स्पशं, संशा, वेइना आदि चेसचघर्मों' को साँचता हुआ भागे 
बढ़ता चत्षा जाता है। जब तक यद्द संसार दे तब तक 'आकयविजश्ञान! 
का विराम नहीं । यह उत् जल्नप्रवाह के समान है जो अनवरत वेग से 
आगे बढ़ता जाता है, खड़ा होना जानता ही नहीं । 

यह 'भाजय विज्ञान” भात्मा का प्रतिनिधि माना जाता है, परन्तु 
दोनों में स्पष्ट अन्तर भी विद्यमान हैं जिसकी भवद्देहना नहीं को जा 
सकती । आत्मा भपरिवतनशील रहता है--सदा एक्राकार, 


आद्य- 
विज्ञान- रस, परन्तु 'आज्वय विज्ञान! परिवतेनशीत होता है। 
अट्यो क विज्ञान क्रियाशील द्वों या अपना व्यापार बन्द कर दें, 


परन्तु यह 'भाछय विज्ञान! विज्ञान का सन्‍तत प्रवाद्द बनाये 
रखता है। इसकी चेतन्य धारा कभी उपशान्त नहीं होती । यह प्रत्येक 
व्यक्ति में विधमान रहता है, परन्तु यह समष्टि चेतन्य का प्रतीक है । 





१ तरदड्जा उदघेयंद्गबत्‌ पवनप्रत्ययेरिताः 
सत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युच्छेदरच न विद्यते ॥ 
आालयोघस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः 
चि9त्रैस्तरंगविश/नैदतरयमान: प्रवर्तते ॥ 


“-लं० सू० २६९, १०० 
२ तन्च वरंते सोतसोधवत्‌--त्रिंशिका का० ४ ( प्रृ० २१०१२ ) 


की 
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इसके साथ सम्बद्ध सहायक चेत्त धर्म पाँच माने गये हैं१-- ($ ) 
मनरकार ( चित्त की विषय की भोर एकाग्रता ), (२ ) स्पशे ( इन्द्रिय 
तथा विषय के साथ विज्ञान का सम्पक ), (३ ) वेदना 
अआत्षय- 

बोल के ( सुख-दुःख की भावना ), (४ ) संशा ( किप्ती वस्तु का 
सैत्तधर्म ), (९ ) चेतना ( मव को वह चेष्टा जिसके रहने पर 
चित्त आकम्बन की ओर स्वतः अऋुकता है [ चेतना 
चित्तामिर्सस्कारों मनसश्चेष्टा । यसयाँ सत्यास्माहम्त्नं प्रति 'चेततः प्रस्यन्द 
हव भवति, अयसुकान्तवशादू भ्यः प्रस्यन्दवत्‌--स्थिरमति ]। जो वेदन। 
'आह्प्विज्ञान'! के साथ सहायक घममं है, चद उपेद्ा भाव है जो अनियत 
तथा थब्याकृत माना जाता है। यह उपेक्षा ( तटर्थता की भावना--न 
सुल्न, न दुःख की दशा ) मनोभूसि में विध्प्ताव रहने वाले भागन्तुक 
उपक्छेशों से ढक्की नहीं रहती । भतः वह प्राणियों को निर्वाण तक 
पहुँचाने में समर्थ होती है। मिस विज्ञान का यद्द विश्व विजम्भणमात्र 

माना गया है वह यही आलयविज्ञान दे । द 


पदार्थ समीक्षा-- 

योगाचारमतवादी जाचार्यो' ने विश्व के समग्र धर्मो' ( पदार्थों ) 
का वर्गोक़रण विशेष रूप से किया है। धर्मो' के दो प्रधान विभाग हैं--- 
संस्कृत भौर असंस्कृत | संस्कृतघम वे हैं जो द्वेतुप्रत्यय-जन्य हैं--जो 
किसी कारण तथा सद्दायक कारण से उत्पन्न द्ोकर अपनो स्थिति प्राप्त 
करते हैं। असंस्क्ृतथम द्वेतुप्रत्यय-जन्य न होकर स्वतः सिद्ध हैं। 
'डनकी स्थिति किसी कारण पर अवक्म्बित नहीं दोती। इन दोनों के 
'अन्तगत अनेक भवान्तर वर्ग हें । संस्कृतधर्मो' के चार भवान्तर विभाग 
हैं जिनकी गणना तथा संख्या इस प्रकार दै-- 


१ विशप्तिमात्रतासिद्धि प० १६०२१ 
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( क ) संस्कृतधर्म 5 ४ । (१) रूपधर्म - ११, (२) चित्त ८ ८, 
(३ ) चेतसिक 5। ५१, ( ४ ) चित्तविप्रयुक्त ८ २४ । 

(स्व) असेस्क्ृतध्म + ३१। इन समग्र धर्मो' को संख्या पूरी एक 
शत्त है। संस्क्ृतधर्मो' के विस्तृत वर्णन के किए यहाँ पर्याप्त स्थान नहीं 
है। अभ्रतः असंस्कृतधर्मो' के चर्णन से ही सन्‍्तोष करना पढ़ता है । 

असंस्कृतध मे ] हैं--.( 3) भाकाश, (२ ) प्रतिसंश्यानिरोध, 
( हे ) अप्रतिसंख्यानिरोध, ( ४ ) भचत्ल, (७ ) संश्ञावेदनानिरोध तथा 
(६ ) तथता। इनर्मे प्रथम तीन धर्म सर्वास्तिवादियों की कषपना के 
भ्जुसार ही है। इसका वर्णनपिछुले पच्छिद में हो जाने से इनकी पुनरा- 
घृति अनावश्यक दै। नवीन धर्मो' की ध्याण्या संक्षेप में की जाती है--- 

(४ ) अचज्कल--इप्त शब्द का भ्रथे है शपेज्ञा । उपेष्या से भभिप्राय 
सुस्त या दुःख की भावना का सर्वधा तिरस्फार है। विज्ञानवादियों के 
अनुसार 'त्चक्क' को दशा का तभी साज्षात्कार होता है, जब सुस्त और 
दुःख उत्पन्न नहों होते । यह चतुर्थ ध्यान में देषताभों की मनःस्थिति के 
समान की मानस स्थिति है । 

: (४ ) संज्ञा-वेदना-निरों ध--- 

यह दशा तब प्राप्त द्ोती है जब योगी-निरोधसभापत्ति में प्रवेश 
करता है और संशा तथा वेदना के मानस धर्मो' को विवकुछ अपने वश 
में कर क्षेता हे। इन प्रथम पाँच असंस्कृत धर्मों फो स्वतन्त्र मानना 
डखित नहीं हैं, क्योंकि तथता के परिणाम से ये भिन्न भिन्‍न रूप हैं। 
“तथता” ही इस विश्व में परिणाम घारण करती है भौर ये पाँचों धर्म 
री के आ्रांशिक विकाद्ामान्र हैं। 


( ६ ) तथता+-- 
'तथता? का भर्थ है 'तथा? ( जैसी वस्तु हो उसी तरह की स्थिति ) 
का भाव । यही विजश्ञानवादियों का परमतत्त्व है। विश्व के समग्र धर्मो' 


४ ८एएण भा भांभााआभंध ५५9५ 29800५ “हब >्नमशककी ली 
अुजू १७७७॥७॥७॥७॥७७७७७एएशो ७४४ 20५ 2० अंग दा अमर शजजल 
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का नित्य स्थायी धम 'तथता! ही है। 'तथता” का झर्थ है अविकारीतत्व १ 
अर्थात्‌ वह पदाथ निसमें किसी प्रकार का विकार न उत्पन्त हो। विकार 
हेतुप्रत्यय नन्‍य द्ोता है । भतः “तथता? के भसंस्कृत घमं होने के कारण 
भविकारी होना स्वाभाविक है । इसी परमतत्त्व के भूतकोटि, अनिमित्त 
परसाथ, भोर धमंधातु पर्यायवाची शब्द हैं। भूत रू सत्य न॑ः 
झविपरीत पदार्थ: कोटि > भन्‍त । इसके अतिरिक्त दूसरा शेय पदाथ 
नहीं है झतः इसे भूतकोटि ( सत्य वस्तुओं का पर्यवस्तान ) कहते हैं२ । 
सब निमिर्ततों से विहीन होने के कारण यह अनिमित्त कहछाता है। यह 


छोकोत्तर शान के द्वारा साचातकृत तत्व है--भतः परमाथ है। यहद्द 


आयेधर्मों का सम्यक दृष्टि, सम्पक व्यायाम भादि श्रेष्ठ धर्मो' का कारण 
६ धातु ) है--अतः इसकी संशा 'धमघातु' है३। इस तसत्व का शब्दों 


,+-५५-+ 4५3२० क मरने »3५>33-%++ ९५३ अकोकजफटत, अमान जनरनणेनल 


१ तथता अविकारार्थनेत्यर्थ' । »%& »% % नित्य सवस्मिन्‌ 


फकालेइसंस्कृतत्वान्न विक्रियते। ++मध्यान्त विभाग पछ्ू० ४१ 


२ भूत सत्यमविपरीतमित्यथ:। कोटि: पर्यन्त:। यतः परेणान्यत्‌ 
शेयं नास्ति श्रतों भूतकोटि। भूतपर्यन्तः--स्थिर्मति की टीका, 
मध्यान्त विमाग प्‌ ० ४१ 

३ यही तथता” 'भूत तथता” के नाम से भी अभिद्वित होती है | 
अश्वधोष ने महायानभ्रद्धोत्पादशास्त्र' में इस तत्व का विशेष तथा विशद्‌ 
प्रतिपादन किया है | ये श्रश्वधोष, कवि अ्रश्वघोष से अभिन्‍न माने जाति 


हैं, परन्‍्तु 'तथता? का इतना विस्तार इतना पहले होना संशयास्पद है । 


तथता? विज्ञानवादों तत्व है। परन्तु अ्रश्वधोष को विशानवादी मानना 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । वैभाषिकमत के गरन्थों की रचना के लिए 
जो संगीति बुलाई गई थी उसका कार्य अश्वघोष की श्रधष्यक्षता तथा . 
सहायता से ही सम्पन्त हुझ्रा | श्रतः ये स्वाध्तिवादी ही थे । तिब्बत में 
कई अन्थो की पुष्पिका में इन्हें सर्वास्तिबादी स्पष्ट कहा. गया है। इनके 
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के द्वारा यथार्थ थनिरूपण नहीं हो सकता । समस्त कद्पनाभों से विरहित 
होने से यही परिनिष्पन्न शब्द के द्वारा भी वाच्य होता है। भार्य॑ 
झसंग ने निम्नलिखित कारिका में जिस परमार्थ का निरूपण किया है 
व्ट तत्व यही 'तथता' है--- 

न सन्‍न न चासनन्‍्न तथा न चान्यथा 

न जायते व्येति न चावहीयते | 
न वर्धते नापि विशुध्यते पुन- 
: विशुध्यते तत्‌ परमायलक्षणम्‌ ॥ 


सत्ता-मीमांसा 


योगाचार मत में सत्ता माध्यमिक मत के पमान ही दो प्रकार की 
मानी जाती है--(१ ) पारमार्थिक और (२) व्यावहारिक । व्यावद्वारिक 
सत्ता को विशानवादी आधाय दो भागों में विभक्त करते हैं-- ( 4 ) परि- 
कविपत सत्ता और ( २ )परतन्त्र सत्ता । भद्वेत वेदान्तियों के समान ही 
विशानवादियों का कथन है कि जगत्‌ का समस्त व्यवहार आरोप या 
उपचार के ऊपर अवलम्बित रहता है। वस्तु में भवस्तु के आरोप को 
भ्रध्यारोप कद्दते हैं-- जैसे रज्जु में सपे का आरोप । इस इष्टान्त में सर्प 
. का भारोप मिथ्या है क्‍योंकि दूसरे ही क्षण में हमें उचित परिस्थिति में 
इस आन्ति का निराकरण हो ज्ञाता है और रण्जु का रज्जुत्व हमारे 
सामने उपस्थित हो जाता है। यहाँ सर्प की आन्ति का शान परिक्िपत 
है। रण्छु की सत्ता परतन्त्र शब्द से भ्मिद्वित की जाती है । वह पस्तु 
जिससे रज्ज बनकर तैयार हुईं दे परिनिष्पन्न सत्ता कहछायेगी । 

लंकावतार सूत्र में मी परमार्थ भोर संबृति का भेद विखकाया गया 


+त३०० कम +०++-- ८+ रा. स्‍टगाजन- 


मत के लिये द्रष्टव्य रैंगायटधयां 908९7-5एश/०7४ 00 3प्रतत/9६ 
वफ्णपन्‍्ठञा ( ए४एाक४ शा 79. 282-..-267, ) 
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है । परन्तु माध्यमिक ग्रन्थों में इस विषय क। जितना विवेचन है उतना 
न्‍ सूक्ष्म विवेचन इस अन्थ में नहीं मिलता । संबति-सत्य 
छक्रोावतार 
सूत्र में ( व्यावहारिक सत्य ), परिकल्पित तथा परतन्त्र सत्य 
लिविध व के साथ सदा सम्बद्ध रहता है। इन दोनों प्रकार 
के शान होने के बाद ही परिनिष्पन्न ज्ञान होता दे। 
प्रमार्थ सत्य का संबंध इसी शान से है । परमार्थ का ही 
नामान्तर 'भूतकोटि? है। संबृति सी का प्रतिविम्बसात्न है । संबृति 
का खथे है बुद्धि, जो दो प्रकार की मानी गयी है--( १ ) प्रविचय बुद्धि 
और (२ ) प्रतिष्ठापिका बुद्धि । प्रविचय बुद्धि से पदार्थो' के यथार्थ रूप 
का उहया किया जाता है। शुन्यवादियों के समान ही सब पदा्थ सत्‌, 
भ्रसत्‌ आदि चारों कोटियों से सदा मुक्त रहते हैं$ । क्ंकावतार सूत्र का 
स्पष्ट कथन है कि डुद्धि से पदार्था' की विवेचना करने पर उनका कोई 
भी स्वभाव शानगोचर नहीं ट्टोता । इसीकिये विश्वतत के समस्त पदार्थो' को 
लक्षणद्टीन ( अनभिछाप्य ) तथा स्वभावद्दीन ( निःरवभाव ) मानना ही 
पड़ता है । वस्तु-तत्व का यह विवेचन प्रविचय बुद्धि का कार्य है। 
अतिष्ठापिका बुद्धि से सेद्‌-प्रपक्ष भाभासित द्वोता है तथा जसत्‌ 
पदार्थ सत्‌ रूप से प्रतीत होता दे । इस प्रतिष्ठापन व्यापार को समारोप” 
प्रतिश्लापिका कदते हैं। कषद्ण, दृष्ट, हेतु और भाव-- इन चारों का 
बुद्धि भारोप होता है। सारांश यह है कि जो छक्षणु या भाव 
चस्तु में स्वयं उपस्थित न हो रसकी कदपना करना प्रतिष्ठा- 
घन कट्दछाता है । वल्ोक-व्यवहार के मूत्र में यही अतिष्ठापन व्यवद्दार 


/कबलक 4 


सत्ता 


)++कर। 





सनकन्‍ाक कक ६-५. अ ॥५ 


१ लंकावतारसंत्र पृ० १२२ । 
'२₹' बुद्धया विवेच्यमानानां स्वमावों नावधाय॑ते । 
तस्मादनमिलाप्यास्ते निःस्वभावाश्र देशिताः ॥ 
० तह बडी २0० . “+लंकांवतारसूत्र पृ० २१७५ | 


२९६ नोद्ध-दर्शन 


'सदा प्रवृत्त रहता है। इस प्रतिष्ठापिका बुद्धि का अतिक्रमण करना 
योगी जन का प्रधाव कार्य है। बिना इसके अतिक्रमण किये हुए वह 
इन्द्वातीत नहीं हो सकता और निर्वांण को पदवों को प्राप्त नहीं कर 
सकता । परिकदिपत तथा परतन्त्र सत्य में परस्पर भेद्‌ है। परि- 
'कल्पित केवल निम्मेछ करपनामरात्न हे । परन्तु परतन्त्र बाह्य सटय 
सापेत्ष है । 


परतन्त्र उतना दृषणीय नहीं होता। परन्तु परिकश्पत सत्य आर्ति का 
कारण है। परतन्त्र शब्द का ही भर्थ है दूसरे के ऊपर भवक्तस्वित होने 
वाला । इपका तात्ययें यह है कि परतन्त सत्ता सत्र 
उत्पन्न नहीं होतो अपितु द्वेतु-प्रत्यय से उत्पन्न होतो है । 
परिकल्पित लक्षण में आह्य आइक भाव का स्पष्ट उदय 
होता दे परन्तु भेद्‌ क्री कल्पना नितान्त आन्‍्त दे । 

आहक भाव और ग्राह्म साव दोनों हो परिकरिपत हैं क्योंकि विज्ञान 
घुकाकार रहता है, उसमें न तो अाइकत्व है भर न ग्राह्मत्व है । जब तक 
यह संसार है तब तक यह्द द्विविध करपना चछती रहती है । जिप्त समय 
ये दोनों भाव निम्वत्त हो जाते हैं उस समय की अवस्था परिनिष्परन 
ज्द्षण कही जञातो है । परतन्न्न सदा परिकष्तिपत ज्त्णण के साथ मिश्रित 
ड्ोकर इसारे सामने |डपस्थित होता है। जिस समय उसका यह्ट मिश्रण 
समाप्त हो जाता है भोर वह अपने विशुद्ध रूप में प्रतोत होने छगता है 
वही उश्चकी परिनिष्पन्नावस्था है। अतः इस भवस्था को प्राप्त करने के 
लिये करपना को सदा के किये विराम देना 'चाहिये। विन। कएपना के 
डैशम हुए परमार्थ तत्त्व की प्रतीति कथमपि नहीं द्वोती । 


आचार्य असंग ने मद्दायान सून्नालंकार में सत्य के इन सीन 
अकारों का वर्णन बढ़े हो सुन्दर ढंग से किया है :---१--परि- 
ऋल्पित सत्ता वह है जिसमें किप्ती वस्तु का नाम या अर्थ 


परतन्न्र- 
सत्ता 


वन अल के. ५२७० +9+ 2233 >की हलकच 2+वजर 3०२»०-०७-.७०-»५: 
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“अथवा नाम का प्रयोग संकरप के द्वारा किया जाय३। २७-परतन्त्र 
सत्ता के.) पा वद्द है जिसमें आह्य भर आइक के तीनों कक्ण 
विषय में. एिपना के ऊपर अवलम्बित हों । ग्राह्य के तीन भेद असंग 
असंग का सीकार किये हैं (क)पदाभास (शब्द ) (स्तर) 
भर्थामाप्त ( अर्थ ) ( ग) देहाभास ( शरोर) आइक के 
भी तीन भेद्‌ होते हँ--( के) मन, (ख्र) डद्अह 
६ चक्लुविज्ञान भादि पाँच इन्द्रिय विशान, ), ( ग) विकवप । झाद्य भर 
आइहक के ये तोनों भेद जिस अवस्था में उत्पन्न होते हैँ उस कवसथा की 
सत्ता परतन्त्र सत्ता कही जाती हैर । 
३--परिनिष्पन्न वस्तु वह है जो भाव भौर अभाव से री प्रकार 
अतोत है जिस प्रकार दोनों के मिश्रित रूप से । वह सुख भौर दुःख की 
कक्पना से नितान्त मुक्त हे३ | हध्ी का दूसरा नाम 'तथता? है जिसे प्राप्त 
कर लेने पर सगवान्‌ बुद्ध तथागत (तथता को प्राप्त होने वाला व्यक्ति ) के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । यह परमार्थ भद्देतरूप है। इप्तके स्वरूप का वर्णान 
करते समय आचाये असंग का कथन है कि यह परमतत्व पाँच प्रकारसे 
भद्वेत रूप हैं--सत्‌-असत्‌, तथा-भतयथा, जन्म-परण, द्वास-बृद्धि, 


परन्‍क .. अ 


सत 
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१ यथा नामा्थमर्थस्य नाम्न: प्रद्यानता च॑ या। 

असंकल्पनिमित्तं हि. परिकल्पितलक्षूणम ॥| 
“+महीयान सूत्रालंकार ११३६६ 

२ त्रिविध त्रिविधाभातों ग्राह्मग्राहकलक्षुणः । 

अभूतपरिकल्पो हि. परतन्त्रस्य लक्षणम ॥ 
“वही ११४० 

औ->्भभावभावषता या च॑ भावाभावसमानता । 

अ्रशान्तशान्ताइकल्पा च परिनिष्पन्नलक्षणम || 
“+-मं० सू० ११४१ 
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शुद्धिअविशुद्धि--8_न पाँचों कएपनाओों से यह तरव नितान्त मुक्त. 
है । एक दूसरे प्रसज्ञ में असंग की शक्ति है कि बोघिसत्व सचमुच 
शल्यत्त ( शून्य के सच्चे स्वरूप को जानने वात्ला ) कहा जा सकता है 
जब चह शून्यता के इन स्रिविध प्रकारों से भलीभाँति परिचित हो जाता 
है। शूत्यता के तीन प्रकार ये हैं :--- 

( क ) अभावश्चूल्यता--अभाव का क्षथ उन रुत्णों से हीन होने 
का है जिनको हम साधारण कल्पना में किसी वस्तु के साथ सम्बद्ध 
मानते हैं ( परिकरिपत ) । 

( सर) तथाभावश्युन्यता--वरतु का जो रवरूप हम साधारणतया 
मानते हैं वह नितान्त असत्य है। जिसे हम साधारण भाषा में घट नास 
से पुकारते हैं उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं ( परतन्त्र ) । 

( गे) अक्लतिशुन्यता--स्वभाव से दी समग्र पदार्थ श्युन्यरूप हैं 
( परिनिष्पन्न )। 

सम्यकसभ्बोधि का उदय तभी हो सकता है जब बोघिसरव इन 
थ्रिविध सत्यों के शान से सम्पन्न होता हैर 

आचायों के उपरिनिर्दिश्मर्तों के अनुशीकून करने से स्पष्ट है कि 


(जल जम बल लकन “रात ट्रेन कप कल०+ 34 -+ आप ० * उकफफेमानत 4 अफृ+> &4446:448+-+# - अकन ०». 3० ऑदकबज (५ 





१ नसन्न न चासन्न तथा न चान्यथा, 
न जायते व्येक्ति न चावहीयते। 
न वर्धते नापि विशुध्यते पुनः, 
विशुधध्ते तत्‌ परमार्थलक्षुणम्‌ || --म० सू० ६॥१ 
२ अभावशत्यतां शात्वा तथा-मावस्य शुन्यताम्‌ | 
प्रकृत्या घृन्‍्यतां ज्ञात्वा शून्यश् इति कथ्यते ॥ 
८ “+>म० सू० १४।३४ 
सत्ता का विवेचन वसुबन्धु ने भी विशसिमातृतासिद्धि में विशेष रूफ 
से किया है। देखिये--जिंशिका प्र० ३९-४२ 
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योगाचारमत में सत्य तीन प्रकार का होता है१ । माध्यमिकों की द्विविध. 
सत्यता के. साथ इनकी तुलना इस प्रकार की जाती है--- 


साध्यमिक योगाचार 

(१ ) संवृति सत्य परिकक्िपत 
परतन्त्र 

(२ ) परमार्थ सत्य - परिनिष्पन्न । 


परिकश्पित सत्य वह है जो प्रत्ययजन्य हो, कश्पना के द्वारा 
जिसका स्वरुप भारोपित किया गया हो तथा सच्चा रूप हमारी दृष्टि से 
भगोचर हो२ । 
'परतन्श्र! हेतुप्रत्ययजन्य होने से दुसरे पर भाश्रित रहता है, जैसे 
छोविक प्रत्यक्ष से गोचर घट पथदि पदार्थ ।ये रूततिका, वुश्भकारादि के 
संयोग से उत्पन्न होते हैं। अतः इनका स्वविशिष्ट रूप नहीं होता । 
'परिनिष्प्रश्! सच्चा अट्नत वस्तु का शान है । परिनिष्पन्न का ही दूसरा नाम 
तथता, परमार्थ भादि है३ । इस प्रकार विज्ञानवादी पक्का भद्वेतवादी दे । 
। (ग ) समीक्षा 
विशानवाद की समीक्षा अन्‍य बौद्ध सम्प्रदायों ने भी की है, परन्तु 


.इ सकी मार्मिक तथा व्यापक समीक्षा आह्मण दाश॑निर्कों ने की है, विशेषतः 
कुमारिक भट्ट तथा भाचाय शंकर ने । बादरायण ने तकपाद ( ब्रह्म - 
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१ कल्पितः परतन्श्रश्न परिनिष्पन्न एव च | 
अर्थादभूतकल्पाच्च द्वयाभावाच्च कथध्यते ॥ “-मैत्रेयना थ 
२ कल्पितः प्रत्ययोत्पन्नोडनभिलाप्यश्व स्ेथा। 
परतन्त्रस्वमावों हि शुद्धलौकिकगोचरः ॥ 
३ कल्पितेन स्वभावेन तस्य यात्यन्तशून्यता। 
स्वभांवः परिनिष्पन्नोइविकल्पशननगोचरः ॥ 
“-मध्यान्तविभाग प्रृू० १६ 


80० बोद्ध-दशन 


सूत्र २।२ ) में सूषम रीति से अपने मतभेद का प्रदर्शन किया है निश्चका 
भाष्य लिखते समय हांकराचार्य ने बढ़े विस्तार के साथ विशानवाद की 
मौकिक धारणाओों का खण्डन किया है। । शावर भाष्य में निराजम्बनवाद 
'का खण्डन अत्यन्त संक्षिप्त हैर परन्तु भट्ट कुमारिछ ने इछ्ोकवार्तिक में 
'बड़े विस्तार तथा तके क्ुशछता से योगाचार के मतों की कश्पनाभों को 
आन्तसिद्ध किया है३ । नेयायिकोर्मे वाचस्पति मिश्र, जयन्तभट तथा 
उद्यनाचायं का सयबन बढ़ा ही मौलिक तथा मार्मिक है। स्थानाभाव 
'से संतिप्त समीक्षा से ही यहाँ सन्‍्तोष किया जाता है । 


( १ ) कुमारिल का मत 


विज्ञानवाद शून्यवादियों के लमान ही द्विविध सत्यता का पत्तपाती 
है--पंघृति सत्य तथा परमार्थ सत्य । कुमारित का शाक्षेप संक्षृतिसत्य 
की घारणा पर है। संबृति सत्य को सत्य मानकर भी उसे मिथ्या माना 
जाता है, यह घिद्धान्त तक॑ की कसौटी पर नहीं टिक सकता । लव 'संबृति” 
का ही भर्थ मिध्या है तब वह सत्य का प्रकार किप्त प्रकार हो सकती है? 
यदि चह् सत्यरूप है, तो उसे मिथ्या कैसे :माना जावेगा ! 'संबवृतिसस्य 
की कल्पना ही विरोधी होने से ध्याज्य है। यदि कहा जाय कि रूपार्थ 
ओर परभार्थ में 'सत्यत्वः सामान्य घम है तो यह घमे विरुद्ध दे जेसे 
चक्ष भौर सिंह में 'बृक्षत्व” सामान्य धर्म । तृद्धत्व तो केवक थृक्त में 
ही है, छघिंह में नहीं। तब इसे दोनों वस्टभों का सामान्य धर्म कैसे 
स्वीकार किवा जाय ? 
यथाथ बात तो यह है कि जिस वस्तु का भरभाष है, वह सदा भ्रविद्य- 
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$ बअ्कह्मतत्र भाष्य २। २ 
२ द्वष्टव्य मीमांसासूत्र १॥१।९ 
३ श्लोक वार्तिक, पृ० २१७-२६७ ( चौखम्मा संस्करण, काशी ) 








विशानवाद की समीक्षा ३०१ 


मान है और जो वस्तु सत्य है, वह परमाथंतः सत्य है। कतः सत्य 
» पैथंग है और सिथ्या अछग है। एक ही साथ दोनों का 


५ क् 
संवृतिसत्यः . - बे 
5 झमेला खड़ा करना कथमपि उचित नहीं है । इसलिए 


को आन्त- हे 
जग सत्य एक ही प्रकार का होता है--परमार्थ सत्यरूप में । 
संतच्रति सत्य” की ककपना कर उसे द्विविध रूप का मानना 
भ्राम्तिमात्र है । 


विशानवाद जगत्‌ को सांघ तिक सत्य मानता है। जगत्‌ के समस्त 
पदाथै सझगमरीचिका तथा गन्धर्व॑नगर के अनुरूप माय्रिक ६। जाग्मत्‌ 
पदार्थ भी स्वष्न में अनुभूत पदार्थ के सदश ही का्पनिक, 
सत्ताह्दीन, निराधार तथा अभ्रान्त है। यह सिद्धान्त यथाथ॑- 
वादी मीमांसर्कों के-आक्षेप का प्रधान विपय है। शावर 
भाष्य में जाग्मत्‌ू तथा स्वप्न का परार्थक्य स्पष्टतः प्रतिपादित किया गया 
है। स्वप्न में विपर्यय का ज्ञान अनुभव सिद्ध है । स्वप्न दशा में मसुष्य 
नाना प्रकार की वस्तुश्नों का ( घोड़ा, द्वाथी, राजपाद, भोग, विकास 
आदि ) अनुभव करता है, परन्तु निद्वाभंग इोने पर जाग्मत्‌ भवस्था में 
आते ही ये वस्तु भतीत के गर्भ में विछीन हो जाती हैं। न घोड़ा ही 
रहता है, न द्वाथी ही । शयया पर केटा हुआ प्राणी उसी दशा में श्रपने को 
पद़ा पाता है। अतः इस विपयंय शान ( विपरीत वस्तु के ज्ञान ) से 
स्वप्न को मिथ्या कद्दा जाता है । परन्तु जाग्रत्‌ दशा का शान समान- 
रूप से बना रहता है। कभी उसका विपय॑यशञान नहीं पेदा होता । अतः 
जाग्रत्‌ को स्वप्न के प्रथ्यय के समान निराछम्ब मानना कथमि स्याय- 


स्ष्नका 
रहस्य 








१ तस्माद यन्नार्ति नास्त्येव यस्ववस्ति परमाथतः। 


तत्‌ सत्यमन्यन्मिध्येति न सत्यद्वयकल्पना ॥ १० ॥ 
““श्लोकवातिक प्रृ० २१९. 
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सिद्ध नहों है। । कुमारिक ने इस भापेत्ष को नवीन तके से पुष्ट किया है । 
प्रतियोगी के दृष्ट होने पर जाग्रत शान को मिथ्या कहा जा सकता है। 
स्वप्न का अतिथोगी अनुभव से पघिद्ध है, परस्तु जाम्रत्‌ शान का प्रतियोगी 
कहीं भजुभूत नहीं द्ोता। जिसे दम प्रत्यक्षतः स्तम्भ वेश्वते हैं, बढ सदा 

स्तम्भ ही रहता है। कभी अपना स्वरूप बदछकर किसी 


पदार्थों" की "ये पदार्थ के रूप में हमारे सामने नहीं भाता। अतः 
सत्ता प्रतियोगी के न दीख पड़ने से हम ज्ञाग्रत्‌ ज्ञान को सिथ्या 


नहीं मान सकतेर । इसके उत्तर में योगायार का ससाधान 
है कि योगियों की बुद्धि #तियोगिनो होती द्वे भर्थात्‌ योगी छोग अपने 
श्रक्वौकिक शान के सद्दारे जाग्रत्‌ दशा के मिथ्यात्थ का अनुभव करते हैं । 
परन्तु कुमारिछ इस तक की सत्यता को स्पष्लः अस्वीकार करते हैं। 
- वे कहते हैं--/इस जन्म में कोई योगी नहीं देखा गया जिसकी बुद्धि में 
 जगत्‌ का शान मिथ्या पिद्धू हो । योगी की अवध्था को प्राप्त करनेवाले 
मानवों की दशा क्या होगी ? उसे मैं नहीं जानता३ ।?| 'योगी की घुद्धि 
बाधबुद्धि होती है', इसका तो कोई दृष्टान्त मित्रता नहीं, परन्तु हमारी 
बुद्धि की जो यह प्रतीति है कि जो भनुभूत है वह विद्यमान है ( यो 
ग्रहीतः स विद्यते ) इसके लिए दृष्टाम्तों की कमी नहीं है? । 
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१ स्वप्ने विषययदर्शनात्‌ | अविपययाषध्चेतरस्मिन्‌। ततूसामान्यादि 
तरत्रापि भविष्यतीति चेत्‌ »« »( »< सनिद्रस्य मनसो दौब॑ल्यान्निद्रा 
मिथ्याभावस्य देतु:। स्वप्नादों स्वप्नान्े च सुघुस्तस्याभाव एवं । 

. शाबर भाष्य ( $॥१४ ) प्रू० ३० । 
२ श्लोकवार्तिक-निरालम्बनवाद श्लोक ८८-६० | 
३ इह जन्‍्मनि केषांचिन्न तावदुपलम्यते | 
योग्यवस्थागतानां तु न विद्यः कि भविष्यति ॥| --वही श्लो० ६४ 
४ वही-श्लीक ६५॥६९ | 
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स्वप्न की परीक्षा बतल।तो है कि स्वप्न का ज्ञान निराल्‍्स्त्रन नहीं 
“है। स्वप्न प्रत्यय में भी बाह्य भालग्बन उपस्थित रहता है। देशास्तर 
या कालान्तर में जिप्त बाह्य वस्तु का अनुभव किया जाता 
है वही स्वप्न में स्पुतिरूप से उपस्थित होती है कि सार्नो 
वर्तमान देश तथा वर्तेमानकाछ में वह क्रियाशीछ हो । 
स्वप्न की स्छृति केवछ इस जन्म की घटनाओं पर ही अवछम्बित नहीं 
रहती, प्रत्युत वह. जनन्‍्मान्तर में भनुभूत पदार्थों पर भी भाश्नित रहती 
है । झतः स्वप्न का बाह्य भालम्वन भधवदय रहता है। । जामत्‌ दशा में 
आन्ति के लिए भी बाहरी आालम्बन विद्यमान रहता ही है। भिन्न भिन्न 
स्थानों पर अनुभत पदार्थो' के एकीकरण से आन्ति उत्पन्न होती है । 
शस आन्ति के छिए भी भौतिक श्राधार अवश्यमेव विधमान रहता है। 
जल का भजुभव हमने अनेक बार किया है तथा सूर्य के किरणों से सनन्‍्तप्त 
बालुका राशि का सी इमने प्रत्यक्ष किया है। इन दोनों घटनाओं को 
“एक साथ मिछाने से सुग-मारचिक्रार का उदय होता है | अतः आरनित 
नाम देकर जिसे हम निराधार समझते हैं वद्द भी निराधार नहीं है। उसके 
'छिये भी आधार--भालम्मन है। अतः शान को निराक्म्बन मानना 

आुक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 
योगाचार मत में विशान में मिन्नता की प्रतीति होती है। कुमारिक 
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१ स्वप्नादिप्रत्यये बाह्य सर्वेथा नहि नेष्यते 
सर्वत्नालम्बन॑ बाह्य देशकालान्यथात्मकम्‌ | 
जन्मन्येकत्र वा भिन्‍ने तथा कालास्‍्तेरेडपि वा, 
तदेशो वाउन्यदेशों वा स्वप्नशानस्य गोचरः ॥ 
“-वही, श्लोक १०७,१०८ 


-२ पूर्बानुभूततोयं च रश्मितसोषरं तथा। 
मृगतोयस्य विशाने कारणत्वेन कल्प्यते ॥ --वही, श्लोक १११ 


'स्त्रप्न ज्ञान 
का आधार 


'॥7शिन्आरि-.. कल 
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का पूछना है कि भद्गेत विशान में भेद कैसे उत्पन्न हुआ ? बासना भेद से" 
यह विशानभेद्‌ सम्पन्न होता है, यह ठीक नहीं | वासनाभेद 


नको रे 
विचित्रता का कारण क्‍या है। यदि शानभेद इसका कारण हो, तो” 
कम अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित द्ोता हैं--वाप्तना के भेद से 


विशानभेद्‌ तथा विज्ञान के भेद से बासनाभेद्‌ । फरूतः 
विज्ञान में परस्पर भेद समझाया नद्ठीं जा सकता । शान नितान्‍्त निर्मेक 
है। भतः उसमें स्वतः भी भेद नहीं हो सकता३ ।* घासना को कदपना 
मानकर विशानवादी भपने पक्ष का समर्थन करते हैं। एक क्षण के 
ल्षिए वासना का अस्तित्व मान भी लिया जाय, तो घासना आहक 
( शाता ) में भेद्‌ू उत्पन्न कर सकती है, परन्तु ग्राह्म ( शेय, विषय ) 
भेद क्योंकर उत्पन्न होगार ? विषय--धघट, पट झादि-विश्ञान के ही 
रूप माने जाते हैं, तब घढ़ा वस्त्र से भिन्न केसे हुआा ? घोड़ा हाथी से 
अलग केसे हुआ ? एकाकार विशान के रूप होने से उनमें समता होनी 
चाहिए, विषम्ता नहीं । वासनाजन्य यह विषयभेद है, यह कथन प्रमाण- 
भूत नहीं है, क्योंकि यह बात 'वासना' के स्वरूप से विरोधी है। वासना, 
है कया पूर्व अचुभव से उत्पन्न संस्कार-विशेष ८ पूर्वांनुभवजननित- 
संस्कारों घासना )। तब वह केवल स्म्ट्रति उत्पन्न कर सकती है, अत्यन्त 
अननुभत घटपटादि पदार्थों" का अनुभव वह कथमपि नहीं करा सकती 
अतः बाप्तना विषय की भिन्नता को भल्लीभाँति सिद्ध नहीं करः 
सकती । 


विशान के ज्षुणिक होने से तथा उप्तके नाश के पीछे उसकी सत्ता: 


के किसी भी चिह् के न मिलने से वास्य ( वासना बिसमें उत्पन्न की 


'धप(4 334 03३२ अतमाका५।4०५७.०६ननक+पकक 6 १4०० सक + #. 





१ वही श्लोक १७८-१७६ | 
२ कुर्यात्‌ ग्राइकभेदं सा ग्राह्ममेदस्तु कि कृतः । 
संवित्या जायमाना हि स्मृतिमात्र॑ करोत्यसो ॥ --बही, १८१ 
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जाय ) तथा वासक ( यासना का उत्पादक द्रव्य ) में 
परस्पर एक काल में अवस्थान नहीं होता) । तब दोनों में 
वासना” कैसे सिद्ध होगी ? 'वासना! का भौतिक अर्थ 
है किसी वस्तु में गन्ध का संक्रमण ( जैसे कपड़े को फूछ से वासना ) | 
यह तभी सम्भव हे जब दोनों पदार्थो' की एककाकिफ स्थिति हो । 
बौद्धमत में पूर्वक्षण की वासना उत्तरक्षण में संक्रमित मानी जाती है। 
परन्तु यद्द रुम्भव केसे हो सकता है ? पूर्ण के द्ोने पर उत्तरक्षण 
अनुत्पन्न है भौर उत्तरक्षण की स्थिति होने पर पूर्वक्षण विनष्ट हो गया 
है। फछतः दोनों क्षणों के समकात्ष अवस्थान न होने से वासना 
सिद्ध नहीं हो सकती। च्णिक होने के कारण दोनों का व्यापार 
भी पररुपर नहीं हो सकता। जो चस्तु स्वयं नष्ट हो रही है, वह 
नष्ट होनेवाली दूसरी वस्तु के द्वारा कैसे वासित की जा सकतो हे ! 
क्षण से अधिक उनकी स्थिति मानने पर ही यह सम्भव हो सकता है 
रू आक्षेपतों शञाता की सत्ता न मानने पर है। वासना तो स्वयं 
चणिक ठहरी, उसका कोई न कोई नित्य स्थायी आधार मानना पढ़ेगा । 
सभी उसका संक्रमण दो सकता हे। आधार को सत्ता रहने पर ही 
वासना का संक्रमण समझाया ज्ञा सकृता है । छोक में देखा जाता है कि 
काक्ता के रंग से फूल को सींचने पर उसका फकछ भी उसी रंग का होता 
हैं। यहाँ सूक्ष्म छाक्ता के अवयव फूछ से फछ में संक्रान्त द्वोते हैं । भतः 


वासना का 
खण्डन 


संक्रमण के लिए आधार रद्दता दर । परन्तु विश्ञानवाद में स्थायी शाता 


१ क्षुणिकेषु च चित्तेषु विनाशें च निरन्वये । 
वास्थवासकयोश्चैवमसाहित्यान्न वासना ॥-- वही, श्छोक १८२ 
२ यस्य त्ववस्थितों ज्ञाता ज्ञानाभ्यासेन युज्यते 
स तसय वासनाधारों वासनाप्रिस एव वा। 
कुसुमे बीजपूरदिय॑स्लाज्ञाद्युपसिच्यते .. .. 
तब्बुपस्‍्थैव संक्रान्तिः फले तस्येत्यववासना ॥--तरढ़ी श्छोक १६६-२०० 
२०७ 
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के न रहने से वासना का संक्रमण द्वी कैसे हो सकता है? फज्जतः 
बासना' मानकर जगत्‌ के पढ़ार्थो” की समिन्नता सिद्ध नहीं की जा 
सकती | 


३--बिज्ञानवाद के विषय में आचाय॑ शंकर 


इंकरा वाये ने विशानवाद के सिद्धान्तों की मीमांसा बड़ी सार्मिकता 

के साथ की है । बाद्यार्थ की सत्ता का अनिषेध करते समय योगाचार 
बह को की युक्तियों का खण्डन बढ़ी तककुदछता के साथ किया 
उपलब्धि है । प्रत्येक बाह्यार्थ की भनुभूति मे बाह्ापदार्थ को प्रतीति 
होती है, इसका भ्रपछाप कथमपि नहीं किया जा सकता | 

घट का शान करते समय विषयरूप से घट उपस्थित हो ही जाता है । 
जिसकी साज्षात्‌ उपछब्धि द्वो रही दे उसका अभाव केसे माना जा सकता 
है? उपलब्धि होने पर उस वस्तु का अभाव सानना डी प्रकार विरुद्ध 
होगा जिस प्रकार भोजन कर तृप्त होनेवाल्ा व्यक्ति यह कहे »&ि न तो 
मैंने भोजन किया है भोर न मुझे तृप्ति हुई है । जिसकी साक्षात्‌ प्रतीति 
होती हे उसको अस्त्य बतराना तक॑ तथा सत्य दोनों का गछा घोंटना है। 
साधारण लीकिक अन्नुभव बतढाता हे कि घट, पट भादि पदाथे जान से 
अतिरिक्त बाहरी रूप में विद्यमान रहते हैं । विशानवादी भी इस तथ्य को 
अनंगीकृत नद्टीं कर सकता । वह कट्दता हे कि विज्ञान बाहरी पदार्थ के 
समान प्रतीत होता है। यद्द समानता की धारणा तभी घिद्ध ड्ो सऋतो 
है जब बाहरी वस्तुभों की स्वतन्त्र सत्ता होर। विशान घट के समाम 





१ यदन्तशेयरूपं तद्‌ बहिविदवभासते इति | तेडपि सर्वकोकप्रसिद्धा 
चहिरवभासमानों संविदं प्रतिछ्ममाना प्रत्याख्यात॒कामाश्च बाह्यममयै बहिरवंदिति 
चरकारं" कुबेन्ति | अहयसृत्र २२२८ शॉकरभाष्य 
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प्रतीत होता हे--इसका ताप्पय॑ यह हे कि घट भी विशान से अतिरिक्त 
है तथा सत्तावान्‌ हे । कोई भी यह नहीं कद्दता कि देवदत्त वन्ध्यापुत्र 
के समान प्रकाशित होता हे, क्योंकि वन्ध्यापुत्र नितान्त भप्तस्य पदार्थ है 
असत्‌ पदार्थ के साथ साहइ्य धारण करने का प्रश्न हो उपस्थित नहीं 
होगा । अतः विश्ञानवादी को भी अपने मत से ही वाह्याथ की सत्पता 
मानना नितान्‍्त युक्ति-युक्त है। 
, श्र्थ तथा उप्का शान सदा भिन्न होते हैँ । घट धथा घट-जान एक 
ही वस्तु नहीं है । 'घट का शान! तथा पट का शात->यहाँ शान की 
अधक्षत पता बनी हुईं दे, ।परन्तु विशेषण रूपसे घट तथा पद को 
की भिन्नता जता है। शुक्ठ़ गाय और कृष्ण गाय--प्रदोँ गोश्व में 
कोई भेद नहीं, विशेषणरूप शुक्तता तथा कृष्णता में हो 
भेद विद्यमान दे । अत: अथ तथा ज्ञान का सेंद स्पष्ट है । दोनों को 
एकाकार ( जैसा विशानवादी कद्दता है ) नहीं माना जा खकता । 
स्वप्न और जागरित का अन्तर 
बाह्यार्थ का तिरस्कार करने वाछे विशानवादी को जागरित द्णा में 
अनुभूयमान पदार्थों" को सत्ताहीन मानना पड़ता है। तब उसकी दृष्टि में 
स्वप्न में अनुभूत वस्तु ओर जागरित दशा में अनुभूयमान वस्तु में किप्ी 
प्रकार का भेद नहीं'है । परन्तु दोनों वस्तुभ्रों में इतना स्पष्ट वैधम्यं दीख 
पढ़ता है कि दोनों को एक माना नहीं जा सकता। वैधर्म्य क्‍या है ? 
बाघ तथा बाघ का अभाव । स्वप्न की वस्तु जागने पर बाघित हो जातो 
है। स्वष्न में किसो ने देखा कि वह बड़े भारी जन-समृदर में व्याख्यान 
दे रहा था, परन्तु जागने पर वह अपने को उध्ती चारपाई पर भडेले 
चुपचाप लेटे हुए पाता हैे। न तो जन-समुदाय में वह है, न उसने बोछने 
के छिए मुंह खोला है । तब उसे निद्रा के कारण अपने चित्त के 
उज्ञान होने को आन्ति का उसे पता चछता है। यहाँ जागने पर स्वप्न के 


छः 
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अनुभव का सच्ः बाघ ( विरोध ) उपस्थित होता है। जागरित में तो 

ऐप्ता कभी भी नहीं होता । जागरित दशा को अजुभूत वस्तुएँ ( घट 

घट, खम्मे तथा दीवाक ) किप्ती भी दशा में बाधित नहीं होती हैं । भतः 

जागरित शान को स्वप्न के समान बतकाना बड़ी भारी भूत्र हे। यदि 

दोनों एक समान दी दोते, तो स्वप्न में घोड़े पर चढ़कर काशी से प्रयाग 

लाने वाछा ब्यक्ति जागने पर अपने को प्रयाग में पाता। परन्तु ऐसी घटना 

कभी नहीं घटित होती१ । 

स्वप्न 5 स्मृति; जागरित 5 उपलब्धि :--- 
स्वप्न और जागरित के शान में स्वरूप का भी भेद है। स्वप्तश्ान 

स्टति है श्र जागरित शान उपलब्धि ( सद्य: प्रतीत अनुभव ) हैं। 

स्मरण और कजुभव का भेद इतना स्पष्ट है कि साधारण व्यक्ति भी इसे 

जानता है । कोमक चित्त पिता कहता है कि में अपने प्रिय कनिष्ठ पुत्र 

का स्मरण करता हूँ, परन्तु पाता नहीं | पाने के छिए ब्याकुछ हूँ, पर 

मिलता नहीं। स्मरण में तो कोई रुकावट नहीं । जितना चाद्विएु उतना 

स्मरण कीजिए । अतः भिन्‍न होने से जागरित शान को रुवप्न शान हे 

समान मिथ्या मानना तक तथा छोक की भूयसी अवद्देलना हेर । । 
विज्ञानवाद्‌ के साभने एक घिकट समध्या हे--विशान में विचिशत्रता के 
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३ वैधर्म्म हि भवति स्वप्नजागरितयोः । कि पुनर्थेघम्यम ? भाघा- 
बाधाविति ब्रूमः । बाध्यते हि स्वप्नोपरूब्धं वस्तु प्रतिबद्ध सथ भिथ्या मगोप- 
लब्धो महाननसमागप इृ॒ति । नैवं जागरितोपलब्ध वस्तु स्तम्भादिक कस्यां 
चिदष्यवस्थायां बाष्यते । ““शींकर भाष्य २।२२६ 

२ अपि च स्मृतिरेषा यत्‌ स्वप्नदर्शनम्‌ | उपलब्धिस्तु जागरित- 
दर्शनम । स्मृत्युपलब्ध्योश्र प्रत्यज्ञगन्‍न्तर स्वयमनुभूयतेड्थविप्रयोंगात्मक 
मिष्ठ पुत्र स्मयामि नोपछमभे, उपलब्धुमिच्छामी ति-- वहीं | 


ड़ 
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की उत्पत्ति किस प्रकार से होती हे ? दम बाह्य भर्थ की विचित्रता को 
कारण नहीं सान सकते, क्योंकि बाह्य भर्थ तो स्वयं भसिद्ध है। अतः 
वासना की विचित्रता को कारण माना जाता हो। परन्तु वासना? की 
स्थिति के ही लिए उपयुक्त प्रमाण नहीं मिलता$ । अर्थ की उपलब्धि 
(प्राप्ति ) के कारण नाना प्रकार की वासनायथ होती हैं, परन्तु जब भर्थ 
ही नहीं, तब उसझे शान से उत्पन्न वासना की कदपना करना ही अनुचित 
है । वासना! में विचिश्रता किस कारण से होगी ? श्षर्थ विचित्र होते 
हैं। भतः उनकी उपलब्धि के अनन्तर वासना भो विचिम्न द्वोती है। 
परन्तु विज्ञानवाद में यह उत्तर ठीक नहों । एक बात ध्यान देने को हे 
कि वासना संस्कार-विदयष है. भौर संध्कार बिना क्राश्रय के टिक नहीं 
सकता । छोक का अनुभव इस बात का साक्षी !है, परन्तु बौद्धमत में 
वासना का कोई भाश्रय नहीं । 'आलयविशानः को इस कार्य के लिए 
हम उपयुक्त नहीं पाते. क्योंकि ज्गिक होने से उसका स्वरूप भनिश्चित 
है। भत्तः प्रव्त्ति-विज्ञान के समान ही चह बापतना का अधिष्ठान नहीं दो 
सकता । भ्रधिष्ठान चाहिए कोई सर्वाथंदर्शी, निश्य, त्रिकालस्थायी, कूटस्थ 
पदार्थ । 'भावयविशान! को नित्य कूटस्थ माना जायगा, त्तो उसकी 
'स्थितरूपता होने पर सिद्धान्त को हानि होगी। भअत्तः बाध्य होकर 
“वासना” की समस्या अनिर्धारित रह जाती है २। 

ऐसी विरुद्ध परिस्थिति में जगत की सत्ता को हेय मानना तथा 


केवक्ष विशान की सत्ता में विश्वास करना तकी की महती 
अवहेऊना है । 


जात्मा को पश्च स्कन्धाव्मक मानने से निर्वाण को महती ह्वाति 
पहुँचती है । जिस स्कन्घ-पश्चक ने पुण्य-संभार का भर्जन 





२ द्रष्व्य शॉंकरमाष्य २।२।३० 
२ शाकरभाष्य २(२।३१ 
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मे किया वष्ठ तो भरतीत की वस्तु बन गया। ऐसी दशा में 
के किओड के निर्वाण तथा उसके उपदेश की व्यर्थता घिद्ध हो जायेगी । 

के > हस वैषम्य को दूर करने के लिये बोध ने वासना का 

देम चन्द्र अस्तित्व स्वीकार किया है। जिस प्रकार टूटी हुईं मोती 

कक की माकाओं की मनिका को एक साथ मिक्काकर गू थने के 
छिये सूत की भावद्यकता होती है, उसी प्रकार छिन्नभिन्न होनेवाले जणों 
में उत्पन्न होनेवाले शान को, एक सूत्र में बॉघने वाछी सन्तान-परम्परा 
( ज्ञान का प्रवाह ) का नाम वाखना है। पूच ज्ञान से उत्तर काल्षिक 
जात में उत्पन्न शक्ति को बोद्ध छोग वासना कहते हैं$ । यहाँ विद्वानों के 
अनेक भाक्षेप हैं। प्रथम वासना का न्णसन्तति के साथ ठीक-ठीक संबंध 
नहीं जमता और वासना निर्विषय द्वी ठदरती है। छोक-व्यवह्दार में 
वासना का भौतिक भ्र्थ किसी वस्तु में गन्ध के संक्रमण से है । यद्द तभी 
संभव है जब इसका कोई स्थायी आधार द्वो। स्थायो वस्त्र के विद्यमान 
रहने पर ग्टगमद ( कस्तूरी ) के द्वारा उसे वासित करना युक्तियुक्त है । 
परन्तु बौद्धमत में पत्चस्कन्धों के क्षणिक द्वोने से वासना के लिये कौन 
पदाथ आधार बनेगा ? ऐसी दशा में वासना की करुपना समीचीन 
नहीं प्रतीत होती । इसलिये वासना की ;कदपना से अनात्मवाद को 
दाशानिक त्रुटि से हम कदापि बचा नहीं सकते। अतः हम वासना की 
कर्पना को बौद्ध दशन में प्रामाणिक जहीं मान सकते । 


)33७+०क--+ उकन अगला पटकल- बस, प्ता०-+क “कतार $प मात कं फकप ++जफक कप ++ + का कव है 


१ वासनेति पूर्वश्ञानजनिताम॒त्तरशाने शक्तिमाहुः | 
>- स्याद्वादमञ्जरी, श्लोक १६ | 


हेमचन्द्र ने तथा उनके टीकाकार मल्लिषेण ने स्याद्वादमज्जरी में 
बासना का विस्तृत खए्डन किया है। देखिये स्थाद्वादमण्जरी श्लोक 
१६ की टीका । 


तक... 2 के #क वे के | हमने 
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इतना खण्डन होने पर भी विशानवाद की विशिध्टता के स्वीकार से 
हम पराह्मुख नहीं हो सकते। विशानवाद की दाशनिक इष्टि विषयीगत 
अत्ययवाद की है। इसने यथाथ्थंवाद को श्रुटिियों को दिखछाकर विद्वार्नो 
को इष्टि अत्ययवाद की सत्यता की ओर भाकृष्ट की । ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसका उदय श्ून्यवादी माध्यमिकों के अनन्तर हुआ | 'शुस्यवादियों ने 
जगत की सत्ता को शून्य मानकर दहंन में तक तथा प्रमाण के छिए 
कोई स्थान ही निर्दिष्ट नहीं किया। शून्य की प्रतीति के किए 
ग्रातरिस शान को भआाव्श्यक बतछाकर शून्यचादियों ने साघारण जनता को 
तक तथा युक्तिवाद के भ्रध्ययन से घिमुख बना दिया था, परम्तु घिज्ञान- 
सादियों ने विज्ञान के गौरव को विद्वानों के सामने प्रतिष्ठित किया | 
साध्यमिक काल में न्‍्याय-झ्ास्र की प्रतिष्ठा करने का समग्र श्रेय इन्हीं 
विज्ञानवादी आधायों' को प्राप्त है। 'भाज्यविशान! की नवीन कहपना कर 
इन्होंने जगत्‌ के मूछ में किसी तश्य को खोज निकालने का प्रयत्न किया, 
परन्तु उन्होंने अपने बोद्धम के अनुराग के कारण उसे भअ्परिचर्तनश्रीछ 
मानने से स्पष्ट अनंगीकार कर दिया। फल्नतः 'तथता? तथा भाछयधिशान' 
दोनों की कशष्पना नितान्त धुंधली ही रद गई है। भम्य दाशनिकों के 
आक्षेपों का कक्ष्य यही कल्पना रही है, परन्तु यह तो मामना ही पढेशा 
कि विशानदाद ने चसुबन्धु, दिखनाग तथा घमंकीति जैसे प्रकायद 
यण्डितों को जन्म दिया जिनकी मोछिक करपनायें श्रत्येक युग में धि6द्रानों 
के आदर तथा आाश्य्य का विषय बनी रहेंगी। बोद न्यायशास्त्र का 
अभ्युव॒य विजश्ञानवाद की महतो देन है । 





यः प्रतीत्यप्रमुत्पादः शन्यतां तां प्रचक्ष्मद्दे। 
सा भ्रज्नप्तिर्पादाय प्रतिपत्‌ सैब मध्यमा ॥ 
“नागाजुन ( माध्यसिक कारिका २४।१८ ) 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 


ऐतिहासिक विवरण 


भाध्यमिक मत बुद्धदर्शन का चूडान्त विकाप्त माना जाता है। 
इसका मूछ भगवान्‌ तथायत की शिक्षाओं में ही निहित है | यह सिद्धान्त 
नितान्त श्राचीन है। आधचाय॑ नागाजुन के साथ इस मत का घनिद्न 

नव होने का कारण यहद्द है कि उन्होंने इस मत की विपुरू तार्किक 
विवेचना की । 'भ्रशापारमिता सूत्रों? में इस मत का विस्तृत विवेचन पहले 
ही से किया गया था । नागाजुन ने इस मत की पुष्टि के लिए माध्यमिक 
काररिका' की रचना की जो माध्यमिर्कों के सिद्धान्त प्रतिरादन के लिए 
सर्वेप्रधान अन्थरत्न है । बुद्ध के “मध्यम मार्ग! के अनुयायी होने के 
कारण ही इस मत का यह नामकरण है। बुद्ध ने नेतिक जीवन में दो 
अन्तों को--भखण्ड तापस जीवन वथा सोग्य भोगविछाप को--छोड़ कर 
आीच के मागे का भवत्षम्बन किया। तस्वविवेचन में शाइव्रतवाद तथा 


शन्यवादी आचार्य ३१३ 


'उष्छेदवाद के दोनों एकाड्ी मर्तों का परिहार कर अपने 'मध्यम मत” का 
अहण किया । बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद! के सिद्धोन्त को विकसित कर 
धन्यवाद! की प्रतिष्ठा की गई है। भतः बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित 
मध्यम मार्ग के इढ़ पक्षपाती होने के कारण यह मत माध्यमिक? संशा 
से अभिद्वित किया ज्ञाता है तथा शून्य” को परमार्थ सानने से शुम्यवादी! 
कहा जाता है। प्रकायढ ताकिकों ने अपने अन्य छिसकर इस मत का 
प्रतिपादन किया । हन आचार्यो' के संक्तिप परिचय के अनन्तर एस मत 
दाश निक तथ्यों का वर्णन किया जायेगा । 

माध्यमिक साहित्य का विकाप्त बोद्ध पणिदर्तों की तार्किक बुद्धि का 
चरम परिचायक है। शून्यता का सिद्धान्त प्रशामारमिता, रतनकरय॒ढ 
आदि सूत्रों में उपलब्ध होने के कारण प्राचीन है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं । परन्तु प्रमाणों के द्वारा शुन्यता के सिद्धान्त को प्रमाणित 
करने का सारा श्रेय भाय॑ नागाजुन को है। इन्होंने माध्यमिक कारिका 
लिखकर अपनी प्रोढ़ तार्किक शक्ति, अछौकिक अतिभा तथा असामान्य 
पारणिडत्य का पूर्ण परिचय दिया है। इस जगत्‌ की समस्त धारणार्थो 
को तक की कसोटी पर कस कर निराघार तथा निम'छ सद्धोषित 
करना भ्राचाय नागार्जंन का ही कायये था । इनके साज्षाव्‌ शिष्य 
आयदेव ने गुरु के भाव को प्रकट करने के छिये ग्रन्थ रचना की और 
शन्‍्यता के स्िद्धान्त का स्पष्टीकरण किया। यह विक्रम की द्वितीय 
शताब्दी की घटना है। तीघरी और चोथी सदी में कोई विशिष्ट विद्वान 
नहीं पेदा हुआ । पाँचवीं शताब्दी में विशानवाद का प्राबदय रदा। 
छठी शताब्दी में माध्यामिक मत का एक प्रकार से पुनरुत्थान हुआ। 
दक्षिण-भारत में हम मत का बोछबाछा था | इस समय दो महा* 
'पशिडतों ने शुन्यवाद के सिद्धान्त को अग्रसर किया। एक थे भाचाय॑ 
भव्य या भावविवेक जिनका काये त्षेत्र उड़ीसा था और दूसरे ये 
आचाये बुद्धपालित जो भारत के पश्चिमी प्रदेश बछभी / गुजरात ) 
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में अपना प्रचार कार्य करते थे । इन दोनों आचार्यों को दार्शनिक इष्टि 
में भेद है। बुद्धपाछित ने शुन्यता की व्याख्या के लिये पम्रस्त तके 
की निन्दा की है । उनकी इष्टि में शून्यता का ज्ञान केवल प्रातिभ-चक्ष से 

ही हो सकता है। इस सम्प्रदाय का नाम हुआ “माध्यमिक प्रासद्षिकः । 
 डघर आचाये भव्य बड़े ही निपुण तार्किक थे। अन्होंने तथा उनके 
अनुयायियों ने नागाजुन के सूध्म तथ्यों को समझाने के किये स्वतस्त्न 
तक की सहायता छी। इसकछिये इस सम्प्रदाय का नाम हुआ माध्यमिक 
स्वातन्त्रिक'। इसका प्रभाव तथा प्रचार पहके सम्प्रदाय की अपेन्ना 
कहीं अधिक हुआ । सप्तम शताब्दी में भाचाय॑ चन्द्वकीर्ति ने शून्यता के 
सिद्धान्त का चरम विकास किया। ये दोनों मर्तों के जानकार थे परन्तु 
स्वयं ये बुद्धपालछित के सम्प्रदाय के इृढ़ अनुयायी थे। अपनी व्याख्या 
से इन्होंने भव्य के सम्प्रदाय के प्रभुत्व को उस्ताढ़ दिया । ये शून्यवाद के 
माननीय भाष्यकार माने जाते हैं तथा तिब्बत, भंगोद्चिया और अन्य 
जिन देशों में शून्यवाद का प्रचार है बहाँ सर्वत्र इनका मौरथ म्त्तुण्ण 
समझ्ा जाता है । 


शून्यवादी आचार्यंगण 
१ आचार्य नागाजुन-- 


ये ही झून्यवाद के प्रतिष्ठापक कआाचाये थे। इनका जन्म विदर्भ 
( बरार ) में एक ब्राह्मण के घर हुआ था । इनके जीवनचरित के विषय 
में श्रल्लोकिक क्रहानियाँ प्रसिद्ध हैँ जिनका उद्लेख बुस्तोन ने अपने इतिहास 
में किया है। इन्होंने ब्राह्मणों के अन्थों का गरमीर क्ध्यनन किया था। 
मिन्तु बनने पर बौद्ध ग्रन्थों का भी अनुशीरन इन्होंने उसी गम्भीरता 
के साथ किया। ये विशेषतः श्रीपर्चतत पर रइते थे जो उस समय सनन्‍्त्र- 
मन्त्र के क्षिये बड़ा प्रसिद्ध था। ये वैथक तथा रसायन शास्त्र के भी: 
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झाचाय बतछाये जाते हें। अकोकिक करुपना, अ्रगाध विद्धत्ता तथा 
प्रगाढ तान्श्रिकता के कारण इनकी विपुल्ल कीति भारत के दाशनिक 
जगत में सदा अ्रक्षुण्ण बनी रहेगी । ये आन्भ्र राजा गौतभीपुत्र यज्ञश्री 
( १६६-१६६ ई० ) के समकालीन माने जाते हैं । 

नागार्जुन के नाम से ऐसे तो बहुत से ग्रन्थ प्रसिद्ध हें परन्तु नीचे 
छिखे ग्रन्थ इनकी वास्तविक कृतियाँ प्रतीत होती हैं :-- 

९ माध्यमिक कारिका--भाचार्य की यही प्रधान रचना है। 
इसका दूसरा नाम "माध्यमिक शास्त्र भी है जिसमें २७ प्रकरण हं। 
इसकी महत्वशाली चृत्तियों में भव्यक्ृत "प्रजा प्रदीप” तथा चन्द्रकी ति 
विरचित 'प्रसन्नपदा? असिद्ध है? । 

पफि पष्टिका--इसके कतिपय इलो# बौद्ध भअर्न्‍्थों में उछुत 

। 


३ प्रमाण विध्वंसन-- ) इन दोनों अन्थों का विषय तकशास्त्र 

४ उपाय कौशल्य-- $ है। प्रमाण का खण्डन तीसरे अन्ध 
का विषय है भौर प्रतिवादी के ऊप्रर पिजय प्राप्त करने के छिये जाति; 
निम्न हस्थान भादि साधनों का वर्णन चौथे अनन्‍्थ में किया गया है। ये 
अन्तिम तीनों अन4 मुछ संस्कृत में उपलब्ध नहीं है । 

४--बिग्रद व्यावतेंनी२--हस झन्थ में झून्‍्यता का खण्डल करने- 
वाढछी युक्तियों को निःसारता दिखछाकर झून्यवाद का मण्डन किया गया 
है। इसमें ७२ कारिकायें हैं। भारसम्भ की २० कारिकाशों में शून्यवाद के 
विरोधियों का पूर्वपक्ष है. तथा अन्तिम &२ कारिकाओं में उत्तर पक्ष 
प्रतिपादित किया गया है । 
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३ प्रसन्‍नपदा? के साथ “माध्यमिक कारिका? विब्लोथिका बुद्धिका 
सीरीज नं० 9 में प्रकाशित हुई है। 

२ विद्दार की शोध पत्रिका भाग २३ में राहुल सांकृत्यायन द्वारा 
सम्पादित तथो डा० तुशी द्वारा 2०-008722 027० में अनूदित । 


११६ बौद्ध-दर्शन 


६ सुहल्लेख--इस गन्थ का मुछ संस्कृत उपछव्ध नहीं होता । 
'केवछ तिब्बती अनुवाद मिलता दे । इसमें नागाजुन ने अपने सुहृद 
'यज्ञत्नी शातवाहन को परमार्थ तथा व्यवद्दार की शिक्षा दी है| 

७ चतुःस्तव --यह चार स्तोन्नों का संग्रह है जिनके नाम ये हैं--- 
'निरुपमस्तव, अधिन्ध्यस्तव, कोकातीतस्तव तथा परमाथैस्तव । हइनर्मे 
आदि भोर भ्न्‍्त वाले स्तोत्र ही मुक्ष संस्कृत में उपलब्ध हुये हैं। प्रन्ब 
दो का केवकछ तिब्बती अनुवाद मिकता है। ये बढ़े ही रमणीय हैं । 


२ आयेदेव ( १०० ई०-२२४ ई० )-- 


सन्द्रकीर्ति के वर्णनानुसार ये सिंहपुर के राजा के पुत्र थे । इस 
'सिंहपुर को कुछ छोग सिंहल द्वीप मानते हैं झोर कुछ पिद्वान इसे उ'्तर 
भारत में स्थित बतब्ाले हैं। आचाये नागाजुन का शिष्य बनकर हम्होंने 
समग्र विद्याओों तथा आस्तिक झौर नास्तिक समस्त दर्शनों का भ्रध्ययन 
किया । बुस्तोन ने ध्नके जीवन की एक अकोकिक घटना का उद्छेख 
किया है। मातृचेट नामक किसी बाह्यण परिड्त को हराने के लिये नालून्दा 
के मिक्षुओं ने श्रीपवत से नाग्राजुन को बजाया । इन्होंने हस काये के 
किये भपने शिष्य भायदेव को भेजा । रास्ते में किसी बृत्त देवता के 
मगने पर भायदेव ने अपन्री एक आँख समर्पित कर दी। नाकनन्‍्दा 
पहुँचने पर इनको एकाक्ष देखकर जब मातृचेट ने इनका डउपद्दास किया 
'तब इन्होंने बड़े दुप के साथ कट्टा कि जिस परमार्थ को शंकर भगवान्‌ तीन 
नेत्रों से नहीं देख सकते, जिसे इन्द्र अपनी दजार आाँखोंसे भी 
साक्षातकार नहीं कर सकते उसी तत्व को इस एकाण् भिक्षु ने प्रत्यक्ष 
किया है। भन्‍्त में इन्द्रोंने उस ब्राह्मण परिढत को दरा कर बौद्ध धर्म 
में-दीक्षित किया । इस कथानक से यह प्रतीत होता है कि ये काने थे, 
क्योंकि ये 'काणदेव” के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सन्‌ ४०५ ई० के भरासपास 
कुमारजीब ने इनके जीवन चरित का चीनी भाषा में भनुवाद किया । 


फल - ४ौ ०००७ + सु फयारस कक 
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इससे पता कगता है कि जंगल में जब ये ध्यानावस्थ थे तब इनके 
द्वारा परास्त किये गये किसी पणिढत के. दिष्य 'ने इनका बच, 
कर दिया। । 


भ्रन्थ 


बुस्तोन के अनुसार हनके ग्रन्थों की संख्या दस है जिनमें प्रथम 
चार अन्थ शुन्यवाद के प्रतिपादन में लिखे गये हैं ओर अन्य छु ग्रन्य 
तन्त्रशास्त्र से सम्बन्ध रखते हैं । 

१ चतुःशतक | २ माध्यमिकहस्तबालप्रकरण । है स्खखित प्रभथ- 
नयुक्तिहेतुसिद्धि । ४ शानसारसमुच्चय । € चयमेकायन भ्रदीप। 
६ चित्तावरणविशोधन । ७ चतुः पीठ तन्त्रराज | ८ चतुः पीठ साधन । 
६ जशञानडाकिनी साधन । १० एकद्रुम पस्िका । 

(१ ) चतुः शतक--इस अन्य में सोरछह अध्याय हैं भर अत्येक 
क्षष्याय में २५ कारिकारयें हैं। घमंपाक भौर घन्द्रकीति ने इस पर 
टीकायें छिखी थीं जिनमें धर्मंपाछ की वृत्ति के साथ इस ग्रन्थ के उत्तरा्ध 
को हेन्सज्ञ ने ( ६९० ई० ) चीनी भाषा में भनुवाद किया था। चीनी 
भाषा में इस अन्थ को 'शतशास््रवैपुर्य” कहते हें । चन्द्रकीर्ति की छृप्ति 
तिब्बतीय अनुवाद में पुरी मित्रती है। मूक्ष संस्कृत में इसका कुछ ही 
अंश मिछता है । प्रथम दो शतरककों कोधमंशासन शतक ( बोदूघ् का 
शास्त्रीय प्रतिपादन ) तथा भ्रन्तिम शतकद्ठय को विग्रह्ठ शतक ( परमत 
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१ बुस्तोन--हिष्टी आफ बधिज्षम भाग २ प्रू० १३०-३२ | 
सोगेन--सिष्टम्त माफ बुधिस्टिक थाट प्ृ० १८६-६४ | 
डा० विन्टरनिदकज्ष--हिष्ट्री आफ इृण्डियन लिट्रेचर 
भाग २ ४० ३४६- रेर२ | 


३५८ बोद्ध-दर्शन 


सण्डन ) कहते हैं। यह अन्थ माध्यमिक कारिका' के समान ही 
झून्यवाद का सूर अन्‍्थ है । 

(२) चित्तविशुद्धिप्रकरण२-बुस्तोन ने अपने इतिदहाप्त में इस ग्रन्थ 
का नाम 'चित्तावरण विशोधन' छिखा है। इस अन्ध में जाद्यणों के कर्म- 
कायडढ का भी खयढन है। इसमें बहुत सो तान्त्रिक बातें हैं। वार 
और राशियों के नाम मिक्षने से विद्वानों को सन्देद्द है कि यह प्राचीन 
भाय॑देव की कृति न होकर किसी नवीन भार्यदेव की रचना है । 


(३) हस्तवाछप्रकरण या मुष्टि प्रकरण--इस अन्य को ढा०टामस ने 
चीनी भौर तिब्बतीय भनुवादों के आधार से संस्कृत में पुनः भनुवादित 
कर प्रकाशित किया हैरे । यह अन्ध बहुत दी छोटा है। इसमें केवक 
छुः कारिकायें हैं। भादि क्री £ कारिकाशं में जगत्‌ के मायिक रूप का 
वर्णन है। अन्तिम कारिका में परमार्थ का निरूपण है। दिदनाग ने इन 
कारिका्ों पर व्याख्या क्षिखो थी जिप्के कारण यद्द अन्थ दिढनाग को 
'कृतियों में ही सम्मिल्तित किया जाता है । 


३ स्थविर बुद्धपालित-- 
ये पाँचवीं शतान्दी के आरम्भ में हुए थे । भाप मद्दायानसंप्रदाय के 


१ चतुःशतक के मूल संस्कृत के कतिपय श्रशों का संस्करण 
हरप्रसाद शास्त्री ने 'चै्ाणा5 रण 6 88800 500907ए ० 
8072० के खण्ड रे संख्या ८ प० ४४९-४१४ कलकत्ता १६१४ में 
प्रकाशित किया है । ग्रन्थ के उत्तराघ को विधुशेखर शास्त्री ने तिब्बतीय 
अनुवाद से संल्कृत में पुन; अनुवादित कर विश्वभारती सीरिज नं२ में 
प्रकाशित किया है । 

२ हर प्रसाद शास्त्री ]. 8. 5, 8, ( 898 ) ?. 75, 

है टामस ]. छे, 8, 5, ( 498 ) ?. १67. 


3 वयमर््िकीनमपनमत।.. डा सा#बथ जााब #ंधबा गा बहा. कड़ी है. 
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. शून्यवादी भाचाय॑ ३१९ 


अमाणभूत आचार्यों में से हैं। नागाजुन की “माध्यमिक कारिका! के 
ऊपर उनकी ही छिखी “अकुतोभया? नामक व्याख्या का जो अनुवाद 
आजकल्ञ तिब्बतीय भाषा से मिरता हे उसके अन्त में माध्यमिक दु्शन 
के व्याख्याता क्राठ भाचारयों' के नाम पाये जाते हैं। स्थविर बुद्धपाछित 
भी उनमें से एक हैं । इन्होंने नागाजुन की माध्यमिक कारिका? के ऊपर 


'एक नवीन वृक्ति छिखी है जिश्का मुझ संस्कृत रूप भ्रभी तक प्राप्त नहीं 


हुआ है। । बुद्धपाछित प्रासंगिक मत के उद्धावक माने जाते हैं।इस मत 
का सिद्धान्त यह है कि अपने सत का का सण्डन करने के छिए शास्त्राथ 
में विपक्षी से ऐसे तकंयुक्त प्रइन पूछे जॉय जिनका उत्तर देने से उसके 
कथन स्वयं हू परस्पर विरोधी प्रमाणित दो जॉय तथा वह उपद्यासास्पद 
बनकर पराजित हो ज्ञाय । इनके हस न्याय सिद्धान्त को मानने वाछे 
अनेक शिष्य भी हुए । इनकी प्रस्चिद्धि हसी कारण है । 

४ भाव विवेक--- 

चीनी छोर्गों ने इनका नाम भा विवेक! छिखा है। इन्द्मींका नाम 

“भव्य” भी था। इन तीनों नामों से इसको सुप्र सिद्धि है । ये बौद्धन्याय 
मे स्वातंत्र मत के उद्धावक थे | इस मत के अनुसार माध्यमिक सिद्धास्तों 
की सत्ता प्रामाणित करने के छिए. सरवतंत्र श्रमाणों को देकर विपक्षी को 
पराजित करना चाहिए | इनझे नाम से अनेकू ग्रन्थ | मिकते हैं जिनका 
'तिब्बतीय या चीनी भाषा में केवछ अनुवाद हो मिछता है । मूल संस्कृत 
अन्य की अभ्नी तक कहीं प्राप्ति नद्टीं हुई है। इनके गन्‍्थों के नाम 
ये हैं--- 

.. (१) साध्यमिक्रकारिकाव्याख्या--इस अन्प में नागाज॑न के प्रन्थ 
की व्याख्या की गई है । इसका तिब्बतीय अनुवाद ही मिल्षता है । 
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१ इसका तिव्बतीय अनुवाद का संवरादन डा० वालेजर ने किया है । 
द्रश्ब्य बुद्धग्रन्यावली भाग १६ | 


क्र 
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(२) मध्यमहृदयकारिका--डा० विद्यासूषण ने इनके नाम से 
इस ग्रन्थ का उछ्लेख किया है! सम्मवतः यह माध्यमिक दर्शन पर 
कोई मौलिक ग्रन्थ होगा । 

(३) मध्यमार्थे संप्रह--इस ग्न्‍्ध का तिब्बतीय भापा में 
अनुवाद मिलता है । 

(४) दृस्तरज्न यो करमणि--इस ग्रत्थ का चीनी भाषा में 
अनुवाद मिद्षता है। इसमें इस झाचाय॑ ने यह घिद्ध किया है कि वस्तुओं 
का वास्तविक रूप, जिसे 'तथता? या 'धमंता” कहते हैं, सत्ताविद्दीन है । 
इसी प्रकार इसमें आत्मा को भी मिथ्या सिद्ध किया गया है । 

४ चनद्रकीतिं--- | 

छुटों शताब्दी में चन्द्रकीति ही माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि 
४ थे। तारानाथ के कथनानुसार ये दक्षिण भारत के समनन्‍्त नासक किसी 
«४ स्थान में पैदा हुए थे। छड़कपन में ये बढ़े बुद्धिमान्‌ थे। आपने मिक्षु 
:5॥.. बन कर भति शीघ्र समस्त विठकों का ज्ञान प्रा कर लिया | बुद्धपाकित 
तथा भावविचेक के प्रसिद्ध शिष्य कमलबुद्धि नामक आचाय से इन्होंने 
नागाजुन के समस्त ग्न्थों का अध्ययन किया था । पीछे भाप घमंपाछ के 
भी शिष्य थे। महायान दर्शन में आप ने भगाढ़ विद्वत्ता आप की। 
अध्ययन समाप्त करने पर इन्होंने नाकन्दा मद्दाविद्ार में भ्रध्यापक का 
पद्‌ स्वीकार किया । योगाचार सम्प्रदाय के विख्यात भाचाय॑ चन्द्रगोपिन्‌ 
के साथ इनकी बड़ी स्पर्धा थी । ये प्रासंगिक सत के प्रधान प्रतिनिधि थे । 

(१) माध्यमिकावतार-- इसका तिब्बतीय अनुवाद मिरता दे । 
यह एक मौढिक भ्रन्थ दे जिध्में 'शुन्यवाद! की विशद्‌ व्याख्या की 
गईं झ्वे। है द 

(२) प्रसन्नपदा--यह नागाहुन की “माध्यमिक कारिकाः की 
सुप्रसिद्ध टीका दे जो मूल संस्कृत में उपलब्ध हुई है तथा प्रकाशित 
हुई दे। यह दीका बड़ी ही प्रामाणिक मानी जातो है। इसका गद्य 
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दाशनिक होते हुए भो अत्यन्त सरस है तथा प्रसाद-गुण-विशिष्ट कोर 
गंभीर है । इसके बिना नागाजुन का भाव समझना कठिन है । 

(३ ) चतुःशतक टीका--यद्द अन्धथ आरयदेव के चतुःशतक नामक 
अन्य की व्याख्या है। 'चतुःशतक” तथा इस टीका का कुछ ही भारम्सिक 
आग मूक संस्कृत मेंदमिका है जिसे ढा० हरप्रसाद शास्त्री ने संपादित 
किया दहै१ । इधर विधुशेखर शास्त्रीर ने ८ से १६ परिच्छेदों का मूक 
तथा व्याख्या तिब्यतीय अनुवाद से पुनः संस्कृत में निर्माण किया है। 
मध्यमिक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के छिए सुन्दर आख्यान सथा 
७दाहरणों के कांरण यह अन्थ नितान्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 

६ शान्तिदेव-- 

तारानाथ के कथनानुसार ये सुराष्ट्र ( वर्तमान गुजरात ) के किसी 
शाजा कक्याणवर्मन्‌ के पुत्र थे । तारा देवी के प्रोत्साइन से इन्होंने राज्य- 
सिंहासन छोड़कर बोद्ध धर्म स्वीकार कर लिया । इन्होंने बौद्ध धर्म की 
दीक्षा मण्जुश्री की भनुकम्पा से आप्त की। नाजन्दा विहार के सर्वे 
श्रष्ठ पयिडत जयदेव इनके दीक्षागुरु थे। ये जयदेव धर्मंपाछ के भननन्‍्तर 
नाछन्दा के पीठस्थविर हुए । वुस्तोन ने इनके महत्वपूर्ण कार्यों' का 
विवरण विस्तार-पूर्वक दिया है३। 

इनके तीन ग्रन्थों के नाम उपरव्ध होते हैं--( १ ) शिक्षा-समुचय 
(२ ) सूत्र-ससुर्चय (३ ) बोधिचर्याबतार । ये तीनों प्रन्थ सहायान 


. के भाचार और नीति का वर्णन बढ़े विस्तार के साथ करते हैं । 


(१) शिक्षा समुध्॒य-- मद्दायान के भाचार तथा बोघिसत्व के झावर। 


3 लाणा$ छत 8220० 96057 एण॒ 58कह। ?%&7 7, 
४0.8, 720, 449, (8८708 9व4, 
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को समझने के लिए यद्द प्रन्थ बहुत ही अधिक उपादेय है। इस अन्य में 
केवल २६ कारिकार्ये है तथा इन्हीं की विस्तृत ब्याख्या में अन्प्रकार ने 
झनेक महायान ग्रन्थों के उद्धरण दिये हैं जो अन्थ आाजकछ बिल झुक 
विल॒प्त हो गये हैं। महायान साहित्य के विस्तार को जानकारी के किए 
इसका भध्ययन नितान्त भावश्यक है। इस अस्थ में ३६ परिच्छेद हैं 
जिनमें बोघिसत्व के लक्षण, स्वरूप, भाचार तथा विनय का बढ़ा दी 
साझ्रोपाड़ प्रामाणिक विचरण है३ । 


(५) बोधिचर्यावतार२---इस अन्य का विषय भी 'शिक्षासमुच्चय/ 
के समान ही बोषिसरव की चर्या है। घुद्धत्व की प्राप्ति के जिये बोधिप्तत्व 
को जिन-जिन साधनों को अह्ण करना पढ़ता है उन घट पारमिताश्रों का 
विशद्‌ और प्रामाणिक विवेचन इस अन्थ को मद्दती विशेषता है।यद अन्य 
नव परिच्छेदों में विभक्त है जिनर्मे अन्तिम प्रकरण शूल्यवाद के रहरुय 
ज्ञानने के छिये विशेष मह्व रखता है। बहुत पंहिके दी इस अन्य 
का तिव्बतीय भनुवाद हो गया था। इस अन्थ को जन-प्रियता का यही 


'अ>बन+»-७०- के जफक कवककक्जोनन व चिए. + 








१ डा० सी० बेण्डल ने जिजी0फ्रां०8 8प्रवेवगा०० संख्या १ 

( १६०२ ई० ) में इसका संस्करण रूख से निकाला है ,तथा 7798) 
शु'७५४ 86768 ( ,07007 922 ) में इसका श्रंग्रेजी अनुवाद उन्होंने 
ही किया है। इस ग्रन्थ का ८१६-८३८ ई० के बीच में तिब्बतीय माषा 
में श्रनुवाद हुआ था। अन्थ को भूमिका में सम्पादक ( बैण्डल ) ने इस 
अन्ध का सारांश भी दिया है। 

२ डा० पुर्से ने इस अन्य का सम्पादन जिआ0फ्रांस्न फटा, 
(09007(/8 (१६०१-१४) में किया है । इन्होंने इसका फ्रेंच श्रनुवाद मी 
किया । बारनेट ने अ्रंग्रेजी में, स्मिट ने जमंन भाषा में तथा ठ॒शी ने 
इटालियन भाषा में इस ग्रन्थरत्न का अनुंघाद किया है । 
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श्रमाण है कि इसके ऊपर संस्क्ृत में कम से कम नव टीकाये छिखी 
गयी थीं जो मल में उपलब्ध न होकर, ह तिब्बतीय भाषा में अनुवाद 
रूप में जाज भी उपलब्ध हैं । 


७ शान्तरक्षित ( अष्टम' शतक )-- 

ये स्वतन्त्न माध्यमिक सम्प्रदाय के भाचाये थे। ये नाकान्दा विहार 
के प्रधान पीठस्थविर थे । तिब्बत के तत्काक्षीन राज्षा के निमन्श्रण पर 
थे वहाँ गये ओर सम्मे नामक विद्दार को स्थापना ७४९ ई० में की । यह 
तिब्बत का सबसे पदिका बोझबिद्वार है। ये वहाँ १३४ वर्ष तक रहे 
और ७६२ ई० में निर्वाग प्राप्त कर गये । इनका केवछ एक ही ग्न्ध 
उपलब्ध द्वोता दे और वह है-- क्‍ 

(१) तत्त्व संप्रह१--इसमें अन्धकार ने अपनी दृष्टि से ब्राह्मण तथा 
बौद्धों के अन्य सम्प्रदायों का बड़े विस्तार से ख्ण्डन किया है | इनके 
क्िष्य कमलशील ने इस ग्रग्थ की टीका छिश्ली है जिसके पढ़ने से यह 
पता चल्नता है कि अन्यकार ने वघुमित्र, धमत्रात, घोषक, संघभत, 
चसुबन्धु, दिकनाग, और घर्मकीतिं जैसे श्रोद् बोरझूचार्यो' के मत पर 
'आक्षेप किया है। आहयण दह॑नों में सांख्य, न्याय तथा मीमांसा का 
'भी पर्यास खणडन है । यह ग्रन्थ शास्तरखित के व्यापक पाछित्य-तंथा 
अकोकिक प्रतिभा का पर्याप परिचायक हे । 


लि. मनी फिनिकलिलीलि मी निल भशिल निकल अत न नल आल भतार ररंम मं ४ं४२४०७७७७७७७७॥७॥७४७४७॥७॥७॥॥/एएएश/७७७॥७७७७॥७७॥७७॥४ 


१ यह अन्थ गायकवाड श्रोरियन्टल सीरीज, बढ़ोदा नं० ३०, ३१ 
से पं० कृष्णमाचार्य के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ है। इस अन्य के 
आरम्भ में डा० विनयतोष भट्टाचार्य ने बौद्ध श्राचार्यी' का विस्तृत ऐंति- 
हासिक परिचय दिया है। इसका अंग्रेजी श्रनु वाद डा० गंग्रानाथ भा ने 
किया है जो वहीं से प्रकाशित हुआ हे 
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३२७ , बौद्ध-दर्शन 


सिद्धान्त 
( क ) ज्ञानमोमांसा 


नागाजुन ने अपनी तककुशक बुद्धि के द्वारा अनुभव की बड़ी 
मार्मिक व्याख्या की है। उन्होंने अपना मत सिद्ध करने के लिए युक्तियों 
का एक मनोहर ब्यूह सडाकर दिया है। नागाजुन का कथन है कि 
यह जगत्‌ मायिक है। स्वप्न में दष्ट पदार्थो' की सत्ता के समान ही जगत 
के समग्र पदार्थों' की सत्ता काइपनिक है। जाग्रत और स्वप्न में कोई 
अन्तर नहीं दे । जायते हुए भी हम स्वप्न देखते हैं। जिसे हम ठोस 
जगत्‌ के नाम से पुकारते हैं. उसका विश्लेषण करने पर कोई भी तत्व 
अवशिष्ट नहीं रहता । केवल्ष व्यवहार के निमित्त जगत्‌ की सत्ता मान- 
नीय है। विश्व ब्यावद्दारिकरूपेण द्वी सत्य है, पारमाथिकरूपेण नहीं । 
यह जगत क्‍या दे ! असिद्ध सम्बन्धों का समुच्चयमात्र है। लिस 
प्रकार पदार्थो' की, गुणों को छोड़कर, स्वतन्न्न सत्ता नहीं होती, उसी 
पअकार यह जगत भी सम्बन्धों का संघात मात्र है। इस जगत ्‌ में सुख 
ओर दुःख, बन्ध भौर मोक्ष, उत्पाद और नाश, गति ओर विराम, देश 
ओर काल्ू---जितनी घारणायें मान्य हैं वे केवछ कछपनायें हैं--निमू तन, 
निराघार कश्पनायें हैं जिन्हें मानदों ने अपने ब्यवहार की सिद्धि के छिए 
सदा कर रखा है | परन्तु ताकिक दृष्टि से विष्षेषण करने पर वे केपद्य 
असतव घिद्ध द्ोती हैं। तके का प्रयोग करते द्वी बालू की भीत के 
समान जगत्‌ का यह विशाक व्यापार भूतकृशायी होकर छिन्म-मिस्न हो 
जाता है। परन्तु फिर भी व्यवहार के निमित्त इन्हें हमें सढ़ा करना पढ़ता 
है। इन सिद्धान्तों का विवेचन बढ़ी सूक्ष्मता के साथ नागाजुन ने 
'साध्यमिक कारिका” में किया है। इन युक्तियों का भांशिक प्रदर्शन यहाँ 
किया जा रहा है । 


शा मम जज चुछ 


हि कल 3 
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शून्यवाद के सिद्धान्त इ्र५ 


सत्ता परीक्षा-- 

सत्ता की मीर्माध्ता करने पर माध्यमिक भाचाये इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि यह शून्य-रूप है। विज्ञानवादियों का विशान या चित्त 
परमतस्व नहीं है । चित्त की सत्ता भ्रमाणों से सिद्ध नहीं की जा सकती। 
समग्र जगत्‌ स्वभाव-शुन्य है, चित्त के अस्तित्व का पता ही हमें केसे 
खग सकता है ? यदि कहा जाय कि चित्त ही अपने को देखने की क्रिया 
श्वर्य करेगा, तो यह विश्वसनीय नहीं । क्योंकि भगवान बुद्ध का यह 
स्पष्ट कथन हे--नहि चित चित्त पद्रयति 5- चिस चित्त को देखता नहीं । 
सुतीक्ष भी असिधारा जिस गअकार अपने को काटने में समर्थ नहीं 
होती, उसी प्रकार चित अपने को देख नहीं सकता$ । वेध, वेदक ओर 
वेदन--शेय, शाता भौर ज्ञान--ये तीन वस्तुयं एथक्‌-प्थक हैं । एक ही 
वस्तु ( ज्ञान ) त्रिस्वभाव केसे हो सकता है ? इस विषय में आयेरल्न- 
चुडसूत्र की यद्द उक्तिर ध्यान देने योग्य है--चिप्त की उत्पत्ति किस 
प्रकार हो सकती है। झालम्बन होने पर चित्त रत्पन्न होता है। तो 
क्या आालम्त्नन भिन्न है और चित्त भिन्न है? यदि भाकम्बन भोर चित्त 
को भिन्न-भिन्न मानें तो दो चित्त होने का प्रसज् उपस्यित होगा जो 
चिशानाहयवाद के विरुद पढ़ेगा | यदि झआलछम्बन और चित्त की भभिन्नता 
भानी जाय, तो चित्त चित्त को देख नहीं सकता । उसी तकवार से क्‍या 
वही तकवार काटी जा प्तकती दे ! क्‍या उसी अंगुज्ती के अग्रभाग से 


बही अअभाग कभी छुआ जा सकता है ? अतः चित्त न तो आछमव्रन से 


भिन्न सिद्ध हो सकता है और न अभिन्न । आाकृम्बन के अभाव में चित्त 


की उत्पत्ति संभव नहीं है । 
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१ उक्त व लोकनाथेन चित्त चित्त न पश्यति । 
न च्छिनत्ति यथाइव्मानमतिधारा तथा मनः ॥ “च्चोधि० ६१७ 
२ बोघिचयो० प्रृ० ३६ २-३६३ । 


शेर५ नोद्ध-दर्शन 

विज्ञानवादी इसके उत्तर में चित्त की स्वप्रकाश्यता का सिद्धान्त छाते 
हैं। उनका कथन है कि जिस प्रकार घट, पट भादि पदार्थों' को प्रकाशित 
करते समय दीपक अपने आपको भी प्रकाशित करता है, डसी प्रकार 
चित्त अपने को अकाशित करेगा । परन्तु यह पक्तु ठीक नहीं। प्रकाशव 
का अर्थ है-- विधमान भावरण का अपनयन ( विद्यमानस्थावरणस्याप- 
नयन॑ प्रकाशनम्‌ ) । घटपटादि वस्तुर्भो की स्थिति पूर्व काछ से दे । अत 
उनके भावरण का अपनयन न्याय-प्राप्त है; परन्तु चित्त की पूचेस्थिति 
है नहीं। तब उसका प्रकाशन किस प्रकार सम्भव हो सकता है । 
'द्वीपक प्रकाशित द्ोता €--- इसका पता इसमें ज्ञान के द्वारा होता है | 
उसी प्रकार बुद्धि प्रकाशित होवी दे' इसका पता, किप्त प्रकार छग् सकता 
है! बुद्धि प्रकाश रूप हो या भप्रकाश रूप हो, यदि कोई रुसका दशंन 
करे तो उसकी सत्ता सान्‍्य हो ! परन्तु सपका दर्शन न होने पर सकी 
सत्ता किप्त प्रकार अंगीकार की जाय--वन्ध्या की पुत्री की ज्ीछा के 
समान | वन्ध्या की पुत्री जब असिद्ध है, तब उसकी छीछा तो सुतरां 
असिद्ध है। उसी प्रकार जब बुद्धि की सत्ता ही अपिद्ध है, तब उसके 
स्वप्रकाश या परप्रकाश की कदपना नितरां भ्स्तिद्ध हैर। अतः विज्ञान 
की करपना प्रमाणों के द्वारा घिछ्ध नहीं की जा सकती । जगत्‌ के समरत 
पदार्थ निःस्वभाव हैं। विशाम भी उसी अकार निःस्वभाष है । शून्य ही 
पश्म तत्व हैं । अतः विज्ञान की सत्ता कथमपरि मान्य नहीं हैं । 


कीरणवाद्‌-.- 
जगत्‌ कार्य-कारण के नियम पर चक्कता है और दाशनिकों तथा 
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----  आत्मभाव॑ यथा दीपः संप्रकाशयतीति चेत | 
नेव प्रकाश्यते दीपो यंस्मान्न तमसा बृतः ॥ >-बोधि० ६१८ 

२ प्रकाशा वाप्रकाशा वा यदा दृष्ट न केनचित्‌ । 
बन्‍न्‍ध्यादुहितृलीलेव कथ्यमानापि सा सुधा ॥ “बोधि० ६।२३ 
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उकक जन्‍लब-- ०» 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३२७ 


वेशानिकों का इसकी सत्ता में दृढ़ विद्वास है। परन्त नागाजुन को 
समीक्षा इस कढपना को ख्लण्डित करती है। कार्यकारण की स्वतन्त्र- 
कछपना हम नहीं कर सकते । कोई भी पदार्थ कारण को छोड़कर नहीं 
रह सकता और न कारण द्वी कार्य से प्थक्‌ कभी दृष्टिगोचर द्वोता है + 
कार्य के बिना कारण की सत्ता नहीं मानी जा सकती और न कारण के 
बिन। काये की सत्ता अंगीकृत की जा सकती दै। कार्य-कारण की 
कर्पना सापेक्षिक है। अतः असत्य है तथा निराघार है| नागाजन ने 
उत्पत्ति और विनाशकी करपना का प्रथम परिच्छेद सथा २१ थे परिच्छेद 
में समीक्षण बड़ी मार्मिकता से किया है। उनका कट्दना है कि पदाथ 
न तो स्वतः उर्पन्न होते हैं, न दूसरे की सहायता से उत्पन्न होते हैं 
( परतः ), न दोनों से, न भद्देतु से | इनमें से किसी भी प्रकार से भावों 
की उत्पत्ति प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहों को जा सकती-- 
न रबतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेत॒ुत्तः । 
उत्पन्ना जांतु विद्यन्ते भावा: क्रचन केचन॥१ ॥ 

डत्पाद के अभाव में विनाश सिद्ध नहीं होता । यदि विभव ( विनाश » 
तथा संभव ( उत्पत्ति ) इस जगत्‌ में होते तोवे एक दूसरे के साथ 
रद सकते या एक दुसरे के बिना ही विद्यमान रद्द सकते । विभदः 
( विनाश ) संभव के बिना केसे उत्पन्न द्वो सकता है ! जब तक किसी 
बदार्थ का जन्म दी नहीं हुआ तब तक उसके विनाशकों पर्चा 
कहना नितान्त जयोग्य हैर । अतः विभव्र संभव के बिना नहीं रह” 
सकता । संभव के साथ भी विभव नहीं रह सकता, क्योंकि ये भावनायें' 
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१ माध्यमिक कारिका प्रू० १२ 

२ भविधष्यति क्थ नाम विभवः संभव बिना | 
विनेव जन्म मरणं, विभवो नोहूवं विना | 
४ “>-पयाध्य० का० २१२ 


8३२८ बोद्ध-दर्शन 


आपस में विरुद्ध हैं। ऐसी दशा में जिस प्रकार जन्म और मरण एक दी 
समय में विद्यमान नहीं रद्द लकते, उसी प्रकार उत्पत्ति भोर विनाश जैसे 
विरुद्ध पदार्थ तुक्य काञ् में स्थित नहों रह सकते ३ । इस परीक्षाका निष्कर्षे 
यह निकका कि विभव संभव के बिना न तो टिक सकता है और न साथ 
ही विद्यमान रह सकता है। ऐसा ह्वी दोष संभव की विभव के बिना 
स्थिति तथा सह-स्थिति में भी वततमान है। भतः उत्पत्ति ओर नाश की 
कर्पना प्रमाणतः सिद्ध नहीं की जा सकती । 

इसी कारण नागाजुन के मत में 'परिणास” नामक कोई वस्तु सिद्ध 
नहीं होती । आचारये ने इसकी समीक्षा अपने ध्न्‍्थ के १४ में प्रकरण 
(संस्कार परीक्षा) में बढ़े भ्रच्छे ठंग से की है। साधारण भाषा में हम कहते 
हैं कि युवक बुद्ध होता है तथा दूध दचि बनता है, परन्तु क्या वस्तुतः 
यह बात होती है । युवा जो हो नहीं सकता, क्योंकि युवा में एक 
ही साथ योवन तथा जीयंता जैसे विरोधों धर्म रद्द नहीं सकते । किसो 
पुरुष को हम योवन के कारण युवा? कद्दते हैं। तब युवक वृद्ध क्योंकर 
हो सकता है ? जी्ण को जरायुक बतलाना ठीक नहीं। जो स्वयं बुड़ढा 
है, वह भक्त फिर जी कैसे होगार ? यह कदपना ही अनावश्यक होने 
से व्यर्थ है । हम कद्दते हें कि दूध दही बन जाता है, परन्तु यह कथमपि 
अमायणययुक्त नहीं । छीरावस्था को छोड़कर दृष्यवरुथा का धारण परिणाम 
था परिवर्तन कद्ृज्नायेगा। जब छीरावस्था का परित्याग ही कर दिया 
भया है, तब यह कैसे कहा बाय कि क्लीर दृधि बनता है। जब छीर है, 


सदिशारनण4-+रनन-रनपकमनन कान. 





१ संभवेनैव विभवः कर्थ सह भविष्यति । 
न जन्ममरण्‌ चेव॑ तुल्यकार्ल॑ हि विद्यते ॥ 
। “माध्यमिक कारिका २१॥३ 
२ तस्यैव नानन्‍्यथा भावों नाप्यन्यस्यैव युज्यते । 
युवा न जीय॑ते यस्मात्‌ यस्माज्जीर्णों न जीर्यते ॥--मा०्का० १३|४ 
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तब दधिभाव विद्यमान नहीं । फल्नतः किसी असस्थद्ध पदाथे को दष्ि 
'बनने का प्रसतें उपस्थित होगा॥। । यदि वस्तु का कोई अपना स्वभाव 
हो तो वह परिवतित हो, परन्तु माध्यमिक मत में सब वस्तु निःस्वभाव 
हैं। भतः परिवर्तन की कढपना भी कपोत्लकर्पत होने से नितरां 
चिन्त्य है । इस प्रकार कारय-कारण भाव, उत्पाद-विनाश, परिणाम भाद़ि 
परस्पर सम्बद्ध घारणाओं का वास्तविकता की दृष्टि से कोई भी मुश्य 


नहीं है। 


शान्तिदेव ने बोधिचर्यावतार के नवम परिष्छेद ( प्रशापारमिता ) 
में नागाजुंन की पद्धति 'का भनुसरण कर जगत्‌ को सर्वथा अज्ञात 
( अनुत्पन्न ) तथा भनिरुद्ध ( अविनष्ट ) सिद्ध किया है२ । जगत्‌ की 
या तो सत्ता पहले से ही विद्यमान है या कारणों से उत्पन्न की जाती 
है। यदि जगत्‌ का आव विद्यप्तान हैं, तो हेतु हवा क्या प्रयोजन ? सिद्ध 


बत्तु के उत्पन्न करने के लिए हेतु का आश्रय व्यर्थ है । यदि भाव 


अविद्यमान है, तो भी द्वेतु का भ्राश्नय निष्प्रयोजन है, क्योंकि अविद्यमान 
बस्तु का उत्पाद कथमपि संभव नहीं है। उत्पाद न होनें पर विनाश हो 


“नहों सकता । अत; -+« 


अ्रजातमनिरुद्ध च तस्मात्‌ सर्वर्मिंदं जगत्‌ ॥ ६१५० 


स्वभाव परोक्षा--- 


जगत्‌ के पदार्थों” की विशेषता है कि वे किसी द्ेतु से उत्पन्न होते हैं । 
ऐसी दशा में उन्‍हें स्वतन्त्र सत्ता बाला केसे माना ज्ञा पकता है ! जिन 
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१ तस्य चेदन्यथाभावः क्षीरमेव भवेद्‌ दि | 
क्षीरादन्यस्य कस्यचिद्‌ दधिभावों भविष्यति ॥ 
“-माध्यमिक० कां० १३|६ 
२ बोधिचर्या० प्रृ० ५८४--५८८ । 


श्ेशद बौद्ध-दर्शन 


हेतुओं के ऊपर. किसी पदार्थ की स्थिति अवलम्बित है, शनके हटते ही: 
वह पदार्थ नष्ट हो जाता है । ऐसी विषम परिस्थिति में जगत्‌ की चस्तुणों 
को प्रतिबिम्बसमान मानना ही न्यायसंगत दें।। 'युक्तिषष्टिका” में 
काचारय नागाजुन को स्पष्ट उक्ति है--- 


हेतुतः संभवों यस्य स्थितिन प्रत्ययेविना। 
विगमः प्रत्ययाभावात्‌ सो5स्तीत्यवगतः केथम्‌ ॥ 


आशय है कि जिसकी उत्पत्ति कारण से होती है, जिसकी स्थिति बिता 
प्रत्ययों (सहायक कारणों) के नहीं होती, प्रत्यय के भ्रभाव में जिसका नाश 
होता है, वह पदार्थ 'भरित-विद्य भान है, यह्ट केसे जाना जा सकता है ? 
आहय है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाये--शत्पाद, स्थिति कौर भंग- 
पराश्ित हैं। जो दसरे पर अवकम्बित रद्दता है वह कथमपि सक्ताधारी 
नहीं हो सकता । अगत्‌ के छोटे से केकर बड़े, सूचम से लेकर स्थूछ 
समग्र पदार्थों में यद्द विशिश्ता पाई जाती है। अतः इन पदार्थों को 
कथमपि सत्तात्मक नहीं माना. जा सकता। ये पदाथ॑ गन्धवे-नगर, सरग- 
मरीचिका, प्रतिकिम्बकदप होने से नितर्रा मायिक हैं । 
इन पदार्थो' का अपना स्वतन्त्र भाव ( या स्वरूप ) कोई भी सिद्ध 
नहीं होता । छोक में उसी को स्वभाव! ( अपना साव, अपना रूप ) 
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१ हेतुत: संभवोी येषां तदभावान्न सन्ति ते । 
कर्थ नाम न ते स्पष्ट प्रतिबिमस्बसमा मताः । 
यह आचार्य नागार्जुन का ही वचन है जो माध्य० जृत्ति पृ० ४१३ 
तथा बोधि० पंजिका ए० ५८३ में उद्धृत दै। शान्तिदेव ने इस भाव कोः 
अपने गन्थ में इस प्रकार प्रकट किया है--- 
यदन्यसंन्रिधानेन हृष्ट न तदभावतः । 
प्रतिबिम्भे सभे तस्मिन कृत्रिमि सत्यता कथम ॥ 


“-बोधिचर्या ९१४५ 


-्> >> जल आा5  ं 
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कहते हैं जो कृतक न हो, जिसकी उत्पत्ति किसी कारण से न हो, जैसे 
भगिन की रुष्णता३ । यद्द उष्णता अग्नि के छिए स्वाभाविक धम्म है, 
परन्तु जछ के किए कृतक है । अतः उष्णता अग्नि का स्वभाष है, जल 
का नहीं । इस युक्ति से साघारण-जन वस्तुर्थों के 'स्व'भाव में परम अद्धा 
रखते हैं। परन्तु नागाजुन का कहना है कि यह सिद्धान्त सककी कसोटी 
पर स्तरा नहीं उत्तता । अग्नि की उष्णता क्‍या कारण-निरपेत्ष हे ? वह' 
तो मणि, इन्चन, भादित्य के समागम से तथा भरणि से घर्षण से उत्पन्न 
दोती है । उष्णता अग्नि को छोड़कर पथक्‌ रूप से अवस्थित नहीं रह' 
सकती । अतः अग्नि की उब्णता हेतु-प्रत्यय-जन्य है, भतः कृतक 
क्षनित्य हैर | उसे अग्नि का स्वश्षाव बतछाना तक की अवदेकना करना 
है। छोक की असिद्धि तकहीन बालकों की उक्ति पर भआाश्रित होने से 
विद्वानों के छिए मान्य नहीं है। जब वस्तु का स्वभाव नहीं हे, तब 
उसमें परभाव की भी कदपना न्‍्यायय नहीं है। स्वभाव तथा परमभाव के 
अभाव में (भाव! की भी सत्ता नहीं भोौर अ्रसाव की भी सत्ता नहीं 
होती । अतः साध्यम्रिकों के मत में जो विद्वान स्मावाव, परसाव, भाव 
तथा अभाव की कदपना वस्तुओ्रों के विषय में करते हैं वे परमार्थ के शाल" 
से बहुत दुर हैं-- 

स्वभाव परभाव॑ चर भाव॑ चाभावभेव च | 

ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते तत्त्वं बुद्ध शासने ॥ ( १५६ ) 





१ अक्ृत्रिमः स्थभावो हि निरपेक्ष) परत्र च। १९२ 

इद्द सवोी भावः स्वभावः इति यस्य पदाथस्य यदात्मीयं रूप॑ तत्तस्य. 

स्वभावः व्यपदिश्यते | कि च कस्मात्मीयं यदयस्य अकृत्रिमम। 
>> पसस्नपदा प्ृू० २६१२-६३ |: 


२ माध्यमिक वृत्ति पू० २६० 
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ह३२२ बोद्ध-दर्शन 


द्रव्यपरीक्षा-- 


साधारणतः जगत में द्वृध्यों की सत्ता मानो जाती है परन्तु परीक्षा 
करने पर द्रव्य की करपता सभी अन्य कर्पना के समान हमें किसी 
'परिणाम पर नहीं पहुँचाती। जिसे दम द्वष्य कद्दते हैं वह वस्तुतः है 
'ही क्‍या ? रंग, आकार आदि ग्रुणों का समुदायमातन्र । नीक रंग, विशिष्द 
आकार तथा खरस्पर्श के भतिरिक्त घट की स्थिति कया है? घब्े के विश्केषण 
करने पर ये ही गुण हमारी इष्टि में आते हैं । भत; व्रब्य की क्लोज करने 
पर हम गुणों पर जा पहुँचते हैं भोौर गुर्णों की परीक्षा हमें श्रृब्य तक 
का खड़ी करती है । हमें पता नहीं चछता कि अव्य और गुण--दोनों 
में सुख्य कौन है भोर अमुख्य कोन है ? दोनों एकाकार होते हैं या 
भिन्न  नागाजुन ने सभीक्षा बुद्धि से दोनों की कदपना को सापेतक्षिकी 
बतलाया है। रंग, चिक्रणता, रुच्षता, -गन्ध, स्वाद आदि गुण आभ्यन्तर 
पदार्थ हैं। इनकी स्थिति इसीलिए है कि हमारी इन्द्रियों की सत्ता है । 
आँख के बिना न रंग है और न कान के बिना शब्द । क्रतः ये गुण अपनेंसे 
भिन्न तथा बाहरी हेतुओं पर अवलम्बित हैं । इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहों 
है, क्योंकि ये हमारी इन्द्रियों पर अवरूम्बित रहते हैं। इस प्रकार गुण 
भतीति था भाभास सात्र हैं। अतः जिन पदार्थों में ये गुण विधमान 
रहते हैं वे भी आभासमात्र हैं। हम समझते हैं कि हम द्वृव्यों का शान 
सम्पादन करते हैं, परन्तु वस्तत: इम गुणों के समुदाय पर सम्तोष करते 
'हैं। वास्तव द्रव्य के स्वभाव से हम कभी भी परिचित नहीं हुए और 
न दो ही सकते हैं, क्योंकि वस्तुओं का जो स्वयं सध्चा परमार्थ रूप है वह 
ज्ञान तथा वचन दोनों से भत्तीत की वस्तु है। उसका ज्ञान तो प्रातिभ 
च्लु के सहारे ही भाग्यशाकी योगियों को ही हो सकता दे । 
वह साधारण अ्रनुभब के भीतर कभी झा नहीं सकता । जो स्वरूप 
मारे भनुभवगोचर होता है वह केवल गुणों को ह्वी छेकर है । हम यह , 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३३३ 


भी नहीं जानते कि किसी पदार्थ में बस इतने ही गिने हुए गुणों की स्थिति 
है, इससे अधिक नहीं है। ऐसी वस्तुस्थिति में दृब्य वह संयोजक 
पदार्य दे जो गुणों को एक साथ जुटाये रहता है जिससे वे आपस 
में एक दूसरे का विरोध न करें--एुक दूसरे को रगढ़कर नष्ट न कर दें । 
अतः द्वव्य एक संबन्धमान्न है, अन्य कुछ नहीं। ऐसी दशा में द्वष्य 
गुणों का एक अमू्त सम्बन्ध है। और शेसे पहले दिश्लछाया गया है 
जितने संस्र्ग हैं वे सब भनित्य और अ्रप्तिद्ध हैं। सुतरां द्वव्य प्रमाणतः 
सिद्ध नहीं किया पका सकता । हच्य भोर गुण की कए्पना परस्पर सापे- 
ज्तिकी है--एक दूसरे पर अपनी स्थिति के छिए अवल्ञम्बित रहता है । 
ऐसी दशा में इनकी स्वतन्श् सत्ता मानना तके का तिरस्कार करना है । 
यह हुईं पारमार्थिक विवेचना । व्यचद्दार को सिद्धि के लिए दम ट्र॒ब्यों 
की कदपना गुणों के संचय रूप में मान सकते हैं । क्योंकि यह निर्चिचत 
बात दे कि ये गुण--रंग, जाकार भादि किसी मुल्तमूत जाधार को छोढ़- 
कर किसी रुथान पर रवयं अ्रवस्थित नह्दीं रद्द सकते। इस प्रकार नागाजुन 
ने अ्ब्य के पारमाथिक रूप का निषेध करके भी इसके व्यवष्टारिक रूप 
का अपकछाप नहीं किया हे । 


जाति-- 


जिसे जाति! के नाम से दम पुकारते हैं, उसका स्वरूप क्‍या है ! 
क्या जाति उन पदार्थो' से भिन्न होतो है जिनमें इसका निवास रहता 
रहता है या अभिन्न ! नागाजुन ने जाति की नितानत अप्तत्ता प्िद्ध 
की है । जगत्‌ का ज्ञान वस्तु के सामान्य रूप को केकर भ्रवृत्त 
नहीं होता, प्रत्युत दूसरी वस्तु से उप्तकी विशिष्टता को स्वीकार कर ही. 
वह आगे बढ़ता है,। गाय किसे कहते हैं ? उसी को जो न तो घोड़ा हो 
और न ह।थी हो । गाय का ज्ञो भ्रपना रूप है वह तो शान के अतीत 
की वस्तु है, उसे हम कथमपि जान नहीं सकते । गाय के विषय में हम 
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“इतना ही जानते हैं कि वह एक पशुविशेष है जो घोड़ा और हाथो से 
भिन्न है। शब्दार्थ का विचार करते समय प्रिछुले का के बौद्ध पणिढतों 
ने इसे ही अपोह! को संज्ञा दी है जिसका शास्त्रीय छक्षण है--- 
'तद्तिरेतरस्वा भर्थात्‌ उस पदाथे से भिन्न वस्तु से भिन्नता का होना | 
-घोढ़ा वस्तु दे जो उससे भिन्न होने बाछे ( गाय, हाथी, ऊँट भादि ) 
जन्तु्ों से भिन्न हो । जगत्‌ स्वयं असत्तातव्मक है । तब गोत्व भी भप्तत्‌ 
धर्म ठहरा । उस धर्म के द्वारा हम किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं कर सकते । 
अत; सामान्य! का शान भप्तिद्धू है। किप्ती भी वस्तु के स्वरूप से हम 
“परिचित हो ही नहीं सकते । नागाजुन के अनुभव की मीमांसा हमें इसी 
परिणाम पर पहुँचाती है कि समस्त द्वव्यों का सामान्य तथा विशिष्ट रूप 
ज्ञान के लिए भगोचर है। दम रन्हें कथमपि जान नहीं सकते । 


संसगंविचार-- 

यह ज़गत्‌ संसर्ग या सम्बन्ध का समुदायमात्र है। परन्तु परीक्षा 
करने पर यह संसर्ग भी बिश्कुक असत्य प्रतीत होता है। इन्द्रियों तथा 
विषयों के साथ संसग होने पर तत्तत्‌ विशिष्ट विज्ञान उत्पन्न होते हैं। 
चक्षु का रूप के साथ सम्बन्ध होने पर “चत्तुर्विज्ञान' उत्पन्न होता है, 
परन्तु यह संस सिद्ध नहीं होता । संस उन वस्तुओ्रों में होता है जो 
'एक दूसरे से प्थक हों । पट से घट का सम्बन्ध तभी प्रमाणपुरःसर है 
जब वे दोनों प्रथक हों, परन्तु वे पृथक तो नहीं हैं।। घट को निमित्त 
मानकर ( प्रतीत्य ) पट प्रथक है और पट की भपेत्षा से घट श्रक॒रा 

(अतीत द्ोता है। सर्वेमान्य नियम यह है कि ओ वस्तु जिस 
4 श्रन्यदन्यत्‌ प्रतीत्यान्यन्नान्यदन्यद्वतेडन्यतः | 
यत्प्रतीत्य॒ च «यत्‌ तस्मात्तदन्यन्नोपप्रयते ॥ 

““पमाध्य० का० १४५ 
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सलिमित्त से उत्पन्न होती है वह उससे एथक हो नहीं सकती जैसे बीज 
और अंकुर३ । बीज के कारण ,अंकुर की उत्पत्ति द्वोती है। अतः बीज 
से अंकुर मिन्‍न पदार्थ नहीं है। इसी नियम के अनुसार पट घट से 
पृथक महीं है। तब इन दोनों में संसर्ग हो दी कैसे सकता है ? संसर्गं 
का यही स्वभाव है। संसर्ग की कछएपना को इस प्रकार भप्तिद्ध होने पर 
जगत की धारणा भी सर्वथा निमेझ सिद्ध होती है । 


गति परीक्षा-- 
नागाजुन ने छोकसिद्ध गमनागमन क्रिया की बढ़ो कड़ी भाकछोचना 
को है ( द्वितोय प्रकरण ) । लोक में दमारी प्रतीति द्ोती है कि देवद्त 
के! से चत्नकर 'ख' तक पहुँच जाता है। परन्तु विचार करने पर रद्द 
प्रतीति वास्तविक नहीं सिद्ध होती । कोई भो व्यक्ति एफ समय में दो 
स्थानों में विद्यमान नहीं रद्द सकता । क' से 'ख्र तक चलने का ध्र्थ 
यह हुआ कि वह एक काल में दोनों स्थानों पर विद्यमान रहता है जो 
साधारण रीप्या असंभव है | आचाय की उक्ति है-- 
गत॑ न गम्यते तावदगतं नेव गम्यते | 
गतागत-विनिर्मुक्त गम्यमार्न न गम्यते ॥ २१ 
जो मार्ग गसन के द्वारा पार कर दिया गया है छसे हम 'गस्यते! 
( वह पार किया जा रहा दै) नहीं कद सकते । गम्यते! वर्तमान काछिक 
क्रिया है जो भूत पदार्थ के विषय में नहीं प्रयुक्त हो सकती । जो मार्गें 
झभी चक्तने को है वह उसके ल्षिए भी गम्यते नद्दों कह सकते । मार्ग के 
दो ही भाग हो सकते हैं--पुक वह जिसे हम पार कर चुड़े ( गत ) 


अर्रवफ्क++ ४ पंकानकीक ;०६।००२+३४+ऋ+ 


$ प्रतीत्य यद्यद्‌ भवति न हि तावतू तदेव ततू। 
न चान्यदपि तत्‌ तस्मान्नोच्छिननं नापि शाश्वतम ॥ 
“-माध्य० का० १४।१० 
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और दूसरा वह जिसे अभो भविष्य में पार करना है ( क्रगत )। इन 
दोनों को छोड़कर तीसरा भाग नहीं जिस पर चढछा जाय । भूत तथा 
भविष्य मार्ग के लिए गम्यते! का प्रयोग ही नहीं हो सकता और इन्हें 
छोड़कर मार्ग का तीसरा भाग नहीं जिस पर चछा जाय | फछतः गसन/ 
की क्रिया भसिद्ध हो जाती है। गमन के असिद्ध होते ही गमनकर्ता 
भी असिद्ध हो जाता है | कर्ता की क्रिया कश्पना के साथ सम्बद्ध रहती 
रहती है । जब क्रिया ही सिद्ध है; तब कर्ता की असिद्धि सवा- 
भाविक है। गमन के समान ही स्थिति की कदपना निराधार है । 
स्थिति किसके विषय में प्रयुक्त की जा सकती है--गन्ता 
( गमनकर्ता ) के विषय में या अगन्ता के पिषय में ? गसन करने चाछा 
खड़ा होता है, यह कश्पना विरोधी होने से स्याण्य है । गमन स्थिति की 
विरुद्ध क्रिया है । अतः गमन का कर्ता विरोधी क्रिया (स्थिति ) का कर्ता 
हो नहीं सकता । “अगन्ता खड़ा होता है?ट--यह कथन भी ठीक नहीं: 
है, क्योंकि जो व्यक्ति गमन दी नहीं करता वह तो स्वयं स्थित है । फिर 
उसे खड़ा होने की आवश्यकता ही क्योंकर होगी ? भत्तः क्षगरता का 
भो भवस्थान उचित नहीं । इन दोनों को छोड़कर तीसरा व्यक्ति फोन है 
जो स्थिति करेगा । फछतः कर्ता के अभाच में क्रिया का निषेष अवद्यंभावी 
है। अतः स्थिति की कदपना सायिक है। गति और स्थिति--दोनों. 
सापेज्षिक होने से भविधमान हैं-- 
गनता न तिष्ठति तादगन्ता नैव तिष्ठति। 
अन्यो गन्तुसान्तुश्ष॒ कस्तृतीयोडथ तिशति || २१५ 

नागाजुैन ने १६ वें प्रकरण में काल की समीक्षा को है। छोक- 
व्यवहार में काछ तीन अ्रकार का होता है१--भूत, वर्तमान और भविष्य । 
अतीत की हमें खबर नहीं ओर घविष्य का अभी जन्म नहों । वह श्रभी 
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अग्रिम घटनाओं के गर्भ में छिपा हुआ दे रद्ा वर्तमान । उसकी भी सत्ता 
भतीत तथा भविष्य के आधार पर भवरूम्बित है। वर्तमान कौन है ? 
जो न भूत हो आंर न भविष्य । फ़छतः हेतुननित होने से वरतंमात् की 
कल्पना निराधार है । भतः काल की समझ कठ्पना अविश्वस्तननोय है) | 


आत्म-परोक्षा -- 


नागाजुन ने भ्रास्मा को परीक्षा के एक स्वतन्त्र प्रकरण ( १८ वाँ ) 
में की है। भभी जो द्वव्य की कहपना समझाई गईं है उप्से स्पष्ट होगा 
कि गुणसमुच्चय के अतिरिक्त उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । इसी नियम 
का प्रयोग कर हम कह सकते हैं कि मानस व्यापारों के भतिरिक्त आत्मा 
नामक पदार्थ की प्रथक्‌ सत्ता नहीं है। अपने देनिक अनुभव में हम 
झपने मानस व्यापारों से स्वथा परिचित हैं । ज्ञान, इच्छा तथा यरन--- 
हमारे जीवन के प्रधान साधन हैं। इमारा मन कभी भी इस श्रिविध 
व्यापार से अपने को मुक्त नहीं कर सकता । इन्हीं के समुदाय को भाप 
“आत्मा' कट्ट सकते हें, #ैवलछ व्यवद्वार- के लिए । 'बस्तुतः कोई भाव्मा 
है?, इसे नागार्जुन मानने के लिए उद्यत नहीं दैं। उनका कहना है-- 
“कुछ कोग ( घन्द्रकीर्ति के अनुसार साम्मितीय छोग ) दर्शन, श्रवण, 


. चेदन भादि के होने से पहले ह्वी एक पुद्ठल्न पदार्थ ( भात्मा, जीव ) की 


कक्पना मानते हैं। उनकी युक्ति२ ग्रह है कि विद्यमान ही ब्यक्ति 


३ चन्द्रकीति ने बुद्ध का वचन इसी प्रसंग में उद्घृत किया है-- 
पब्चेमानि भिक्षवः संज्ञामान्न प्रतिज्ञामात्र व्यवद्यस्मात्र संबृतिमान्र 
यदुतातीतो«्वाञ्नागतो<्प्वाउ्काशं. निर्वाएं. पुद्वलश्चेति--प्रसन्‍नपदा 
घु० ३८९ | 

२ कर्थ ह्विद्यमानस्य दर्शनादि भविष्यति। 

भावस्य तस्मात्‌ प्रागेम्यः सो5स्तिमावों व्यवस्थितः | ९|२ 
श्ब्‌ 
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उपादान का अद्ण करता है। विद्यमान देवदत्त धन का संग्रह करता ड्वे, 
अविद्यमान वन्ध्यापुत्र नहीं । अतः विद्यमान द्ोने पर ही पुदुल्क दुश्शन, 
' अ्रवणादि क्रियाओं का अहण करेगा, अविद्यमान नहीं।? इस पर 
नागाझन का आश्षेप है कि दशनादि से पू्वे विद्यमान भात्मा का शान 
हमें किस प्रकार होगा ? जात्मा ोर दरशेनादि क्रियार्भों का परस्पर सापेक्ष 
सम्बन्ध है। यदि दुशनादि के बिना ही भात्मा की स्थिति हो, तो इन 
क्रिया्ों की भी स्थिति भात्मा के बिना हो जायेगी१ । 
'समग्न दर्शन, भ्रचण, वेदन आदि क्रियाओों से पूने हम किसी भरी 
वस्तु ( आत्मा ) का भस्तित्व नहीं मानते जिसकी प्रशप्ति के किए किसी 
अन्य पदार्थ की ;आवश्यकता द्वो, म्रत्युत इम प्रध्येक दशनादि क्रिया से 
पूवे आप्मा का अस्तित्व मानते हैं?--प्रतिवादी के इस तक के उत्तर सें 
नागाजुन का कद्दना दे कि यदि भात्मा समग्र दश्शनादि से पूछ नहीं 
स्वीकृत किया जायगा, तो वह एक भी दर्शनादि से पूर्व सिद्ध 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो वस्तु सर्व पदार्थों' से पृते नहीं दोती, वह 
एक-एक पदार्थ से पूर्व नहीं होती जैसे सिकता में तेक । समग्र सिकता 
( बालू ) से तेल उत्पन्न नहीं द्ोता-- ऐसी दशा में एक-एक भी सिकता 
से तेल्न उत्पन्न नहीं दोतार । दर्शन श्रवरणाद जिन मद्दाभूतों से शत्पन्न 
होते हैं उन मद्दाभूतों में मी भात्मा विद्यमान नहीं है३। निष्कर्ष यह है 
कि इन दुशंनादि क्रियाओं से पूर्व आत्मा के भस्तित्व का परिचय इसमें 


२०००२» नन्‍नननकननमान+ ०3 मनपन. 
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१ विनापि दर्शनादीनि यदि चासो व्यवस्थितः । 
अमृन्यपि भविष्यन्ति विना तेन न संशय: ॥ ६४ 
२ सर्वेभ्यों दर्शनादिभ्यों यदि पूर्वों न विद्यते । 
एकेकस्मात्‌ क्थ॑ पूर्वा दशनादें: स युज्यते | “-मांध्य० ६॥७ 
३ दर्शनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ । 
. ' भवन्ति येभ्यस्तेष्वेष भूतिष्वापि न विद्यते ॥ “-माध्य० ६।१० 
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प्राप्त नहीं है । इनके साथ भी भाव्मा विद्यमान नहीं रहता क्‍योंकि 
सहमाव उन्हीं पदार्थों का सम्भव है जिनकी प्रथक्‌-पथक्‌ सिद्धि हो, 
परन्तु सापेद्न होने से आत्मा दुर्शनादि त्रियाओं से पुथक्‌ सिद्ध नहीं डे! 
पेसी दुशा में दोनों का सह्भाव असस्भव है। पुनश्च, झारमा दर्शनादि 
क्रियाओं के पश्चात्‌ उत्तरकाल में भी विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि 
दर्शनादि क्रियारूप हैं, वे कर्ता की भपेष्ा रखते हैं? । यदि रघतन्त्र रूप 
से ही दुशन-भादि क्रियायें सम्पन्न होने छगें, तो कर्तारूप से आप्सा के 
मानने की आवश्यकता ही कौन सी होगी ? इस प्रकार परीक्षण के फल 
को नागा्शुन ने एक सुन्दर कारिका ( ३३२ ) में अभिव्यक्त किया है 


प्राक च यो दर्शनादिभ्यः साम्प्रतं चोध्व॑मेव च | 

न विद्यतेडस्ति नास्तीति विवृत्तास्तन्न कल्पना; ॥ 
ध्राध्यमिक कारिकाः के $८ वें प्रकरण में जाचार्थ ने पुमाः इस 
महत्वपूर्वे करपना की विपुकऊ समीक्षा की दै। साधारण रीपि से 
पद्वस्कन्ध--रूप, संशा, वेदना, संस्कार तथा विशान--को भास्मा 
बतलाया जाता है, परन्तु यह उचित नहीं। क्योंकि स्करन्धों की सस्पक्षि 
तथा विनर्टि होतो दे । तदात्मक दोने से भात्मा सी सदय तथा व्यय का 
भाजन बन जायगा। स्कन्‍्ध रुपादान हैं। भात्मा उुपादाता है। क्‍या 
. डपादान तथा उपादाता--आझा तथा आइक---कर्मी एक सिद्ध हो सकते 
है ? नहीं, तो ऐसी दष्षा में भात्मा को स्कन्धात्मक केसे स्वीकार किया 
जायर । यदि भात्मा को रुफन्धों से व्यक्तिरिक्त मानें, तो वह स्कम्ध- 
जक्तुण ( स्कन्धों के द्वारा लक्षित ) म होगा । अतः स्थिति 'विषम हैं: +ू- 


+ | 
[7 * -र ७7 का: 
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१ यदि हि. पूर्व दर्शनादीनि स्युः उत्तरकालमात्मा स्पात्‌ तदानी मध्य" 

संभवेत्‌ । न चेवमकत्‌ कस्य कर्मणो5सिद्धत्वात्‌ू। --प्रसन्नपदा पू० १६६ 
२ न चोपादानमेवात्मा व्येति तत्‌ समुदेति च'। 

कथ्थ हि नामोपादानमुपांदाता मविष्यति ॥ माध्य० का० २७।६ 


2४० बीद्ध दर्शन 


हम भात्मा को नतो स्कन्धों से अभिन्न समान सकते हैं ओर न मिन्न१ ; 
भात्मा के असिद्ध दोने पर आत्मीय उपादान ( पत्चस्कन्ध ) को भी 
सिद्धि नहीं हो सकती | फिर इन दोनों के शान्त होने पर समताद्वीन तथा 
अहंकार रहित योगी की सिद्धि किप्त प्रडार द्ो सकती है ! फहुतः जाप्मा 
की कछपना निराघार तथा निम्न दे । 

कुछ छोग भात्मा को कर्ता मानते हैं। नागाजुंन को सम्मति में 
कर्ता और कर्म को भावना भी निःसार है ( अष्टम परिच्छेद ) । क्रिया 
करने याले व्यक्ति को कर्ता कहते हैँ । वह यदि विद्यमान है, सो क्रिया 
कर नहीं सकता | क्रिया के कारण ही उसे कारक संशा प्राप्त हुईं दे । 
ऐसी दक्ष में उसे दूसरी क्रिया करने की आवश्यकता दी नहों है । तब 
कर्म की स्थिति बिना कारक के किस प्रकार सानी जाय ? 

सद्भूतस्य क्रिया नास्ति, कर्म च स्थादकत कमर । 

. परस्पर सापेक्ष होने से क्रिया, कारक तथा कर्म की स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं मानी जा सकती । क्रिया के असंभव होने से धर्मांचर्म विद्यमान 
नहीं रह सकते | जब देवदत्त भहिसादि क्रिया का सम्पादून करता है, 
तब वह धर्ममागी बनता है । जब क्रिया दी असिद्ध बन गईं, छत्र धर्म 
का असिद्ध होता सुत्तर्रा निश्चित है। धर्म भोर अधर्म के अ्रभाव में शनके 
फल--सुगति ओर दुर्गंति---का अमाव होगा । जब फञ्र ही विद्यमान , 
नहीं होता, तब स्वर्ग या मोक्ष के रिए विद्वित सा्ग दी व्यर्थ है३ । 


का ४ 





१ आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुद्यव्ययभाग भवेत्‌ | 
स्कन्घेस्योडन्यो यदि भवेद्‌ भवेदस्कन्धलक्षणः ॥ 
। अआमाध्यमिक का० १८६ 
२ माध्यमिक कारिका ८।२ 
३ धर्माधमों न विदेते क्रियादीनामसंभवे | 
: धर्म चासत्यधर्मे च फलं॑ तज्ज न विद्यते ॥ 


जञथ 7 कआ्रू 77४ 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ३४१ 


इंद्ध ध्दर्शित मार्ग स्वर्ग की भोर ले जाता है या निर्वाण की शोर । स्वर्ग 
मोक्ष के अभाव में कौन व्यक्ति ऐसा मृढ़ होगा जो मार्ग का अवदम्बन 
कर अपना जीवन व्यर्थ बितायेगा । नागाजुन के तक के भागे आयधश्तरत्यों 
का भी अस्तित्व मायिक है। हस प्रकार आत्मा की कदपना कथमपि 
मान्य नहीं है। इस विशाक तार्किक समीक्षण का परिणाम भाचाये 
नागाजुन ने बड़ी ही सुन्दर रीति से इस कारिका में प्रतिपादित किया है--- 


आत्मेत्यपि प्रशपितमनात्मेत्यपि  देशितम्‌ | 
बुद्वेनात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम || 


““( माध्यभिक का० १८।६ ) 
कर्मफल परीक्षा-- 


कम का घिद्धान्त वैदिक घर्म के समान बौद्धूघर्म को भी पम्मत है । 
जो कर्म किया जाता है, छसका फल अवश्य होता है। परन्तु परीक्षा 
करने पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता । कम का फू सद्यः न होकर 
काकान्तर में सम्पन्न होता है। यदि फरछ के विपाक तक के टिकता है, 
तो वह नित्य हो जायगा.। यदि विपाक तक उसकी सत्ता न मानकर 
उसे घिनाशशाली माना जाय, तो अविद्यमान कर्म किस प्रकार फक्क 
स्त्पन्न कर सकता है। ? यदि कम की श्रद्गत्ति स्वभावतः मानी जाय, तो १ 


निःसम्देह वह शाइवत हो जायगा | परन्तु वस्तुतः बह ऐपा है नहीं। 
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फलेड्सात न मोीज्ञाय न स्वर्गायोपपद्चते । 
मार्गः सर्वक्रियाणां च नैस्थक्य॑ प्रसज्ज्यते || 
““माध्यमिक कारिका ८५-५६ 
१ तिष्ठत्यापाककालाब्चेत्‌ू कर्म तभित्यतामियात्‌ । 
निरुद्ध चेत्‌ निरुद्ध सत्‌ कि फल जनयिष्यति || .. 
“--माध्यमिक कारिका १७।६ 


श 


३४२: : बोद्ध-दर्शन 

कर्म वही है मिसे स्वतन्त्र कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा अभीष्टतम समस्े 
( कर्तुरीप्सिततम॑ कर्म-पाणिनि १8।88 ) भ्र्थात्‌ सब्पादन करे । 
शाइवत होने पर उसे क्रिया के साथ सम्बद्ध केसे साना जायगा ! क्‍योंकि 
जो वस्तु शाश्वत होती है, बह कृतक ( क्रिया के द्वारा निष्पन्न ) नहीं 
होती । यदि कर्म अक्ृतक होगा, तो बिना किये ही फछ की प्राप्ति द्ोोने 
छंगेगी ( अकृताभ्यागम )$। फछतः निर्वाण को इच्छा रखने वाला मी 
व्यक्ति बिना ब्रह्मचर्य का निर्वाह किये ही अपने को कृतकृष्प मानने छग्रेगा । 
अतः न तो जगत में कमें विद्यमान हैं न उसका फछ--दोनों कद्पनायें 
केवल व्यवद्दार की सिद्धि के छिए्‌ हैं । 


ज्ञान परीक्षा-- 
शान के स्वरूप के विचार करने पर वह भो नाना प्रकार के विरोधों 
से परिपूर्ण प्रतीत होता है | इन्द्रियाँ ६ दैं--दुशन, श्रवण, प्राण, रसन, 
स्पर्शन और मन जिनके द्वृश्व्यादि ६ प्रकार के विषय हैं । हन विषयों 
का अ्त्यक्ष शान इन्द्रियों के द्वारा द्वोता दे, परन्तु वस्तुतः यह भाभापत 
मात्र है, तथ्य बात नहीं है । उदाहरण के किए चक्षु को अहवण कीजिए ४ 
चत्तु जब अपने को दी नहीं देखती हे, तब अन्य वस्तु ( रूप ) को 
क्योंकर देख सकती दे ? श्रग्नि का इष्टान्त नहीं दिया जा सकता । 
जिस प्रकार अग्नि अपने को तो नहीं जछाता, केवछ बाह्य पदार्थ 
( इन्चन भादि ) को जछाता. है, उसी तरद चक्षु भी अपने आपके दुर्शन 
में अ्तमर्थ होने पर भो रूप के प्रकाश में समर्थ होगार । परन्तु यद्द 
कथन एक मोकिक अ्रान्ति पर अवरम्बित है । गति के समान “जकाना! 
क्रिया तो स्वयं भसिद्ध है। अतः उसका. दइष्दान्त देक्षकर चक्षु के दर्शन 


अन्‍जसीलमलिसनननन अफिजकतन “आन पालक: 


१ माध्यमिक कारिका १७७९२, २३। 
२ माध्यमिक कारिका ३॥१०३ 
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शन्यवाद के सिद्धान्त ३४ रे 


को घटना पुष्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि 'दशोन” क्रिया भी गति तथा 
स्थिति के समान निमूल कर्पनामान्र है। जो वस्तु इष्ट है, उसके किए 
वह देखी जाती है? ( दृशयते ) यह चतंमानकालिक प्रयोग नहीं कर 
सकते और जो वस्तु अदश्ष्ट है, उसके छिए भी 'इश्यते” का प्रयोग 
भनुपयुक्त है। वस्तु दो हो प्रकार की हो सकती है--इष्ट और भदृष्ट । 
इन दोनों के अतिरिक्त दृद्ययमान वस्तु की सत्ता हों ही नहीं सकती१ । 
दर्शन क्रिया के अभाव में उसका कोई भी कर्ता सिद्ध नहीं दो सकता । 
यदि कर्ता विद्यमान भी रहे, तो वह अपना दर्शन नहीं कर सकतार । 
तब वह अन्य वस्तुर्भों का दर्शन किस प्रकार कर सकेगा ? 

द्शन की भ्पेक्षा कर या निरपेत्ष भाव से द्वष्ठा की सत्ता सिद्ध 
नहीं की जा सकती । यदि द्रृष्टा सिद्ध है तो उसे दान क्रिया की अपेक्षा 
दी किसके लिए होगो ? यदि द्रश शप्तिद्ध है, तो भी वन्ध्या के पुत्र 
के समान वह दुशन की अपेक्षा नहीं करेगा। द्रष्टा तथा दृशन परस्पर 
सापेक्षिक कदपनायें हैं । अतः द्वष्टा को दर्शन से निरपेक्षभाव से स्थित ' 
मानना भी न्‍्यायसंगत नहीं है | फछत: द्वृष्टा का अ्रस्तित्व सिद्ध नहीं 
दो सकता । झतः द्वष्टा के अभाव में अष्टव्य ( विषय ) तथा दुर्दान का 
अभाव सुतरां भत्िद्ध दै१ । सच्चो बात तो यह दे कि रूप की सत्ता पर 
सक्कु भवल्म्बित है भोर चत्तु की सत्ता पर रूप। नीज़, पीत, हरित भादि 
रंगों की करपना से इम चक्षु का अनुमान करते हैं और चत्तु की स्थिति 
नीज्ष पीतादि रंगों का शान द्वोता है। “जिस प्रकार माता-पिता के फारण 
पुत्र का जन्म होता है, उसी प्रकार चछु और रूप को निमित्त मानकर 


१ न दृष्ट दृश्यते तावत्‌ भद्ृष्ट नेंव दृश्यते । 
दृष्टादशविनिम॑क्त॑ दृश्यमार्न न दृश्यते ॥ प्ू० ११४ 
माध्यमिक कारिका ३॥५ : 

३ माध्यमिक का० ३।$ 


दो 


३४७ . बौंद्ध-दर्शन 


चक्षुविजश्ञान की उत्पत्ति होती है?!३। भतः द्वुष्टा के भाव में द्ृष्ट्व्य 
तथा दर्शन विद्यमान नहीं हैं, तब विशञान की कर्पना केपघ्ते प्िद्ध होगी ? 
जैसा हम किप्ती वस्तु को देख रहे हैं वह वेसी ही है, इसका पता हमें 
क्योंकर चकता है ? एक दी वस्तु को भिन्न-भिन्न क्षोग मिन्न-सिक्ष आकार 
का देखकर बतछाते हैं। दर्शन के समान ही अन्य प्रध्यक्ष ज्ञान को दशा 
है। इसलिए शान की धारणा ही सर्वथा आन्त है--नागार्जुन की 
युक्तियों का यही परिणाम हैं । 

जाये नागाजुन की तक-समीक्षा का भांशिक परिचय ऊपर दिया गया 
है। नागाजुनकी मीमांसापद्धति नितान्त भ्रभावात्मक है। सन्होंने जगत्‌ की 
समग्र मूल घारणाओों की नींव ही खोद ढाली है । यह तकौपरूति कृपाण 
की धारा के समान तीक्ण है । इसके सामने जो विषय भरा नाता है 
उसे छिन्न-भिन्न कर डालने में उन्हें बिलम्व नहीं छगता। सुख दुःख, 
रतिस्थिति, देश-काल, भात्मा-भनात्मा, व्रष्य-गुण यावत्‌ पदार्थों का 
असन्दिग्ध अस्तित्व मानकर यह छोक व्यवद्दार चछता है। उनकी सत्ता 
में सन्‍देह ही नहीं दिखलाया गया है, प्रत्युत अश्रान्त, प्रौढ़, युक्तियोँ से 
उनका मामिक खण्डन कर दिया गया दे । चागाजुन के इस विराट तर्क 
प्रदर्शन का यही परिणाम है कि यह जगत्‌ आभासमात्र है । जपत्‌ के 
पदार्थों में अस्तित्व मानना रचप्न के मोदकों से क्षुघा शान्त्र करना है या 
मरीचिका के जक से भपनी पिपासा बुझ्ताना है । प्रातःकाोछ घास पर 
पड़े हुए ओोस के बूँद देखने में मोती के समान चसकते हैं, परन्तु, सूर्य 
की उग्र किरण के पढ़ते ही वे बिछीन हो जाते हैं। जगत के पदार्थों 
की दशा ठीक इसी प्रकार है। थे साधारण दृष्टि से देखने में सत्य तथा 
अभिराम श्रतीत द्वोते हैं, परन्तु तक का प्रयोग करते ही वे स्वभाव-श्यून्य 
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+ प्रतीत्य मातापितरों यथोक्तः पुत्नसंभवः 
. चक्तुरुपे प्रतीत्यैवमुक्ती विशानसंभवः || --मौध्य० का० ३॥७ 


शन्यवाद्‌ के सिद्धान्त २७४५४ 


होकर भनस्तित्व में मिक्त जाते हैं। नागाजुन की समीक्षा का सबसे 
बढ़ा फल यही है कि शून्य ही एकमात्र सत्ता है। जगत्‌ प्रतिबिर्ब- 
तुल्य है | क्‍ 
(ख ) सत्तामीमांसा 

भाध्यमिकों के मत में सत्य दो प्रकार का होता ढै--( १ ) सक्षि- 
तिक सत्य (> भ्विद्याजनित व्यावहारिक सत्ता ) (२) पारमसार्थिक 
सत्य ( > प्रशाजनिंत वास्तव सत्य )। श्रार्य नागाजुन के मत में तथा- 
गत ने हन दोनों सत्यों को छट्ष्य करके ही धर्म का उपदेश किया 
हैं कुछ छपदेशों में व्यावहारिक सत्य का वर्णन है और किन्हीं शिक्षाओं 
में पारमार्थिक सत्य का। अतः माध्यमिकों का यह द्विविध सत्य का 
सिद्धान्त अमिनव न होकर भगवान्‌ बुछ के उपदेशों पर भाश्रित है। । 

सांवृतिक सत्य वह है जो संब्ृति के द्वारा उत्पन्न दो | 'संबृति' 
शब्द की व्याख्या तीन प्रकार से की गई है--- 

(१) संबृति! शब्द का अर्थ है अविद्या! ज्ञो सत्य व॒ह्तु के ऊपर 
भावरण डाल देती हैर । इसके अविद्या, मोह तथा विपयलि पर्यायवाचीर 
शब्द हैं। प्रशाकरमति का कटद्दना दे कि भ्रविद्या भविद्यमान वस्तु का 
स्वरूप अन्य वस्तु पर आरोपित कर देती दे जिससे उसका सच्चा स्वरूप 


हमारी दृष्टि से भ्गोचर होता है। आयेशाडित्तम्बसूत्र! को भविद्या का 


१द्वे सत्ये समुपाधित्य बुद्धानां पर्मदेशना। 
लोकसंबूतिसत्यं च सत्य व परमार्थतः | 
--माध्यमिकशति ४६२; बोधिचर्या ३६९१ | 
२ संत्रयत आत्रियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वमावावरणाद्‌ श्राद्त 


प्रकाशनाच्चानयेति संबवृत्ति । भअविद्या. हमसतृपदार्थत्वरूपारोपिका 
त्वभावदर्शनावरणात्मिका च सती संबृतिरुपपद्यति-बोधि० पंजिका प्ृ० १५२ 
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'यही अर्थ अभीष्ट है--तस्वेडप्रतिपत्ति: मिथ्या प्रतिपत्तिरशान भ्रविद्या । 
अविया का स्वरूप आवरणात्मक है-- 


अभूत॑ ख्यापयत्यर्थ' भूतमादृत्य वर्तेते । 
अविदया जायमानेव कामलातड्ड बृत्तिवत्‌ ॥। 


आशय है कि जिस प्रकार कामछा (पायहु) रोग होने पर रोगी इवेत 
'बस्तु के रूप को छिपा देता है भौर उसके ऊपर पीत रंगको आरोपित कर 
देता है, उसी प्रकार भविद्या भत के सच्चे स्वरूप को भाषरण कर भविद्य- 
मान रूप को भारोपित कर देती है । इस प्रकार आधरण करने फर हेतु 
'संबृत्िि' का अथे हुश्ा अविद्या 

(२ ) सिंंबृतिः का थर्थ है हेतुप्रश्यय के द्वारा सत्पन्न वस्तु का रूप 
( प्रतीत्यसमुत्पन्न' वस्तुरूपं संचृतिरुच्यते पू० ३९२ ) । सत्य पदार्थ भपनी 
सत्ता के लिए किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता है। अतः कारण से 
उत्पन्न होने वाठा छौकिक वस्तु 'सांवृतिक' कहदछायेगा । द 

(३) संबृति' से उन चिन्हों या शब्दों से अभिप्राय दे जो साधा- 
रणतया मलुष्यों के द्वारा अहणण किये तथा प्रत्यक्ष के ऊपर भवरम्बित 
रहते हैं॥ । रूप, शब्द भादिको परमार्थ सत्य नहीं मानना चाहिए क्योंकि 
ये छोक के द्वारा एक ही प्रकार से अहण किये जाते हैँ । इन्द्रियों के 
द्वारा जो वस्तु अह्द की जाती है, वह वास्तविक होती, तो जगत्‌ के समग्र 
मुख तत्वर बन जाते भौर सत्य” की खोज के छिए्‌ विद्वानों का कथमपि 
आग्रह नहों होता । प्रशाकरमति ने रुत्री के शरीर को उदाहरण के रूप 
में दिया है। वह नितान्‍त अशुच्ति दे, परन्तु उसमें भासक्ति रखने वाले 

कामुक के लिए वह परम पवित्न तथा शुचि प्रतीत होता है। 


१ प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रतिदुया न प्रमाणतः । 
अशुष्यादिषु शुच्यादि प्रसिद्धिरिव सा मूषा । बोधिचर्याण, ६।६ 


हक. >०मेनरनन उपर ०*क १०>-नकद <०. 


शुन्यवाद के सिद्धान्त शे४७ 


संबृति! के दो प्रकार-- 

'सांचृतिक सत्य” का श्रर्थ हुआ अविद्या या मोह के द्वारा उत्पादित 
का काहपनिक सत्य जिसे शझद्देत वेदान्त में व्यावहारिक सत्य? कहते हूँ । 
यह सत्य दो प्रकार का होता है--( १ ) छोक संबृति तथा (२ ) अकोक 
संबृति । 'छोक सब्बृतिः वह है जिसे साधारण जन समाज सस्य कहकर 
मानता दे जेसे घटपदादि पदार्थ । 'भक्नोक संबति? इससे विपरीत दोतो 
है जिसे कतिपय मनुष्य ( जेसे कामछा रोगी ) हद्वी अहण कर सकते हैं, 
समग्र नहीं; जैसे शंस का पीतरंग । प्रशाकारमति ने इन्हें ही क्रमशः 
( $ ) तथ्यसंबृति तथा (३) मिध्यासंद्ृति की संशा दी है३ । तथ्यसंबति 
का अर्थ है किंचित्‌ कारण से उत्पन्न तथा दोषरह्ठित इन्द्रियों के द्वारा उप- 
छब्ध वस्तुरूप ( नील पीतादि )--यह जोक से सत्य है । 'मिथ्यासंबृतति' 
भी किन्चित्‌ प्रस्यथ-जन्य होती है परन्तु वह दोष-सहिंत इन्द्रियों 
के द्वारा ढडपलब्ध होती जेसे माया, सारीचिका, प्रतिबिश्व भादि । 
यह कोक से भी मसिथ्या है । छोकइष्टि से प्रथम संधृति सत्य है 
ओर दूसरी अस्तत्य, परन्तु भार्यों की दृष्टि में दोनों भसत्य हैं, अत्तएृव हेय 
हैं। परमार्थ तत्व इनसे भिन्न पदाथे दे । “आर्य सत्यों' की विवेचना करते 
समय पब्जिकाकार का मत है कि दुःख, समुद्य तथा मार्ग सत्य संदृति- 
सत्य के भन्तगंत भाते हैं तथा केवक निरोध ( निर्वाण ) सत्य 
अकेछा ही परमार्थ के भीतर आता है। अग्राह्म होने पर भी संश्रति 
का हम तिरस्कार नहीं कर सकते क्योंकि व्यवद्वार सत्य में रहकर डी 
परमार्थ की देशना की जाती है। अत: परमार्थ के द्विए व्यवहार 
छउपादेय है--- 

व्यवह्यारमनाइृत्य परमार्थों न देश्यते । 
परमार्थमनागम्य निर्वाएं॑ नाधिगम्यते । 
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आदिशान्ता-- 
माध्यप्रिक ग्रन्थों में जगत्‌ के पदार्थो' के लिए “शआदिशान्त”ः तथा' 
“निद्यशान्त” शब्दों का प्रयोग किया गया है | शान्त का प्र्थ है स्वभाव- 
रदित, विशिष्ट सत्ता से विह्ठीन। नागाजुन की उक्ति इस विषय में 
नितान्त, स्पष्ट है-- 
प्रतीर्य यद्यद्‌ भबत्ति, तत्तच्छान्तं स्वभावतः | 
तस्मादुत्पद्ममान॑ च शान्तमुत्पत्तिरिष तु ॥ 


आाशय है कि ज्ञो-जो-वस्तु किसी अन्य वस्तु के निमित्त से (प्रतीत्य ) 
उत्पन्न होती है, वह दोनों स्वभाव से ही शान्त स्वभावहीन होते हैं। 
चन्द्रकीतिं की व्याख्या है कि जो पदार्थ विद्यमान रहता है वह भपना 
अनपायी (न नष्ट होनेवाल्ञा ) स्वभाव अवश्य धारण करता है भर 
विद्यमान होने के कारण चह्ठ किसी पदार्थ की णपेद्दा नहीं रखता और न 
किसी कारण से उत्पन्न ही होता है (यो हि पदार्थों विधमानः स सस्वभावः 
स्वेमात्मना स्व स्वभावमनपायिन बिभतिं । स॒संविद्यमानत्वान्नैवान्यत्‌. 
किश्चिदपेज्षते नाप्युत्पशते--प्रसक्षपदार )। परन्तु जगत्‌ के पदार्थों' में 
इस नियम का उपयोग इश्टिगोचर नहीं होता । चस्तुश्नों का अपना रूप 
बदलता रहता है। जाज मिट्टी है, तो कछ घड़ा भौर परसों प्यात्ञा । 
उत्पत्ति भी पदार्थ" की हमारे जी वन के प्रतिदिन की चिर॒परिचित घटना 
है। ऐसी दुशा में पदार्थो' को स्वभावसम्पन्न किस प्रकार माना जा 
सकता दे ? झतः बाध्य होकर हमें जगत्‌ की वस्तुओं को निःस्वभाद. 
या शान्त मानना पड़ता है। कार्य ओर कारण, घट और मिट्टी, अंकुर 
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१ माध्यमिक कारिका ७।१६ 
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शुन्यवाद के सिद्धान्त ३४९ 


'और बीज दोनों स्वभावहीन हैं--भतः शान्त हैं?। कारय कारण को 
कढपना करना तो बालकों का खेछ दे । वस्तुस्थिति से परिचय रखनेवाछा 
'कोई भी व्यक्ति जगत को उत्पन्न नहीं मान सकता। इस प्रसक्त में शान्ति 
देव ने नागाजुन के उत्पाद निषेधकक कारिका की बड़ी विस्तृत व्याख्या 
की हैर । वस्तुतः संसार की ही पूर्वा कोटि ( कारण भाव ) विद्यमान 
नहीं है, प्रत्युत जगत्‌ के समस्त पदार्थों की यही दशा है३ । इसकिए 
द्ेतुप्रत्ययजनित पदार्थों को शृन्यवादी भाचाय स्वभाव-हीन ( शान्त ) 
मानते हैं । 

क्षगत्‌ कहपना का विपुर विकास है । केवल्न संकरुप के बछ पर हम 


कि +नन्‍+म; कक ५०2 3. पड़ा 27 कप जन के 3-० नी हे ८53. अजीअनर 27 जलकर ओ++ 3४ ख्क- ९3०4५ पतन 7. के ॥# 


१ मया तु यत्पतीत्य बीजाख्यं कारणं भवति अड्भराख्यं कार्य 
तच्योमयमपि शान्ते स्वभावरहित प्रतोद्यसम॒त्यन्नम | 
““माध्यमिक बृत्ति प्ृ० १६० 
२ बाधिचर्या० पृ० ३६९-३६७ 
३ पूर्वा न विद्यते कोटि: संघारस्य न केंबलमू | 
सर्वेषामपि भावानां पूर्वां कोटी न विद्यते ॥ माध्य०का० ११|८ 


४, उत्पन्न पदार्थों के लिए. 'शान्त” या श्रादिशान्त” शब्द का प्रयोग 
“विज्ञानवादी तथा वेदान्त ग्रन्थों में भी मिलता है-- 
निःस्वभावतया सिद्धा उत्तरात्तरनिश्रया: | 
अनुत्पादोडनिरो धश्चा दिशानितः परिनिष्ठेतिः || 
मंहायान सुत्रालंकार ११॥५१ 
आदिशान्ता हयनुत्पन्ता प्रकृत्येव चर निृंताः 
धर्मास्‍्ते विज्वता नाथ | घर्मचक्रप्रवरतने ॥--अ्रार्यरत्न मेद्य सूत्र । 
आदिशान्ता ह्नुतन्नाः प्रकृत्येव सुनिबता: 
सर्व घर्माः समाभिन्ना अज' साम्यं विशारदम ॥ 
--गौडपाद कारिका ४|६३ । 


-३४० बोद्ध-दर्शन - 


संसार के नाना प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति तथा स्थित्ति -मान बेठते 
हैं। जिस प्रकार कोई जादूगर भपनी विरच्षण शक्ति के कारण तरह तरह 
की आक्रृतियों को पंदा करता है, उसी प्रकार जगव्‌ के पदार्थों की 
अवस्था है । 

इन जादू की चस्तुश्नों को वे ही लोग चक्तता-फिरता मानते हैं जिनके 
ऊपर जादू का असर रहता है, परन्तु ज्ञो जादूगर इन वस्तुओं के सच्चे 
रूप से परिचित रहता है वह इनकी माया में नहीं पढ़ता । जगत्‌ की 
वस्तुर्भों को वे ही छोग सच्चा मानते दें जिनके ऊपर अविद्या का प्रभाव 
रहता है । यह प्राकृतजनों की बात हुई, परन्तु योगीजन जो सथ्य से 
परिचित होते हैं जगत की मायिकता में कभी बद्ध नहीं होते३ । 
अज्ञानियों की दशा उन व्यक्तियों के समान है जो यक्ष का भ्रत्यन्त 
भर्यंकर रूप स्वयं बनाते हैं और उसे देखकर भयभीत दोते हैं.” जाय 
नागाजुन का यद्द श्ष्टान्त जगत के सामान्य छोगों की मनोड्जत्ति का 
सच्चा निदशन दै२--- 

यथा चित्रकरों रूप यक्षुस्थातिभयंकरम | 
समालिख्य स्वयं भीत: संसारेडप्यबुघस्तथा | 

कर्पना पड़ा के समान है। जिस प्रकार दरूदल में चलने वात्ना 
बाछक उसमें अपने को डुबा देता है और उससे फिर निकलने में असमर्थ 
रहता है, उसी प्रकार जगत्‌ के प्राणी कल्पनापंक में अपने को इस प्रकार 
डुबा देते हैँ कि फिर उससे निकछने की शक्ति उनमें नहीं रहती ३ । 

१ बोधिचर्या० ६३; पंजिका पृ० ३६८-३८० | 

२ महायानविंशक, श्लोक ८। यह श्लोक आश्रर्यचर्यांचय” की 
टीका में उद्धृत है--द्रषटव्य--बोौद्धगान ओ दोहा प्ृ० ६ | 

३ स्वयं चलन्‌ यथा पड़े बाल: कश्चिन्रिमज्जति | 


निमग्नाः कल्पनापंके सत्त्वास्तत उद्माक्षमाः ॥ 
“महायानविंशक श्लोक ११ 


मप्र 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३५१ 


योगी का काम है कि वह रवरययं प्रज्ञा के द्वारा जगत के मायिक रूप का 
सात्चाव्कार करे झोर संघार से हटकर निर्वाण के लिए प्रस्थान' करे । 
इसका एकमान्न उपाय हे--परसाथधत्य का ज्ञान । 


परमाथ सत्य-- 

वस्तु को उसके यथार्थ रूप में भवक्ोकन करने वाले भारयो' का सत्य 
सांवृतिक सत्य से नितान्त भिन्न है। वस्तु का अक्ृत्रिम स्वरूप ही 
परमार्थ है जिसके शान से संबृतिजन्य समस्त क्लेशों का अपहरण सम्पन्न 
होता हे । परमार्थ है धर्मनेरातष्म्य अर्थात्‌ सब धर्मो' ( साधारणतया मूतों ) 
की निःस्वभावता । इसके ही झून्यता, तथता (तथा का भाव, वैसा ही 
होना), भूतकोटि ( सत्य अवसान ), और धर्मघातु (बस्तुों की समग्रता) 
पर्याय हैं; । समस्त पअतीत्यसमुत्पक्ष पदार्थो" की स्वभावद्दीनता ही 
पारमार्थिक रूप है । जगत के समस्त पदार्थ हेतु-प्रत्यय के उत्पन्न होते 
हैं-भतः उनका अपना कोई विशिष्ट रूप नहीं होता। यही निःस्वभावता 
या झूल्यता पारसार्थिक रूप है। नागाजुन के कथनानुसार निर्वाग द्वी 
परमार्थंसत्य है। इसमें विषयी तथा विषय, कर्ता तथा कम का किसी 
प्रकार की विशेषता नहीं होती । इसीलिए प्रश्ञाकरमति ने परमार्थ॑प्तत्य 
को “सर्वेग्यवहारसमतिक्रान्त'--समस्त व्यवह्दारों से .अतीत--निर्विशेष, 
अपसुत्पन्न, भनिरुद्ध, भभिधेय और अविधान से विरहित तथा शेय-श्ञान 
विगत बतछाया हैर । संत्रति का भथे दे बुद्धि | भतः बुद्धि के द्वारा जिसर. 
तथ्य का ग्रहण होता है वह समस्त व्यावह्ारिक ( सांबृतिक ) सत्य है । 


परमाथंसत्य बुद्धि के द्वारा ग्राह्म नहीं है । बुद्धि किसी विशेष को छक्ष्य 
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र₹ सर्वधर्माणां निःस्वमावता, झून्यता, तथता, भूतकोटिः घर्मघातु- 
रिति प्यायाः | सर्वेस्थ हि प्रतीत्यसमरत्पभ्रस्य - पदार्थस्य निःस्वमावता 
पारमारथिक रूपम्‌ ॥ “>बोधिचर्या० पृ० ३५४ 
२ बोधिचर्या० पंजिकों 9० ३६६ । 





५२ बोद्ध-दर्शन 


करके ही वस्तु के ग्रहण में प्रवृत्त दोती दे । विशेष ह्ीन ढ्वोने से बुद्धि के 
द्वारा परमार्थ आझय केसे हो सकता है ? 
परमार्थसत्य मौनरूप है। बुद्धों के द्वारा उसकी देशना नहीं हो 
सकती । देशना उस तत्व की द्वोती दे जो शब्दों के द्वारा अभिद्दित किया 
जाय । परमतत्व न तो वाक्‌ का विपय है और न चित्त का गोचर है । 
वाक भौर मन--दोनों उस तत्त्व तक पहुँच नहीं सकते । इसलिए परमार्थ 
शब्दों के द्वारा भभिव्यक्त नहीं किया जा सकता) । अपने द्वी भात्मा से 
उस ठत्व की भनुभूति को जाती दै--भतः व 'प्रत्यात्म वेदतीय' है । 
जब वाक उस तत्व तक पहुँच नहीं सकती, तंब उसका उपदेश किस 
प्रकार दिया जा सकता है ! उपदेश इाब्द के द्वारा होता है। भततः 
शब्दातीत तत्व उपदेशातीत है२ । शान्तिदेव के मन्तव्यानुसार यह तत्त्व 
ज्ञान के प्रतिबन्धककों को ( जैसे बासना, अलनुसन्धि, क्क्केश ) ध्वंथा 
उन्मल्वित करने पर ही प्राप्तहो सकता है। 'पितापुत्र समागमसूत्र?३ में 
सत्य को द्विप्रकारक बतछाकर परमाथथ को अनभिराप्य, अनाशेय, अपरि- 
शेय, अविशेय, भदेशित, अप्रकाशित* अक्रिय, अकरण बतक्ाया गया है । 
बढ़ न छाम, न जकाभ, न सुख, न दुःख, न यश, न अयश, न रूप, 
न भरूप दे । इस प्रकार परमार्थसत्य का चर्णन प्रतिषेधमुखेन ही दो 


सकता है, विधिरुखेन नहीं४ । 


(थक 'फकार००-क एन २2कार 





१ निवृत्तममिघातव्यं निशृते चित्तगोचरे। 
अनुत्पन्ना निरुद्धा हि. निर्वाणमिव घर्मता ॥ 
“माध्यमिक का० १८॥७ 
२ बुद्चैनात्मा न चानात्मा कश्रिदित्वपि देशितम्‌ । १८|६ 
बाधिचर्या० प० शे६७ 
४ तदेतदार्याणामेव . स्वसंविद्तिस्वभावतया प्रत्यास्मबेद्यं परमार्य- 
सत्यम्‌ | “बोधि० पृ० ३६७ | 


न्ध्ण 
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जा 2 


कक अंकल तनअमज्क, 


शुन्यवाद के सिद्धान्त रे हे 


व्यवहार की उपयोगिता--- 


माध्यमिकों का यह पक्त हीनयानियों की दृष्टि में नितानत गहंणीय 
है । भाक्षेप का बीज यह है कि जब परमार्थ शब्दतः भचर्णनीय है भौर 
व्यवहार सत्य जादू के चढ्ते-फिरते रूपों की तरह अभ्रममान्न है, तब 
स्कन्घ, भायतनादि तत्त्वों के उपदेश देने की साथ्थकता किस प्रकार 
प्रमाणित की जाती है ? इस भाक्षेप का उप्तर नागाजुन के शब्दों में 
यह डै३-- 
व्यवह्वारमनाशित्य परमार्थों न देश्यते । 
परमाथमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥| 
आशय यह है कि व्यवहार का आश्रय लिये बिना परमाथ का 
उ पदेश हो नह्टीं सकता औौर परमार्थ की प्राप्ति के बिना निर्वाण नहीं मिल 
सकता । इप्त सारगर्भित कथन का झ्रर्थ यह है कि साधारण मानवों की 
छुद्धि व्यवद्दार में इतनी भधिक संलग्न है कि उन्हें परमार्थ का छौकिक 
वस्तुओं की दृष्टि से ही उपदेश दिया जा सकता है। जिन संकेतों से 
उनका भाजन्म परिचय है, उन्हीं संकेतों की भाषा में परमार्थ को वे 
समझ सकते हैं। अतः व्यवहार का सर्वधा उपयोग है। इसी का 
प्रतिपादन चन्द्रकीति के 'माध्यमिकावतार” (६।८०) में इस प्रकार किया 
दै--डपायभूतं व्यवद्दारसत्यमुपेयभूर्त परमाथंसत्यम्‌्र । 'पश्चविशतिसाह- 
सख्रिका भ्र शापारमिता” इसी सिद्धान्त को पुष्ट करती है--न च सुभूते 
संस्कृत व्यतिरेकेण भर्संस्कृतं शर्क्यं प्रशपयितुस भर्थांत्‌ संस्कृत ( व्यवहार ) 
के बिना असंस्कृत ( परमार्थ ) का प्रशापन दाक्‍्य नहीं है । 





१ माध्यमिक कारिका २४।१० । इस श्छोक को प्रशाकरमति ने 
ब्राधिचर्या० की पंजिका में ( प० २६५ ) उद्धृत किया है । 

२ बोधि० पंजिका प्रृ० ३२७२ | 

श्र 


किशजन टन तानजपकिन मनन: 


३२५४ बौद्ध -दर्शन 


व्यवहार के वर्णन का एक और भी कारण है। यह निश्चित है कि 
परमार्थ की व्याख्या शब्दों तथा संझ्रेतों का भाश्नय लेकर नहीं की जा 
सकती परन्तु उसकी व्याख्या करना भावश्यक है । ऐसी दशा में एक हों 
उपाय है और वह उपाय व्यावहारिक विषयों का निषेध है। परमार्थ 
तरव गोचर ( बुद्धि के व्यापार को अतिक्रमण करने वाछा ), अविषय 
( ज्ञान की कढपना के बाहर ), सर्वप्रपश्न-विनिमुक्त ( सब भ्रकार मे 
पर्णनों से सुक्त ), कश्पना-समतिक्रान्त ( सुख-दुःख, भस्ति-नास्ति, लित्य- 
अनिस्य भादि समस्त संकरएपों से विरदित ) है, तब उसका उपदेश किसे 
प्रकार दूसरे को दिया जा सकता है ? भतः छौकिक धर्मो' का प्रथमतः 
उस पर आरोप किया ज्ञायगा । अनन्तर इस आरोप का परिद्वार किया 
जायगा । तब परमतत्त्व के स्वरूप का बोध भनायास हो सकता है । 
इस तथ्य का प्रतिपादन इस सुप्रस्तिद्ध श्लोक में है-- 

अनक्षरस्य|तत्वस्य श्रुतिः का देशना च का | 
श्रुयते ।देश्यते चापि समारोपादनक्षरः | 

अत्तरातीत तत्व का श्रवण किस प्रकार हो सकता है ? एक हो 
उपाय है समारोप--समारोप के द्वारा ही अनक्षर का अभ्रवण तथा 
उपदेश सम्भव हो सकऊता है। व्यवहार का परमार्थ के किए यही विशेष 
उपयोग है । 
देदान्त की अध्यारोपविधि से तुलना-- 

भद्वेतवेदान्त में बद्य के उपदेश का भी यही प्रकार माना जाता है । 
ब्रह्म स्वयं निष्प्रपत्ञन है। परन्तु बिना प्रपञश्न का सहारा किये उसकी 
व्याख्या हो नहीं सकती। इसी विधि का नाम दै-भध्यारोप और 
अपवाद । 'अध्यारोपापवादा»पां निष्प्रपव्च॑ प्रपन्‍्न्यते! । अध्यारोप” का 
अथ निष्प्रपन्‍्च ब्रह्म में जगत्‌ का आरोप कर देना है भौर “भपवाद विधि! 
से भारोषित वस्तु का ब्रह्म से एक-एक कर निराकरण करना द्वोता है! 


ब्ककु ओर 


इक्षीकिए इन जाचार्यो' का सत शूत्यवाद के नाम से श्रस्िद्ध है। इस 


शन्यवाद के सिद्धान्त श्प्प्र्‌ 


क्षात्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का भारोप किया जाता है कि वह पञच 
कोशात्मक शरीर ही है--परन्तु तदनन्तर युक्तिबछत पे आत्मा को भन्नम्नय्र, 
धायमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा भानन्द्मसय--इन पॉँचों क्ोश्ों 
से व्यतिरिक्त तथा स्थूछ, सूक्ष्म भर कारण दारीरों से प्रथक्‌ सिद्ध कर 
गुरु उसके स्वरूप का बोध कराता है। इप्त प्रकार भद्वेतवेदान्त में परमार्थ 
के प्रतिपादन के छिए मायिक व्यचह्दार का अंगीकार नितानत भावदयक 
है। जद्वेतवेदान्त की यह व्याण्यापद्धति बढ़ी प्रामाणिक तथा शुद्ध 
वेश्ञानिक है । 
शन्यवाद्‌ 


शल्य” का अथे-- 
माध्यमिक छोग इसी परमार्थसत्य को शून्य के नाम से पुकारते हैं। 


) ५०+- »+>ककानपकपतन+ फ़-.. कक # 


१ इसी पद्धति का प्रयोग बीजगणित में अशात वस्तु के मूल्य 
जानने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि 'क + रक + २४ 
इस समीकरण में हमें अज्ञात 'क! का मूल्य निर्धारित करन/ है। तब 
ग्रथमतः दोनों ओर १ संख्या जोड़ देते हैं ओर अन्त में इस संख्या को 
निकाल लेते हैं | अर्थात्‌ जो जोढ़ा गया था वही अन्त में ले लिया गया | 
अतः संख्या में कोई अन्तर नहीं हुआ । बीजगणित की पद्धति से इस 
समीकरण का रूप इस प्रकार होगा--- 

(के + रुक ) + १८ २४ + १ 

(क+१)($) 

“कैकशलभ 

४४ कह है. 36 है बह 5२. 

ज्ह्की प्न् ४ 


५0 
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शुन्यवाद के तात्विक स्वरूप के निरूपण करने में चिद्दानों में सातिशय 
वैमत्य उपलब्ध होता हे हीनयानी आचार्य तथा ब्राह्मण-जैन विद्ठानों ने 
टूस्य” शब्द का अर्थ सर्वत्र सकछ सत्ता क। निषेध! या “अभाव! ही 
किया है। इसका कारण इस शब्द का कोकब्पवहार में प्रसिद्ध अर्थ हे, 
परन्तु साध्यमिक आाषार्यों' के मोलिक अन्धों के अनुशीकृत से इसका 
नास्ति! तथा 'अमाव” रूप भ्थ सिद्ध नहीं होता । किसी भी पदार्थ के 
स्वरूप निर्णय में चार ही कोटियों का प्रयोग सम्भाव्य प्रतीत होता हे--- 
अस्ति ( विद्यमान है ), नास्ति ( विधमान नहीं है ), तदुभर्थ ( अस्थि 
और नास्ति एक साथ ) नोभयं (न घ भस्ति, न नास्ति-- अस्त 
ओर “नास्ति? इस द्विविध कर्पना का निषेध )। इन कोरियों का सम्बन्ध 
सांसारिक पदार्थ से है, परन्तु परमार्थ मनोधाणी से अगोचर होने के 
कारण नितरां अनिर्वास्य है। इन चतुर्विध कोटियों को सद्दायता से 
डसका निर्वचन--चर्णन या रक्षण--कथमपि नहीं किया जा सकता ! 
सर्विशेष वस्तु का निवेंचन होता है । निर्विशेष वस्तु कथमपरि निर्वंचन का 
विषय नहीं हो सकती । इसी कारण अनिर्वंचनीयता को सूचना देने के 
हि.ए परमतत््व के लिए 'शझुग्यः का अयोग किया जाता है। परसार्थ 
चतुष्कोटि विनिर्भुक्त दै--- 

ने सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम | 

चतुष्कीटिविनिमेक्त तत््वं माध्यमिका विहु।१ । 


शून्य” का प्रयोग एक विशेष सिद्धान्त का सूचक है। द्वीनयान ने 
मध्यममार्ग ( मध्यम अतिपत्‌ ) को आचार के विपय में अंगीकृत किया 
है, परन्तु माध्यमिक लोग तत्वमीमांसा के विषय में भी मध्यम प्रतिपदा के 
सिद्धान्त के पोषक हैं । इनके मन्तव्यानुसार वस्तु न तो ऐपेकान्तिक सत है 
ओर न ऐकान्तिक असत्‌ , प्रत्युत उसका स्वरूपू इन दोनों ( सत्‌-भप्तल्‌ ) 


>प्रक का #लक ते. +रानिकमन्‍्प2 अल: 
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के मध्य बिन्दु पर ही निर्णीत हो सकता है जो शून्यरूप ही होगा३ । 
झूल्य “अभाव? नहीं है, क्योंकि भमाव की कदपना सापेक्ष कदपना है-- 
अभाव भाव की भपेत्ञा रखता है। परन्तु शून्य परमार्थ के सूचक द्वोने से 
स्वयं निरपेत्त है। अतः निरपेद्ठ होने के कारण शून्य को अभाव नहीं 
मान सकते । इस आध्यात्मिक मध्यममार्ग के प्रतिष्ठापक होने से हस 
दशन का नाम “माध्यमिक दिया गया है । 

यह शून्य ही सर्वेश्रेष्ठ अपरोत् तत्व हे। इस प्रकार माध्यमिक 
झ्राचाय॑ 'शून्याद्वेतवाद”ः के समर्थक हैं । यद्द खमस्त नानात्मक प्रपत्न 
इसी झून्य का ही 'विवर्त हे। परमतत्व की ही सत्ता सर्वतोभावेन माननीय 
हे, परन्तु उसका स्वरूप इतना अशेय तथा अकथनीय है कि उसके विषय 
में हम किसी भी प्रकार का शाब्दिक वर्णन नहीं कर छकते | झून्य! 
इसी तत्व को सूचना देता हे । 
शुन्यता का उपयोग--- 

जगत्‌ के समस्त पदार्थों के पीछे कोई भी नित्य वस्तु ( जैसे आत्मा, 
द्रग्ध ) विधमान नहीं हे, प्रव्युत वे निरावरूस्ब तथा निःस्वभाव हैं--हसो 
का ज्ञान शून्‍्यता का शान है। मानव जीवन में इस तथ्य का ज्ञान 
नितान्त उपयोगी है । होनयानियो के मतानुसार मोत्ष कम तथा क्लेश 
के च्षय से सम्पन्न होता हे, परन्तु सोन्षोपयोगी साधनों की खोज में यहीं 
पर विराम करना उचित नहीं है । कमे तथा क्लेशों की सत्ता संकल्पों 
के कारण है। शुभ संकदप से 'राग! का अशुभ संकदप, से छेष का तथा 
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२ अ्रस्तीति नास्तीति उभेडपि अन्ता 
शुद्धी श्रशुद्धीति उभेष्पि अन्ता। 
तस्मादुभे श्रस्त विवज॑यित्वा 
मध्ये हि स्थान प्रकरोति परिडतः ॥॥ 
-- समाधिराजसूत्र | 


३५८ बौद्ध दर्शन 


विपर्यास के लंकरुप से मोह का उदय द्वोता है। हसी किए सूत्र में मगवान्‌ 
बुद्ध की गाथा हे कि दे काम ! मैं तुरदारे मूछ को जानता हूँ। तुम्दारः 
मूल संकल्प हे। थवब में तुर्हारा संकरप हो न करूँगा जिससे तुब्दारों 
उत्पत्ति न होगी । संकल्प का कारण प्रपश्ञ है। प्रपश्च का अर्थ है शान- 
शेय, वाध्य-्वाचक, घट-पट, ख््री-पुरुष, ज्ञाभाकाम, सुख-दुःख आदि 
विचार । इस प्रपश्च का निरोध शुन्यता--सर्वधर्म मेरात्म शान--में होतः 
है। झतः शून्यता मोक्षोपयोगिनो हे। वस्तु की उपलब्धि दोने पर भ्रपठच 
का जन्म है और तदुपरान्त संकरपों के द्वारा वह कर्म क्लेशों को शत्पक्क 
करता है जिससे प्राणी संसार के ध्रावागमन में भटकता रहता है। परन्तु 
चस्तु की अनुपलब्धि होने पर सब जअनर्थों' के मूछ पपब्च का जन्म ही 
नहीं होता । जैसे जगत में वन्ध्या की पुश्नी के अभाव होने से कोई भी 
कामुक उसके रूप-छावण्य के विषय में प्रपषलन्‍्य ( विचार ) न करेगा, 
संकदुप ही करेगा और न राग के बन्धन में डाुकर अपने को सदा कछेशा 
का भाजन बनावेगा । ठीक इसी प्रकार शून्यता के ज्ञान से योगी को 
सद्यः निर्वाण प्राप्ति होती हे। इसीलिए सब प्रपन्‍्चों से निश्वत्ति उत्पत्ष 
करने के कारण झूल्यता ही निर्वाण हे । नाग्राजंन ने इस कारण शूग्पतः 
को श्राध्यात्मिकता के लिए इतना मद्टत्व प्रदान किया हे --- 
कमक्लेशज्षुयान्मोत्षः कर्मक्लेशा विकल्पतः । 
ते प्रपश्चात्‌ प्रपश्नसख शुन्यतायां निरुध्यते३ ॥ 

आचाय भायंदेव ने “चतुःशतक' में दो वस्तुओों को ही बोदुधर्म में 
गौश्व भ्रदान किया है--( १ ) अद्विसारूपी धर्म को भौर ( २) शुस्यत्ता 
रूपी निर्वाण कोर । मानव-जीवन के किए शून्यता की उपादेयता दिखछाते 

१ माध्यमिक कारिका १८५ 

२ धर्म' समासतोडहिंसां वर्णयन्ति तथागताः | 

शून्यतामेव निवांणं केवल तदिहोभयम ॥--चतु/शतक १२।२४ 


- पकीयब्रणी 
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समय चन्द्रकीर्ति ने भाय॑देव के मत की यिस्तृत व्याख्या की है१। भतः 
शुन्यता! का ज्ञान नितान्त उपादेय है। 
शुन्य का लक्षण--- 

शुन्‍्यता की इतनी उपयोगिता बतछाकर नागाजुच ने शुन्य का 
ऋछत्षस एक बड़ी ही सुन्दर कारिकार में पुकन्न किया हैं-- 

अपरप्रत्यय॑ शान्तं प्रपू"चैरप्रपश्चितम्‌ | 
निर्विकस्पमनानाथमेतत तत्त्वस्य लक्षणम || 

शान्‍्य के क्षण इस प्रकार दिये जा सकते हैं :--- 

(३ ) यह अपरप्रत्यय हैं भर्थात्‌ एक के द्वारा दूसरे को इसका 
उपदेश नहीं किया जा सकता । प्रत्येक प्राणी को इस तत्व की भन्नुभू| 
स्वयं अपने आप करनी चाहिए ( प्रस्थास्मचेद्य )। थार्यो' के उपदेश के 
अ्रवण से इस तत्व का ज्ञान “कथमपि नहीं हो लकता, क्योंकि आयो का 
तत्वग्रतिपादन 'समारोप” के द्वारा द्वी होता है । 

( २) यह शान्त दे अर्थात्‌ स्वभावरद्वित है । 

(३ ) यह प्रपन्‍चों के द्वारा कमी अपब्चित नहीं द्वोता दे । यहाँ 
प्रपन्‍्च! का अर्थ है शब्द, क्योंकि वह श्थे को प्रपण्चित ( प्रकटित ) 
करता है३े । शून्य? के भ्र्थ का प्रतिपादन किसी भी शब्द के द्वारा नहीं 
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१  तदेवमशेषप्रपश्मोपशमशिवलक्षणां शून्यतामागम्य यस्मादशेष 
कल्पना-जाल-प्रपश्नविगमो भवति। प्रपश्चविगमाच्च विकल्पनिवृत्ति: 
विकव्पनिवृत्या चाशेष॑कर्मक्लेशनिदृत्ति:। कर्मक्लेशनिवृत्या जन्मनिशृवत्तिः | 
तस्मात्‌ झृन्यतैव सर्वप्रपश्चननिवृत्तिलक्षण त्वानिर्वाणमुच्यते । 

“माध्यमिक बृत्ति १० ३५१ 

२ माध्यमिक कारिका १८॥६ 

३ अपझो हि वाक्‌ प्रपश्चयत्यर्थानिति कृत्वा वाग्मिरव्याह्मतभित्यर्थ: ॥| 

“माध्यमिक वृत्ति पृ० ३७४ 


३६० बोद्ध-दर्शन 


किया जा सकता। इसीलिए यह अद्ृग्द! तथा अनक्षर तत्व 
कहा गया है । 

(४) यह निर्विकल्प है । “विकल्प! का अर्थ है चित्तप्रचार अर्थात्‌ 
चित्त का चछना, चित्त का व्यापार होना। शल्यता चित्त-व्यापार के 
अन्तर्गत नहीं भाती । चित्त इस तत्त्व को विधार नहीं सकता | इसीलिए 
सूत्रकार का कथन है१--जिप्त परमार्थतत्य में ज्ञान का प्रचार नहीं है, 
वहाँ भक्तरों का प्रचार कैसे होगा ? ( भर्धात्‌ यह तत्व अरशेय तथा 
भद्मब्द है)। 

(&) अनानाथ दे भर्थात्‌ नाना अर्थों से विश्वित है। भिमह्े 
विषय में धर्मो' की उत्पत्ति मानी नातो है, वह वस्तु नानार्थ द्वोती है 
चस्तुतः सब घर्मो' का उत्पाद नहीं होता । अतः यह तत्त्व नानार्थ रद्दित 
है ( नात्र किन्चत्‌ परमार्थतो नानाकरणम्र तत्‌।कस्माद्धेतोः ? परमार्थ 
तोइस्यन्तानुस्पादस्वात्‌ सर्वेर्भाणाम्‌ू--आरय सत्यहयावतार सूत्रर ) 

शून्य का इस प्रकार स्वभाव है पप्तग्न प्रपन्च की निद्धत्ति। वसस्‍्तुतः 
चह भाव पदार्थ है, अभाव नहीं है । जिस प्रकार इस तत्व का प्रति- 
पादन नागाजुन ने क्रिया किया है वह प्रकार निषेधात्मक भरे हो, 
परन्तु शून्य तत्व अभावात्मक कथमपि नहीं है। जगत्‌ के खूछ में 
विद्यमान होने वाला यह भाव पंदार्थ है। शून्यता ही श्रतीत्य सम्र- 
स्पाद है-- 

ये प्रत्ययसमुत्पादः शूल्यतां ता प्रचच्मददे । 
सा प्रशप्तिर्पादाय प्रतिपत्‌ सैब मध्यमा ॥ 


इसीलिए शून्य तत्व की प्रचुर शशंसा 'अनवतप्तइदापसंक्रमण 


५4७०२ ५, पवाकोनर (24. 


१ परमार्थसत्यं कतमत्‌ ? यत्र शानस्याप्यप्र चार; 
के पु]नर्वादोडक्षराणामिति॥. “-माध्यमिक बृत्ति प० ३७४ 
२ माध्यमिक जृत्ति प्ृ० ३७५. 


शन्यवाद के सिद्धान्त ३६१ 


आुश्र! में इष्टिगोचर होती है। इस सूत्र का कथन देरि जो पस्तु 
( कार्य ) द्ेतुप्रत्ययों के संयोग से उत्पन्न होती है ( भर्थाव्‌ सापेक्षिक 
रूप से पैदा होती है ), वह वस्तु सचमुच ( स्वभावत: ) उत्पन्न नहीं 
होती । जो भ्रत्ययाधीन है वही शून्य! कट्टछाता है। शुन्य॒त्ता का ज्ञाता 
ही प्रमाद्रद्वित हैं। इस तत्व से भनमिश पुरुष भगाद में, आन्ति में, 
पढ़े हुए हैं३ । 

'शून्यवाद को सिद्धि-- 

शुन्यवाद के निराकरण के निम्मित्त पूवपक्ष ने अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित 
की हैं । इन्हीं का विशेष खश्डन नागाजुन ने अपने 'विग्रह-व्यावतिनी' में 
विस्तार के साथ किया है। णाचार्य का प्रधान कृक्ष्य तक के सहारे ही 
शून्यवाद के विशेधियों का सुखमुद्रण करना है। इस छक्ष्य की सिद्धि में 
वे पर्याप्त सान्ना में सफल हुए हैं। 

पूतरपक्ष-- ( १ ) वस्तुसार का निषेध ( > शुन्यवाद ) ठीक नहीं 
है, क्योंकि ( ) जिन शब्दों को युक्ति के तौर से प्रयोग किया जायगा 
ने भी शनन्‍्य-- भसार-ही दंगे, (/ ) यदि नहीं, तो तुम्हारी पहिछी 
बात कि सब ही वस्तुएँ शून्य हैं. असत्य ठहरेगी, (7 ) शनन्‍्यता को 
सिद्ध करने के प्रमाण का नितान्त अभाव है । 

(२) सभी वस्तुओं को वास्तविक मानना चाहिए, क्योंकि (! ) 
अच्छे बुरे के भेद को सभी स्वीकार करते हैं, (॥ ) अस्रिद्ध वस्तु का 
वास नहीं मिलता, परन्तु जगत्‌ के समस्त पदार्थो' का नाम भिछता है, 
( 77 ) वास्तविक पदार्थ का निषेध थुक्तियुक्त नहीं, (77 ) प्रतिषेध्य को 
भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


बट सपोन्‍यतवेमक-०-३५५+५०५ २७७-९+९००१७#-५। 


3 यः प्रत्ययर्नीवति स ह्यजातो नो तस्य उत्पादु सभावतोडस्ती । 
ये; प्रत्यायाधीनु स श्न्य उत्तो यः शून्यतां जानति सोडप्रमत्तः ॥ 
>-माध्यमिक बृत्ति प्ृ० २३९ 


फतनन ५४ अभिनय कि है 


३६२. बौद्ध-दर्शन 


चउत्तरपक्ष्‌-- 

इस पक्ष का खण्डन नागाजुन ने इन युक्तियों के बल पर इस प्रकार 
किया है। उत्तरपक्षु-( १ ) जिन प्रमाणों के बछ पर भावों की 
वास्तविकता सिद्ध की जा रही है, रन्‍्हों प्रमाणों को हम कथमपि सिद्ध 
नहीं कर सकते, प्रमाण दूसरे प्रमाणों के द्वारा घिद्ध नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि ऐसी दशा में वह प्रमाण न होकर प्मेय हो जायगा, 
(॥ ) न प्रमाण अग्नि के समान स्वात्म-प्रकाशक होते हैं, (॥ ) प्रमेयों 
के द्वारा भी उनकी सिद्धि नहीं हो सकती | प्रमेय तो अपनी सिद्धि के 
किए परतन्त्र है, भछा वह प्रमायों को घिद्धि क्यों कर सकेगा ? यदि 
करेगा, तो प्रमाण हो जायगा, प्रमेय तो रह नहीं सकवा। (०) न 
अकरमात्‌ू-- संयोग से--प्रमाण सिद्ध द्वो सकते हैं । भत्तः प्रसाण्यवाद के 
ऊपर नागाजुन का यह सारगर्भित मत है-- 


नेव स्वतः प्रसिद्धिन परस्परतः प्रमाणैर्वा । 
भवति न च॒ प्रमेयेन॑ चाप्यकस्मात्‌ प्रमाणानाम्‌ ॥ 
( विग्रहृव्यावर्तनी कारिक० ४२ ) 
(२ ) भावों की सत्यता शून्यरूप है। -(7 ) यह अच्छे-छुरे की 
भावना के विरुद्ध नहीं है। यह भावना ही प्रतीत्यसमुत्पाद के कारण ही 
है | यदि वह बात न मानी जाय, प्रत्युत भब्छे बुरे का भेद स्वतः परमार्थ 
रुपेण माना जाय तो चह अचछ पएकरस है। उसे ब्रह्मचय भादि के 
अनुष्ठान के द्वारा कथमपि परिवर्तित नहीं किया जा सकता । (३7 ) 
शून्यता होने पर भी नाम होता है। नाम की कदपना स्वयं सदूभूत नहीं 
दोकर भसदूभूत दे । जो पदार्थ सत्‌ , स्थिर तथा अविकारी हो उसीका 
नाम होगा; जो अप्तत्‌ू होगा, उप्चका नाम न होगा--यह कदपना 
नितान्त नि:सार है । | 
इस प्रकार 'विग्नह व्यावर्तनी? में शुन्यवाद का भौलिक समर्थन है ॥ 


शून्यवाद के सिद्धान्त श६३ 


प्रमाण विध्वंसन' में नागाज्ञन ने प्रमाणवाद का जोरदार खण्डन किया 
है। परन्तु यह खण्ढन परसार्थ इष्टि से क्रिया गया है। व्यावद्यारिक 
जीवन में इसकी सत्यता सर्वया माननीय है। परन्तु प्रमाणों का खण्डन 
आचार ने इतनी प्रबल्नता के साथ किया कि पिछली शताडदिदयों में यह 
माध्यमिक मत वस्तुस्थितिपोषः5 होने के स्थान पर सर्वविध्वंशक नास्तिकवाद 
बन गया । इस भनन्‍्थ में गौतम के न्यायसूत्र के समान ही प्रमाण, प्रमेय 
आदि भठारह पदार्थों" का संक्षिप्त वर्णन है। उपाय कोशल्य! में 
शास््रार्थ में मतिपक्षी पर विजय पाने के लिए जाति, निग्नहस्थान भादि 
सपायों का संजशिप्त विवरण है। इन अन्धथों की रचना से स्पष्ट हे कि 
बोद्ध न्याय का आरम्भ भाचार्य नागाजुन से ही मानना युक्तियुक्त है । 


शून्यता के प्रकार-- 

शुन्यता के वास्तव स्वरूप की प्रपत्ति के लिए. महायान अन्धों में 
शून्यता के विभिन्न प्रकारों का विशद्‌ वर्णन मिलता है। 'महाप्रशा पार- 
सिता! कै छोंन व्वांग द्वारा विरचिंत चीनी अज्जुवाद में शुन्यता के अठा- 
रह प्रकार वर्णित हैं+। परन्तु 'पन्चविंशति साहस्निका शन्ञा 
पारमिता' के शनुसार दरिभद्र के 'अभिसमयार्काराकोक' में शुन्यता के 
बीस प्रकार चर्णित हैं? । इन प्रकारों के श्रध्ययन से शून्‍्यता का यथार्थ 
रूप हृदयंगम होता है जिसका निर्वाण की उपछब्धि के निमित्त बोधि- 
सत््व के लिए जानना नितान्त भावश्यक है। शून्यता का यह ज्ञान 
बोधिप्तत्त के प्रज्ञासंभार! के अन्तगंत भाता है । शुन्यता के २० प्रकार 
निम्नलिखित हैं :--- 

१ द्रश्व्य 97 5पन्‍्पॉट--०859ए98 खब्य. छप्रतवंधए 
( गाते 5४१४७ ) 99. 8992---927. 

२ द्रष्टन्य 7)2' 009०7४॥७४ का लेख क्रदाध। लाह0-6०४) 
शा07(6।ए ४०! 5, 988 59, 470-.... 87. 








३६४ बौद्ध-दशन 


( ? ) अध्यात्म शून्यता--( भीतरी वस्तुओं को शून्यता ) । 
अध्यात्म” से अभिप्राय ६ विज्ञानों से हैं। इन्हें शुन्य बतल्ाने का 
अर्थ यह है कि हमारी मानस क्रिया के मूछ में उसका नियामक 
आत्मा! नामक कोई पदार्थ नहीं है। 'हीनयानियों का भनात्मवाद 
इसी शुन्यता का दयोतक है। 

(२ ) बहिधा-शून्यता--बाइरी वस्तुओं की शून्यता। इन्द्रियों 
के विषय-रूप रस स्पर्श आदि-स्वभावशून्य हैं। जिस प्रकार हमारा 
श्रन्तजगत्‌ सचरूप-शून्य होने से अवास्तव है, उसी प्रकार बाह्य जगत्‌ 
के भी मूछ में कोई भात्मा नहीं है। 'भध्यात्म शून्यता! तो दीनयानियों 
का धभ्ीष्ट सिद्धान्त था, परन्तु बाहरी वस्तुश्नों ( या धर्मो' को ) स्वछूप 
शून्य बतक्षाना मद्दायानियों की मोलक सूझ है । 

(३ ) अध्यात्म बहिधों शूल्यता--हम साधारणतया भीतरी 
और बाहरी वस्तुओं में भेद करते हैं, परन्तु यह भेद भो चास्तव नहीं 
है । यह विभेद करपना-प्रसूत दे । स्थान परिवतेन करने पर जो बाह्य 
है वही आभ्यन्तर बन जाता है और जो भाश्यन्तर है, वह बाह्य हो 
जाता है। इसी तत्व की सूचना इस प्रकार में दी गई है । 

(४ ) शूत्यता-शून्यता-- सर्वधर्मों' की शून्यता सिद्ध होने पर 
दमारे हृदय में विश्वास हो जाता है कि यद्द शून्यता वास्तव पदायथ है 
था हमारे प्रयरत्नों के द्वारा प्राप्य कोई बाह्य पदार्थ है, परन्तु इस विश्वास 
को दूर करना इस प्रकार का उद्देश्य है। शन्यता' भी थथार्थे नहीं है । 
उप्चकी भी शान्‍्यता परमतत्त्व है । 

(५ ) महाशून्यता--दि्शा की शुन्यता । दस दिशा्ों का व्यवहार 
कल्पता-प्रसूत है । दिक्‌ की कद्पना सापेद्षिकी है। पूर्व-पत्रिचम परस्पर 
को निमित्त मानकर कल्पित किये गये हैं। इसकी शन्‍्यता मानता 
उपयुक्त दै। दिशा के मदासन्निवेश के कारण यद्द शूल्यता “महान 
विशेषण से छक्षित की जाती है । 


डा नकल पर. आडन-औनारल 2. स्का के 


शन्यवाद के|सिद्धान्त ३६५ 


( ६ ) परमाथ शून्यता --परमार्थ! से अभिप्राय “निर्वाण” से हर! 
निर्वाण सांसारिक प्रपञच से विसंयोगमात्र हे । अतः निर्वाण के स्वरूप से 
शुन्य होने पर निर्वाण भी शुन्य पदार्थ हे । 

(७ ) संस्कृत-शून्यता--'संस्कृतः का भ्र्थ है निमित्तपस्थय से 
सत्पक्ष पदार्थ । च्रेधातुक जगत्‌ के भन्‍्तगंत कामधातु, रूपधातु और 
भरूपधातु का सब्मवेश माना जाता है । इन छोकों के उत्पन्न पदार्थ स्वरूप 
से शुन्‍्य हैं । इसका यही अर्थ हे कि जगत्‌ के भीतरी तथा बाहरी समझ 
वस्तुयें शुन्यरूप हैं । 

(८ ) अपस्कृत-शून्यता--असंसक्रत पदार्थ उत्पादरद्ित, विनाश- 
रहित भादि धर्मो' से युक्त होता है, परन्तु अजुत्पाद तथा अनिरोध भी 
नाममात्र ( प्रशप्ति ) हैं। इनकी कछुपना सापेक्षिक है। 'संस्क्ृत' के 
विरोधी होने से 'असंकृत” की करपना की गई है। दोनों कदपनायें 
निराधार, निराछम्ब, अतएव शूल्य हैं। 

(९ ) अत्यन्त-शुन्यता--भस्येक 'अन्त” स्वभावश्यून्य होता है। 
शाइवत ( नित्यता ) एक अन्त है और उच्छेद्र ( विनाश ) दूसरा भन्‍्त 
है। इन दोनों अन्तों के बीच में ऐसी कोई वस्त विद्यमान नहीं है जो 
इनमें भन्‍्तर बतल्ावे । भतः इनका सी अपना कोई स्वरूप नहीं है । 
अध्यन्त शून्यता से अथे हे बिरकुल शुन्यता से अर्थात्‌ शुन्यता-शन्यता' 
का ही यह दूसरा अकार हे । 

( १० ) अनवराग्र- शुन्यता-- भारम्भ, सध्य और क्षत्त इन तीनों 
की कदपना सापेक्षिक है। जतः इनका अपना वास्तविक रूप कोई नहीं 
है। किसी वस्तु को भादिसमान्‌ मानना उसी प्रकार काइ्पनिक दे जिस 
प्रकार अन्य वस्तु को भादिद्वीन मानना । जादि भौर भ्रन्‍्त ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध धारणायें हैं। इन घारणा्ों की शून्यता दिखकछाना इस 
प्रभेद का अभिष्राय है । 
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(११) अनवकार शून्यता--“भनवकार से अभिप्राय 'भनुुपघिशेष 
निर्वाा' से है जिसका अपाकरण कथमपि नहीं किया जा सकता । यह 
कुदपनाभी शुन्यरूप है, क्योंकि 'भपाकरण? क्रियारूप होने से 'भनया- 
करण! की भावना पर अवलःस्बित है। 'अपाकरण” अपने से विरोधी 
कषपना के ऊपर भाश्रित है। अतः सापेद् होने से शून्यरूप है । 

(१२ ) प्रकृति-शून्यता--किसी वस्तु की प्रकृति भथवा रुवभाव 
सब विद्वानों द्वारा मिलकर भी उत्पन्न नहीं की ज्ञा सकती । इस्तका भपना 
कोई विशिष्ट रूप नहीं है । क्‍योंकि चाहे वह संस्कृत ( कृत-छत्पन्न ) 
रूप में हो, या भसंस्क्ृत रूप में हो, किसी प्रकार के रूप में नतो परिवर्तन 
किया जा सकना है जोर न अपरिवर्तन किया जा सकता है । 

. (१३ ) स्वधसे-शून्यता--जगत्‌ के समस्त घमं (पदार्थ) स्वप्षाव 
से बिद्वीन हैं क्‍योंकि संस्कृत और असंस्कृत दोनों प्रकार से सम्बन्ध 
रखने वाके धर्म परस्पर अवरूम्बित होने वाके हैं । अतएव वे परमार्थ 
सत्ता से विद्दीन हैं । 

( १४ ) लक्षण-शून्यता--किसी वस्तु का छक्षण उसका वह भाव 
है जिसके द्वारा मनुष्य उप्तके यथार्थ रूप का परिचय प्राप्त करता है जैसे 
अग्नि की उष्णता, जल का शैत्य, इन पदार्थों के छत्तण हैं। ये लक्षण 
भी चस्तुतः शून्य हैं क्योंकि हेतु-प्रत्यय से उश्पन्न होने के कारण इनकी 
भी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह सकती । अतः वस्तुभों का सामान्य तथा 
विशेष छक्षण ( जिसे मनुष्य उसका स्वरूप बतछाता है ) नाममात्र-- 
विशप्तिमान्न हैं| 

(१४५ ) उपलम्भ-शुत्यता--भृत, वरतंम्रान सथा भविष्य--इस 
जरिविध काज्ष को कल्पना दिशा की कछपना के समान विद्कुछ निराधार 
है। मनुष्य भपने व्यवहार के किये काक्ष की कर्पना।खड़ा करता है । 
क्राल्न ऐसा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं जिसकी सत्ता स्वतन्त्र प्रभाणों से 
पघ्िद्ध की ज्ञा सके । 
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(१६ ) अभाव स्वभाव-शूस्यता--अनेक 'धर्मो' के संयोग से 
जो वस्तु उत्पन्न होती है उप्तका भी कोई अपना विशिष्ट स्वरूप नहीं 
होता, क्योंकि परस्पर-सापेक्ष होने के कारण ऐसी वस्तु की स्वतन्त्न सत्ता 


'होती ही नहीं । 


( १७ ) भाव-शून्यता--पव्चस्कन्ध के समुदाय को साधारण रीकि 


'से हम झात्मा के नाम से पुकारते हैं। परन्तु यह पव्चस्कन्ध भी स्वरूप 


से हीन है। स्कन्ध शब्द का भ्र्थ है राशिया समुदाय | जो वस्तु 
समुदायात्मक होती हे वह स्वत: घिद्ध नहीं होती । इसलिये वह जगत के 
यदाथों' का किसी प्रकार भी निर्मित्त नहीं बच सकती । स्कन्धघ की सत्ता 
का निषेध इस विभाग का तात्पय है । 


( १८ ) अभाव शुन्यता--भाकाश कर दोनों प्रकार के निरोध 
( प्रतिसंखया निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध ) स्वभावरहित हैं । ये 
केषछ संज्ञामान्र हैं । ये पस्तुतः सांसारिक श्त्यता के अभावरूप होने से 


'इवयं सत्ताह्दीन हैं । 


( १९ ) स्वभाव-शुन्यता--साधारण रीति से हमारी यह धारणा 
है कि प्रत्येक वस्तु का अपना स्व-साव (स्वतन्त्र रूप ) है। सद्द 
स्वभाव भार्यो' के अछौकिक ( प्रातिस ) शान था दुष्यन के द्वारा उत्पन्न 
नहीं किया जा सकता । ज्ञान और दर्शंन वस्तु के यथाथे रूप के द्योतक 
दोते हैं। सत्तारहित पदार्थ की अभिव्यक्ति वे कथमपि नहीं कर सकते । 


(२० ) परभाव-शून्यता--वस्तु का परमसार्थ रूप नित्य वतंमान 
रहता है । वह बुद्धों की उत्पत्ति तथा विनाश की भ्पेज्ञा न रखकर 
स्वतन्त्र रूप से सदा विद्यमान रइनेवाछा है । इस स्वभाव को किसी 
बाह्य कारण ( परभाव ) के द्वारा उत्पन्न होना मानता नितास्त 
तकहीन है । 

शून्यता के इन बीध् श्रकारों का संत्षिप्त वर्शन ऊपर दिया गया है । 
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इसके अध्ययम करने से शुन्यता को विशाल तथा व्यापक कठपना हमारी 
इष्टि के सामने उपस्थित हो जाती है। इस जगत्‌ का कोई भी पदार्थ; 
कोई भी करपना, कोई भी धारणा एकान्ततः सत्य नहीं है। इसी तत्व 
का संक्षिप्त प्रकाशन 'शुन्यता” शब्द के हारा अभिव्यक्त किया जाता है 
इनमें से आरम्भ के सोछट्द प्रकार 'प्रशापारमिता सूश्न' में दिये गये हैं । 
पिछले चार प्रकार किसी भवान्तर काछ में जोड़े गये हैं । 


नागाजुन की आस्तिकता--- 

काचाये नागाजन एक उत्कट ताकिक फे रूप में हमारे सामने उप 
स्थित होते हैं जिनकी विशाकरू खणडनात्मक युक्तियों के भागे समग्र जगत्‌ 
अपनी नानात्मकता तथा विशाहृता के साथ छिन्न-सिश्न होकर एक करुपना 
के भीतर अ्रवेश कर जाता हैं। नागाजुन की पद्धति खण्डनात्मक तथ॥ 
अभावात्मक अवदइय है, परन्तु इस जगत्‌ के मूत्ष में विधमान किसी 
परमार्थ की सत्ता का वे कथमपि निषेध नहीं करते । उसकी सतद्यता 
प्रमाणित करने के लिये ही वे प्रपन्‍्च के खण्ढन में इतनी तप्परता के 
साथ संलग्न हैं । वह परमार्थ भावरूप है यद्यपि उप्तकी सिद्धि निषेध 
पद्धति से; की गई है। जिस प्रकार ब्रद्दृदारणयक भ्रति ब्रह्म का चर्णन 
'नेति नेति आरादेश!३? कहकर करती है, उसी प्रकार नागाजुन ने अपने 
परमार्थ स्तव में इस परमतत्त का तद्गूप वर्णन किया है। माध्यमिक 
कारिका की प्रथम कारिका में वह तर्व आठ निषेधों से विरद्दित बतछाया 
गया हैर । वह अनिरीध ( नाशदहीन ), भलुत्पाद ( उत्पत्तिहीन ), 
अनुच्छेद ( छयरदित ), अ्शाश्वत ( नित्यताहीन ), श्रनेकार्थ ( एकता- 
हीन ), अनानार्थ ( नाना भर्थों से हीन ), अनागम ( जागमन रहित ) 
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तथा अनिर्गंम ( निर्गम से हीन ) है । परन्तु वह सत्तात्मक पदार्थ है । 
'आन्य! उसकी एक संशा है। परन्तु वस्तुतः उसे 'शुन्य! सथा “भशुन्य' 
किप्ती भी संज्ञा से पुकारना उसे बुद्धि की कल्पना के भीतर छाना है । 
वह स्वर्य कल्पनातीत, अशाब्द, अनच्षर, अगोचर तत्व है। दाब्दों के 
प्रयोग से उसकी कश्पना नहीं हो सकती । वह मौनरूप है। बह्द 
चतुष्कोदि से विनिममुक्त है। सदू, अप्तद्‌ू, सदसद्‌, नो सदसद्‌--हन 
चारों कोटियों की स्थिति इस जगत्‌ के पदार्थो' के लिए है । बह इनसे 
बाहर दे । नागाजुन नास्तिक न थे। वे पूरे भास्तिक थे। उनका 
झन्य भी परमार्थ सत्‌ तत्त्व है--निपेधात्मक वस्तु नहीं । 'परमार्थरतथ' में 
ताकिक नागाजुन की भाथुकता देखकर भाश्चर्य होता है। इछुद्वध के 
घर्मकायः में परम श्रद्धालु भक्त की यह (भारती भक्तिरस से कितनी 
हिनिग्ध है--- 
न भावों नाप्यभावोडसि नोच्छेदों नापि शाश्वत: | 
न नित्यों नाप्यनिद्यस््वमदयाय नमोडस्तु ते | ४ ॥ 
न रक्तोी इरितमश्निष्ठों वर्णस्ते नोपलमभ्यते | 
न पीतकृष्णशुकली वा अवश्य नमो5ठ ते ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ की स्तुति सम्भव नहीं-«« 
एवं स्त॒ुतः स्त॒ुतो भूयादथवा किम्रुत स्तुतः । 
शुल्पेषु सब्धमेषु कः स्तुतः केन वा स्तुतः॥ & ॥ 
कस्त्वां शकनोति संस्तोतुप्रुष्पादव्ययवर्जितम । 
यस्य नान्तो न मध्यं वा गआहो आद्यं न विद्यते || १० ॥ 
बुद्ध भगवान्‌ ने नित्य तथा ध्रुव टोने पर भी अक्तजनों के कश्याण 
के छिए निर्वाण का उपदेश दिया है--- 
नित्यो श्रुबः शिवः कामस्तव।| धर्ममययों जिन । 
विनेयजनहेतोश्च दर्शिता, निर्दवृतिस्तवया?१ ॥ 
श्छ 
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संधार के कार्य में तथागत की भ्रवृत्ति होती है, परन्तु कमी वे डश्तमें 
श्मण नहीं करते--भासक्ति ( आमोग ) के वे भ्राजन नहीं बनते --- 


न तेडस्ति मनन्‍्यना नाथ न विकल्पो न चेझ्जना । 
अनाभोगेन ते लोके बुद्ध झृत्यं वर्ततिर | 

ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति को नास्तिक ऋददना कथमपि उचित 

नहीं दे । 
शन्यवाद का सणठन बोहमत वाछों ने तथा बआदह्ाण और जैन 
दार्शनिकों ने बढ़े अभिनिवेश के साथ किया है। इन खयदनकर्ताओं ने 
शुन्य का अर्थ अभाव ही लिया है। द्वीनयानी छोग शून्य को अभावरूप 
ही मानते हैं । विशानवाद शून्य को अभाव मानकर उसका स्पष्ट खयडन 
करता है। आचाये कुमारिल ने इलछोकऋवार्तिक ( प्ृ० २६८-३७% ) में 
इस सिद्धुर्त का खण्डन बढ़े ही ऊद्दापोह्द के साथ किया है। शूल्यवाद 
प्रमाता ( ज्ञाता ), प्रमेथ ( जानने योग्य वस्तु ), प्रमाण ( ज्ञान का 
साधन ) तथा प्रमिति ( शान की क्रिया )--इस् तत्त्वचतुष्टय को परि- 
कहिपत या अवस्तु मानते हैं। सूक्ष्म तक के आधार पर वे इन तत्त्वों 
का खण्डन कर इस निषेधात्मक सिद्धान्त पर वहुँचते हैं कि !जितना वस्तु 
के तत्व पर विचार किया जाता दे उतना ही वह विशज्ञीर्ण हो जाता है । 
इसके विरुद्ध इन दार्शनिकों का कहना दे कि यदि शून्यवाद को प्रश्नय 
दिया जायेगा तो जगत्‌ की व्यवस्था, निव्य प्रतिदिन के व्यवद्वार के 
अनुष्ठान, में घोर विछुव मचने छगेगा । भिप् बुद्धि के बढ़ पर समस्त 
तकंशास्त्र की प्रतिष्ठा है उसे डी शल्य मानना कहाँ को बुद्धिमत्ता है ! 
शंकराचार्य ने तो शून्यवाद को इतना छोक-हानिकर माना है कि उन्होंने 
पक ही वाक्य में इसके प्रति अपनी भनाद्र-बुद्धि दिखका दो है--- 


(के रत फ34 3 अल अकरलेककम+तक०+कसक+, 


१-२ निरुपमस्तव श्लोक २२,२४ | 
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शून्यवाद के सिद्धान्त ३२७१ 


शून्यव।द्पिक्तस्तु सर्वप्रमाण-प्रतिषद्ध इति तनब्निराकरणाय नादरः क्रियते 


( २।२।३१ शाझ्रभाष्य ) 


शून्य और ब्रह्म 


शून्यतत्व की समीक्षा से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शून्य परमतस्‍्व है 
और वह वही वस्तु है मिसके छिए भक्वेतवेदान्तियों ने ब्रह्म! शब्द का 
प्रयोग किया है । बुद्ध भद्वेतवादी थे । उनके नाम में एक प्रसिद्ध नाम 
है---अद्वयवादी । नेषधकार ने बुद्ध के किए इस शब्द का प्रयोग किया 
है। । धर्म-शर्माम्युद्य के कर्ता जैन कवि हरिबरचस्द्व ने भी सुगत के भद्ठेत- 
वाद का उदहकेख किया है२। बोधिचित्तविवरण? में शून्यता को 'अद्गय- 
छाक्दूणा' कहा गया है३ । शान्तिदेव बोधि को भद्दयरूप मानते हेँ४। 
अत; शन्य अ्रद्वेततत्व है, इप्तमें किसी प्रकार का सन्देदह नहीं। वह 
चतुष्कोटियों से विनिमुक्त अनेक स्थानों पर सिद्ध किया गया है€ । 


विधान >०पन्‍थप >त»-कण्कतजडक के लीटर २०००५००म» +५मयजगरक ज-५ ० १० उडकफककब. भन्‍ ० 9 


१ एकचितततिरदयवादिन्नत्रयोपरिनचितोइथ 'घुघस्लम । 


पाहि माँ विधुतकोटिचतु ष्क! पश्न वाणविन्यी घडमिशः ॥ 
“+नेषध २१८८ 


२ अद्वेतवादं सुगतध्य हन्ति पदक्रमों यज्च, जडद्विजानाम । 
--घर्मशर्माम्युदय १७९६ 
३ 'भिन्‍नापि देशनाऊभिन्ना शून्यताद्वयलक्षणा!। बोधिचित्तविवरण 
का यह बचन भामती (२२१८ ) में वाचस्पति ने उद्धृत किया है । 
४ अलक्षण मनुत्पादमसंस्कृतमवाल्मयम्‌ । 


श्राकांश बोधिचित्ंत च बोधिरयलक्षणा ॥ 
--बोधिचयों ० घृ७ ४२१ 


५ ने सन्‌ चासन्‌ ने सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ 
चतुष्कोटिविनिमक्त तत्व॑ माध्यमिका विदु।। 
अद्वयवज् के अनुसार यह मायोपमाह्यवादी माध्यमिकों का मत है। 





द्श्ट व्यन्यद्यवज्रसंग्रह पु० १६ 


३७२ बोद्ध-द्शन 


नेषधकार भ्रीह्ष ने, जिन्होंने खण्उन खण्ड-साथ लिखकर भद्देततरप 
के विरोधियों की युक्तियों का सार्मिक खयडन किया है, भद्देततत्त्व को 
'पत्नमकोटिसान्र! बतज्ञाया है$ क्‍योंकि अभस्ति, नास्ति, तदुभय, सभय- 
रहित कोटियों का प्रयोग ब्रह्म के विषय में क्रथ्मपि नहीं किया जा 
सकता । आचाये गौड़पाद की दृष्टि में बालिश (मूखें) इन भावरणों के 
द्वारा परमार्थ को ढकने का प्रयत्न करता दै२। इांकराचार्य ने इस 
कारिका की व्याख्या करते सिखा है कि ये चारों ( कोटियाँ ) परमतर्व 
के आवरण हैं, क्योंकि इनके कारण ब्रह्म के यथार्थ रूप का प्रकटीकरण 
नहीं दोता; परमार्थ श्रावृत हो जाता द्ैे। अतः वहु चतुष्कोटि-विद्वीन 
है । इस प्रकार इन चारों कोटियों का मद्तिषकार समभावेन शुन्‍्य के छिप 
उस्ती प्रकार अभिमत है जिस अकार ब्रह्म के छिए । रामानुजियों के द्वारा 
अद्वेतवादी इस घिद्धान्त के कारण भाक्षेप का पात्र साना गया है३--- 





१ सापंतु प्रयच्छुति न पच्चचतुश्ये तां 
तल्‍लाभशंतसिनि न पद्चमकोटिमान्रे | 
श्रद्धां दघे निषधराडविमतों मताना- 
मद्दततत्व इब सत्यतरेषपि लोकः | 
“+ नेषध १३॥४६ 
२ श्ररिति नाध्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 
मल्स्थिरोमयाभावैरावणोस्पेव बालिश: ।। --गौडपा्‌द काोरिका 
आनन्दतीय ने श्रस्ति को वेशेषिकादि दर्शनों का पक्तु, नास्ति को 
विशानवादियों का, श्रस्ति-नास्ति को दिगम्बरों का तथा नास्ति-नास्ति 
की शुन्यवादियों का पत्ष बतलाया है। द्रष्टव्य कारिका के शाझ्लुरभाष्य 
की टीका । 
३ तत्वे द्वित्रिचतुष्कोटिव्युदासेन यथायथम । 
निरुच्यमाने निल॑ज्जेरनियांब्यत्वमुच्यते ॥ 
“-वेकटनाथ का न्यायसिद्धाब्भन प्र० ६३ 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३७ हे 


शून्य तथा ब्रह्म के स्वरूपद्योतन के लिए प्रयुक्त शब्द भी प्रायः एक 
समान या एक हो श्रर्थ के प्रकाशक हैं। जिप्त प्रकार शून्य शान्त, शिव, 
भ्रद्वेत, अनानार्थ, अपन्चेरप्रपव्चित, आदि शब्दों के द्वारा वर्गित किया 
जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी शान्तं, शिव, भद्वेत, एक श्ादि विशेषणों से 
छक्तित किया जाता है। अतः इतनी समानता होने के कारण दोनों 
शब्दों को एक ही परमार्थ का द्योतक मानना सर्वथा न्‍्याययुक्त अतीत 
होता है । अन्तर केवछ इत्तना ही है कि झून्यवादी उसे निषेधात्मक 
शब्द के द्वारा भभिव्यक्त करते हैं, वहाँ भद्देतवादी उसे सत्ताप्मक शब्द के 
द्वारा भभिद्वित करते हैं। तरव एक ही है--भशव्द, अगोचर, अनिर्वाच्य 
तत्व । केवल उस्ते समझाने की प्रकिया भिन्‍न है। बौद्ध लोग 'भसत: 
की धाराऊे अन्तमु क्त हें जौर अद्वेतबादी छोग 'सत्‌” की घार। के पत्चपाती 
हैं । चस्तुतः परमतत््व इन दोनों सापेक्षिक कश्पनाओं से बहुत ही ऊपर डच्न- 
कोटि का पदार्थ है। समुद्र के समान भगाघ उस शान्त तत्व की स्वरूपा्ि- 
व्यक्ति के निमित्त जगत्‌ के शाष्द निशान्त दुर्नछ हैं। भिन्‍न-मिन्‍न इष्टि से 
उसी परमतत्व की व्याख्या इन दर्शनों में है। अद्वेतवादियों को शून्य: 
वादियों का ऋणी सानना भी उचित नहीं, क्योंकि यद्द भरद्वेत्रतत्व भारतीय 
संस्कृति तथा धम का पीठस्थानीय है । भारतभूमि पर पनपने चाले दोनों 
धर्म" ने उसे समभावेन पहण किया । इसमें किसी के ऋणी होने को 
बात युक्तियुक्त नहीं। परमतत्व एक ही है । केवल उसकी व्याख्या के 
प्रकरणों में भेद है। कुलाणवतन्त्र ( १॥११० ) को यह शक्ति नितान्त 
सत्य है--- 

अद्वैत॑ केचिदिच्छुन्ति द्वेतमिच्छन्ति चापरे। 
मम तत्व॑ न जानन्ति द्वैताद्वैतविवर्जितम ॥ 


फयनामनाताम्कमापक "जर्मन 





५ 
हे ँ 
४०) 220 






 चतथ खरण्ड 
$ (बोड़ तक और तन्‍त्र ) 


श्ध्श््य्न्श्म्ञम्तम्नुम्द्रर 


करे 
्ख 


सम्यहः न्यायोपरदेंशेन यः सक्त्वानामनुप्रहमू । 
करोति न्यायबाह्यानां स॒प्राप्नोत्यचिराच्छिवम ॥ 


द्ढं सारससोशीयमच्छेद्या सेयलक्षणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यता वजमुच्यते ॥ 


7 खज्चछक ५ ौ 


बीसवाँ परिच्छेद 
बोद्ध न्याय 


योर न्‍्यायशासत्र बौद्धपण्डितों की अल्नौकिक पागिबत्य का उष्ज्वछ 
शअदाइरण है । इस शास्त्र के इतिहास तथा सिद्धान्त बतछाने के 
साधन पर्याप मात्रा में भब सपरव्ध हो रहे हैं, परन्तु हसके गाढ़ अनु- 
शीछून को भोर विद्वानों का ध्यान भभी तक अधिक भाक्ृ८ नहीं हुआः 
है। आन काछ में इसकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि ब्राह्मण तथा जैन- 
नेयायिक ल्लोग अपने मत के मण्डन को तब तक पर्थाप्त नहीं समझते थे, 
जब तक बोछ, न्याय के सिद्धान्तों का मार्मिक खयढन न कर दिया जाय। 
ब्राह्मण न्याय का अभ्यु दय बोद्ध न्याय के साथ घोर संघर्ष का परिणाम 
है। बोद्पण्डित ब्राक्षण न्याय का खय्डन करता था : जिसके उत्तर देने 
तथा स्वमतस्थापन के लिए ब्राद्यण दाशनिकों को बाध्य होकर अन्य 
लिखना पढ़ता था। ब्राह्मणों के भाक्षे्पों के उत्तर देने के छिए पिछकी 
शताब्दी का ,बोद्ध नेयायिक भ्रश्रान्त परिश्रम करता था। इस प्रकार 
परस्पर संघर्ष से दोनों धर्मो में न्याय की चर्चा खूब द्ोती थी। फछतः 
प्रमाणशास्र के मुल् सिद्धान्तों, प्रामाण्यवाद, प्रमाण रचरूप, प्रमाणभेद 
आदि की बड़े विस्तार के साथ सूक्ष्म समीक्षा हुई। बौद्ध नैयायिकों के 
घिद्धान्त तकशास्र तथा प्रमाणशास्त्र की दृष्टि से नितान्‍ग्त मननीय हैं। 
आवश्यकता तुलनात्मक भध्ययन की दे जिसमें बोछू न्याय की तुछना 
केवछ ब्राह्य ग॒ न्याय तथा जैन न्याय के साथ न करके पश्चिमी तक के 
छाथ भी की जाय । 


(१ ) बोद्धन्याय की उत्पत्ति-- 


बुद्ध का जन्मकाल शास्त्राथ का युग था जब बुद्धिवाद की प्रधानता 
भरी; विचार की स्वतन्त्रता थी । जो चाहता अपने विचारों को निर्भयता के 


३७६ बोद्ध-दशंन 


साथ अभिव्यक्त करता था। न राजा का डर था और न समाज की भोर 
से रुकावट थी। डस समय तक्की (तार्किकों ) तथा विमंसी छोर 
( मीमांसकों ) की प्रधानता थी । सूत्रपिटक के भष्ययन से प्रतीत होता 
होता है कि बुद्ध के साथ शाख्रा्थे करने वाले लोगों की कम्मी न थी । 
दाक्यमुनि स्वयं शास्नार्थ को--वाद को--न तो मद्दत्व देते थे, न ञ्से 
प्रोत्सादन देते ये; परन्तु शाख्ार्थ करने के विशेष ाग्रददी कोशा के 
जाग्रह की उपेक्षा सी नहीं करते थे । विनयपिथ्क के परिवार?१ में चार 
प्रकार के भविकरणों का उद्छेख मिलता है। 'भधिकरण' से तात्पर्य उन 
मर्तों से है. जिनको निश्चय करने की आवश्यकता होती है। अधिकरणों 
के चार अकार हैं--( $ ) विवादाधिकरण--जिस एक विषय पर 
मिन्न-मिन्न राय हो उसका निर्णयय। (२) अनुवादाधिकरण---वह 
विषय जिसमें एक पक्ष दूसरे पद्ध को नियम » उद्लंधन का दोषा 
ठहरावे। (३) आपत्ताधिकरण--बह विषय जदाँ किसी मिक्ष ने 
आचार के किसी सिद्धान्त का जान-बूझकर उदलंघन डिया दो; ( ४ ) 
फिल्नाधिकरण--संघ के किसी नियम के विषय में विचार। किस्ली 
विवाद के निर्णायक की संशा “अन्नुविज्ञक” दी गई है । संघ कियोी 
किबाधिकरण का विधान किस प्रकार से करता था, इसका रुपष्ट सदाहृराग 
'पातिमोक्श्च” में मिछता है। इससे बाद” वे महत्व का परिचय मिछता है ' 

अभिधम्मपिटक के कथावत्थु ( कथावस्तु--मोग्गलिधृप्त तिस्स के 
द्वारा तृतीय शतक वि० पू० में विरचित ) में न्यायशात्ष से सम्बद्ध 
अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग पाया जाता है--भजुयोग ( प्रइव ), 
आहरण ( उदाहरण), पटिव्जा ( श्रतिज्ञा ), उपनय ( द्वेतु के प्रयोग के 
स्थल का निर्देश ), निग्गह ( निर्ग्रह-पराजय ) जैसे शब्दों का प्रयोग 


व 





कं दारिनरत लननमेबज- ५० 


१ द्रष्टव्य विनयपिट्क के पग्चम खण्ड ( डा० ओल्डनवर्ग का 
संध्करण ) के ६-१४ श्रध्याय । पाली टेक्स्ट सोसाइटी का संस्करण । 
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स्पष्टटः सूचित करता है कि तृतीय शतक बि० पू० में न्‍्यायशास्त्र की 
विशेष डत्नति अवद्य हुई थी। 'कथावस्थु” में प्रतिपक्षों के साथ घास्त्राथ 
करने की प्रक्रिया का विशिष्ट डदाइरण भी दिया गया दे जिससे तक शास्त्र 
की भूयसी उन्नति का पर्याप्त परिचय मिलता हँ। किसी सिद्धान्त के 
शास्त्रार्थ के निमित्त प्रतिपादन को 'अनुझोम! कहते थे। प्रतिपतक्षी के 
उत्तर की संशा पटिकम्म ! प्रतिकर्म ) थी । प्रतिपक्ष के पराजय का लाम 
निः्गह ( मिर्मह ) था| अतिपक्षा के हेतु का उसी के सिद्धान्त में प्रयोग 
करने को 'इपचय' कहते थे तथा अन्तिम सिद्धान्त को 'निःगसत' कट्दा 
जाता था | ब्राह्मग न्याय में लजुमान के ये ही प्रसिद्ध पन्‍्चावयव वाज्यों 
की संज्ञायें --- प्रतिशा, हेतु, दृष्टान्त, उप्नय तथा निगमन । अलुसान 
के भ्रभ्युद्य के इस दविपय पर ध्यान देना आवश्यक है कि प्रथमता 
अनुभान में पूर्वोक्त पझ्चावयव घाकप विद्यसान थे। दिड्ुनाग के समय 
( पञव्चम शतक ) में पत्च अवयवों के स्थान पर क्रेचछ सीन अवयधव ही 
उपयुक्त माने गये। वेद्ान्त तथा सीमाँसा शास्त्रों सें ज्यदयत्र अनुतान 


ही आह्य साया गया है। कथावध्थ के छगमग दो स्तो वर्ष थीछ्ठे विरचित 


'ममिलिन्द प्रश्न! में वाद-प्रक्रिया के सदूगुर्णों का प्रदर्शन किया गया है । 
हन दोनों ग्रन्थों को समीक्षा से न्‍्यायशास्त्र के उदय का परिषय विक्रम 
से पूर्व शताब्दियों में मछी-भाँति चलता है । 
बौद्ध न्याय का इतिहास 

बोद आात्वारयों' में न्‍्यायशास्त्र का स्वमन्त्र शास्त्र के रूप सें भति- 
छित करने का समग्र श्रेय भाचार्य दिदनाग को है। परन्तु इससे दिडनाग 
को ही प्रथम नेयायिक मानना उचित नहीं है । इनके पहले कम से कम 
दो बड़े नंयायिक हो गये थे--( १) नागाजुंन भौर (२ ) वसुबन्धु | 
नागार्जुन का प्रमाण-विषयक प्रन्य-विम्रद्वव्यावतंनी--भभी द्वाछ ही में 
उपकब्ध हुआ है। इस अन्य में इन्होंने शून्यवाद के विरोधियों की 
थुक्तियों का खण्डन कर व्याचद्वारिक रीति से प्रमाण की ही असत्यता 


फ् 
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सिद्ध कर दी है। वसुबन्धु का न्‍्याय-अ्न्‍न्थ अभी तक नहीं मिलता है । 
लेकिन उसके अनेक उद्धरण तथा उद्लेस्त परवर्ती बोद्ध तथा ब्राह्मण न्याय 
ग्रन्थों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । वसुबन्धु के नेयायिक सिद्धान्तों का 
खण्डन ब्राह्मणों के न्‍्याय-अन्थों में मित्रता है । इन्हीं सण्डनों से भपने 
गुरु को बचाने के लिए दिडानाग ने अपने प्रमाण अन्थ को रचना को 
प्रसाण-समुन्चय” का मूल-सरक्ृृत में न मिलना विद्वानों के नितास्त 
सन्‍्ताप का विषय है । दिड़नाग के प्रमाण समुच्चय” के खण्डन करने के 
लिये पाशुपताचार्य उद्योतकर वे अपना "न्याय वार्तिक' जेसा अछोकिक 
प्रतिभासब्पक्ष अन्थ-रत्न किखा । इनकी युक्तियों के स़्ण्छन करने के 
छिए धर्मकी्ति ने 'प्रमाण-वार्तिकः जैसा प्रमेयबहुछ अन्ध बनाया । यह 
एक प्रकार से दिलनाग के सिद्धान्तों की ही विपुर व्याख्या है यद्यपि 
स्थान-स्थान पर ग्रन्थकार ने दिकनाग के मर्तों की पर्योौप्त भ्राकोचना की 
है, तथापि इनका दिडनाग के प्रति समधिक भादर भौर सातिशय 
श्रद्धा है । 
दिडलनाग से लेकर, धर्मकीति ( ७ म शताब्दी ) तक का दो शताब्दी 
का काछ बौद्ध न्याय के चरम उत्कर्ष का युग है परन्तु इसका अर्थ यह 
नहीं है कि हम दो शताबिदियों के बीच में ये दो ही भाचारय हुए । 
इस युग में दो और आचाय॑ हुए जिनका महत्व न्‍्यायशास्त्र के इतिहास 
में कम नहीं देै। प्रथम आचाये का नाम है (१) शंकररवामी, जो दिडनाग 
के साक्षात्‌ शिष्य थे। इनकी महत्वपूर्ण रचना है--न्याय-प्रवेद्र! । इस 
ग्रन्थ के रचयिता के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है । इसे दिछनाग की 
ही रचना मानते हैं। परन्तु भ्ीनदेश की परम्परा के अनुसार यद्द अन्थ 
शंकरस्वामी रचित ही है। इस ग्रन्थ में पत्ताभास, हेर्वाभास तथा 
इृष्टान्ताभास की जो सृचम करपना की गयी दे वह न्‍्यायशास्त्र के इतिहास 


में भपूर्व है। धर्मकीतिंभी दिक्नाग की ही परम्परा के अन्तभुक्त थे 
परन्तु इनके साध्ात्‌ गुरु का नाम तिब्बतीय परम्परा में (२) ईश्वरसेन 
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बतलाया गया है । इनकी कोई रचना नहीं मिल्लती, परन्तु धर्मकीति के 
ऊपर इनका बहुत दी प्रभाव पड़ा है इसे उन्होंने स्वीकार किया है । 
प्रमाण वार्तिक” की मद्दत्ता का परिचय हसी से जग सकता है कि उसे 
मूछ मानकर उसके टीका-ग्रन्थों की एक परम्पश आरश्म हो गयी जो 
भारत में द्वी नहीं परन्तु तिब्बत में भी फेड़ी । भवान्तर काछीन बोद्ध- 
नैयायिकों में मद्दापणिदत रत्नकीति रचित “'अपोहसिद्धि३ भोर क्षुणभंरा-१ 
सिद्धि; आचाये अशोक रचित अवयवि-निराकरण तथा 'सामान्यद्पणं 
दिक्‌ अस्तारित! और र्नाकर  शान्तिपाद का “अन्‍्तर्व्याप्तिप्तमथिन? बोद 
न्याय के निबन्ध अन्ध हैं । 

इस प्रकार बोद्ध न्याय का इतिहास भारतीय न्याय के इतिहास में 
गोरवपूर्ण तथा विशिष्ट स्थान रखता है । 
२ हेतुविद्या का विधरण--- 

न्याय शास्त्र का ग्राचीन रूप हेतुविद्या के रूप में हमारे सामने 
आता है| उस समय इस शास्त्र का प्रधान उद्देशय स्वपक्षु की स्थापना 
था तथा इसके निमित्त परपक्ष का ख़यडन भी उतना ही अ्रावश्यक था । 
इसलिए इसका नाम वादशास्त्र या वादबिधि था। इस्ती विषय को 
प्रधानतथा लक्ष्य कर विरचित होने से वसुबन्धु के भन्‍यथ का नाम वाद 
विधान' है । वसुबन्धु के ज्येष्ठ भ्राता असंग ने योगाचार भूमि! में देलु- 
विद्या का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है तथा घर्मकीर्ति ने 'वादन्याय में 
इसी वाद का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया है। भाज-कल्न इसका 
महर्व कम प्रतीत होता है, परन्तु प्राचीन काज् में--परस्पर शास्प्रीय- 
संघर्ष के युग में--इस शास्त्र की बड़ी आवश्यकता थी । इसीछिए बोर - 
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१ इन छः ग्रन्थों का सम्पादन तथा संग्रह म० म० दरप्रसाद शास्त्री 
ने 95% छा पिच्४झए० एी208 के नाम से 8. 5. 2, से 


प्रकाशित किया है । 


३८० बोद्ध-दशेन 


तथा ब्राह्मण--छउभय नेयायिकों ने इसका शास्त्रीय विवेचन अस्तुत किया 
है। भाचाये दिछनाग की मद्ती विशिष्टता है कि उनके हार्थों बादुशास्त्र 
अमाणशास्त्र बन गया--अर्थाव 'चाद के स्थान पर 'प्रामाण्यवादः का गाढ़ 
अनुशीकन होने लगा । प्रमाण के रूप, भेद, अज्ञुमान के प्रकार, हेस्‍्वा- 
सास, आमाण्यवाद--भादि विषयों का खांगोपाँय विवेचन दिडसनाग से 
आरब्म दोता है । इसीलिए ये माध्यमिक न्‍्याययुग के अवतेक माने जाते 
हैं। न्याय के इस द्विबिध रूप का वर्णन यहाँ संद्षेप में किया जायया । 

भार्य॑ असंग ने द्ेतुविद्या को ६ भागों में बॉँटठा है-- (१ ) वाद, 
“(२ ) बाद-क्षघिकरण, ( है ) वाद-अधिष्ठान, ( ४ ) वाद-भर्लेकार, 
(५ ) वाद-निम्नहठ, (६ ) वादेबहुकर (वाद के विपभर में उपयोगी 
घातें ) :--- 

(१) वाद के स्वरूप जानने के लिए रसे तत्सहश वस्तुर्भो से 
विविक्त करना आवश्यक है । बाद$ वह है जो कुछ सुँह से बोका जाय, 
कहा जाय ( 'माषण” ); छोक में प्रसिद्ध बातें प्रवाद!र कही जाती हैं । 
(विदाद!३ का अर्थ चाग्पुद्ध है जो भोग-विकास के विषय में या धिष्टि 
( दर्शन ) के सम्बन्ध में विरुद विषयों में क्रिया जाता है। दइष्टि के 
नाना पकार हैं जैसे सत्कायदृष्टि, उच्छेददष्टि, शाइवतदष्टि भादि । इनमें 
कौन सा मत ग्राह्य है ? इसके विषय में वाग्युद्ध को 'विवाद' कहते हैं । 
अपवाद०--दूसरों के सदूयुशों की निन्‍्द्रा है। अनुवाद१--धर्मे के 
विषय में उठे हुए सन्देहदों को दूर करने के छिए जो बातें को जाती हैं, 
उनका नाम अज्ुवाद हे । अवबी)द९६--दर्वज्ञान कराने के छिए किया 

: गया भाषण । इनमें विवाद तथा अपवाद सर्वथा पर्जनोय हैं तबा अनुवाद 


भर अववाद सर्वथा आश्य हैं। इन प्रकारों के पार्थकय से वाद का स्वरूप 
स्पष्ट दो जाता है । 


(२ ) जब किसी सिद्धान्त के निश्चय करने के लिए किसी विषय 
- के ऊपर वाद चलता था तो उसझे किए दपयुक्त स्थान प्रायः दो थे । 


हा “०७१७ ०० तह इल्‍0गउारंक 
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राजा था किसो बड़े अधिकारी की परिषद्‌ तथा अरथंधर्म में निपुण 
ब्राह्म्॒ा या बोद्ध भिश्लुओं की सभा। इन उपयुक्त स्थानों को वादु- 
अधिकरण कद्दते थे । 

(४ ) वादाल्ंकार में जिन विषयों का समावेश है वे घाद के छिप 
भूषण-रूप हैं। इसमें वक्ता के उन श॒ुर्णों की गणना है जिनके रहने से 
उसका भाषण अलंकृत समझा जायेगा । ये पाँच गुण हैं--( क ) स्वपर- 
खसमयज्ञता--भपने तथा प्रतिपत्ती के सिद्दान्दों का भरछीसाँति जानना | 
यह तो वक्ता का क्षपना गुण हुआ । परन्तु उसकी चाणी को भी शास्प्रार्थ 
के उपयुक्त होना अत्यन्त जआावश्यक है। वक्ता की वाणी गवारूँ न ट्वोनी 
चाहिए, उसे परस्पर सम्बद्ध तथा शोभन अर्थो" का प्रतिपादन करना 
नितान्त आवश्यक है। ऐसी वाणी के अयोग करने से वक्ता में (ख ) 
वाक-कर्म सम्पन्नता-नामक योग्यता का छद॒य ट्वोता है । 

(ग ) वेशारद्य--भर्थात सभा में निर्मीकता। महायान घर्म में 
यह गुण बड़े महत्व का माना ज्ञाता है | यह स्वर्य बुद्ध या बोधिसत्तव # 
गुणों में प्रधाद है । इससे तात्पर्य यह है कि प्तिवादियों की कितनी भी 
बड़ी भारी सभा हो, वादी को अपने मत प्रकट करने में किसी ग्रकार का 
भय न दिखलाना चाहिए । उसे निसंदिग्ध भवीन शब्दों के द्वारा अपने 
मत की अभिव्यक्ति करनी चाहिए । 

( व ) घीरता--सभा में सोच-विचार कर बोज्नना, बिना समझे 
जढदी में किसी चाक्‌ का उच्चारण न करना | 

( 5 ) दाक्षिए्य--मित्रता का भाव रखना तथा दूसरे के हृदय को 
भ्नुकूछ रूगनेवाढी बातों का कहना । 

यहीं पर अन्थकार ने २१ अकार के प्रशंखा-गुणों ( वाद के शोभन 
गुणों ) का वर्णन किया है। ये प्रशंसा-गुण या वाक्य अशंधा का वर्णन 
असंग से पहले' भी उपक्ृग्ध होता है। चरक संदिता? तथा 'डपायहदय! 
( जिसके लेखक स्वर नायाज्न बतक्ाए जाते हैं ) में इन वाक्य- 
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अशंसाओं का वर्णन मित्रता है । चरक के अनुसार वाक्य-प्रशंसा पाँच 
अकार की दोनी चाहिए। इनके रहने से वाक्य का भ्र्थ जददी समझ्न 
में भरा जाता है बनिससे शास्त्रार्थ करने में किसी प्रकार का मंझ्नट नहीं 
होता । वाक्य को न तो न्‍्यून होना चाहिए, न अधिक होना चाहिए 
अर्थात्‌ श्रनुमान के सिद्ध करने वाके समस्त अवयर्वों का रहना नितान्त 
आवश्यक है। वाक्य को सार्थक होना चाहिए ( अर्थवत्‌ )। वाक्य को 
परस्पर सम्बन्ध ( अनपार्थंक ) होना चाहिए। तथा उसे अविरोधी द्वोना 
चाहिए ( अविरुद्ध )। ऐसे गुणों के होने पर वाक्य शास्त्रार्थ के उपयुक्त 
होते हैं । 

(४ ) वाद-निम्रह--इसका भर्थ दे शास्त्रार्थ में पकड़ा जाना 
अर्थात्‌ उन बातों का जानना जिससे प्रतिपक्षी शास्त्रार्थ में पराजित किया 
जाता दे । तक-झास्त्र का यह बहुत ही प्रधान विषय था। इसका पर्याप्त 
परिचय गौतम-न्यायसूत्र से चल्ता है। मैत्नेय ने निम्रह् को,तीन प्रकारका 
बतलाया है--( $ ) वचन-संन्यास्र जो न्याय-सूत्रों के प्रतिशा-संन्यास१ 
का प्रतिनिधि है। इसका अथे यद्द है कि अपने घिद्धान्त को ठीक 
समझना । ( ९ ) कथागप्रमाद भर्थात्‌ समतल्लब की बांत न कहकर इधर- 
डघर की बातें करना । यह न्‍्याय-सूश्ञ के विक्षेपर के समान है जिसमें 
वादी अपने पक्ष के समर्थन करने में अपनों अयोग्यता देखकर किसी 
भ्न्य कार्य का बहाना कर शास्त्रार्थ समाप्त कर देता है। (३) वचन- 
दोष--भनर्थवात्री बात बिना समझे-छुके बेसमय का वचन बोलना 
बचन-दोष बोछा जाता है। 


(६ ) बादेबहुकर--इसमें उन बातों पर जोर दिया गया है जो 
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१ पतन्नप्रतिषेधे प्रतिशातार्थापनयन प्रतिशासंन्यासः । 
“न्यायसूत्र €। २।* 
२ काँयव्यासंगात्‌ कथाच्छेदोीं विपक्षः । -न्यायमृत्र <।२।२० 


अडकन्‍ट। 
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आास्त्रार्थ के छिए बहुत उपयोगी होती हैं। वाढ़ी में वैशारद्य या प्रतिभा 


का रहना नितान्त झावश्यक है। किस्ली वाद के भारस्म करने के पूल 
उसको अपनी योग्यता को अपने शत्रु को योग्यता से मिक्काकर देखना 
चाहिए कि उप्तके विजय की कितनी झआाशा है तथा शास्त्रार्थ के लिए 
खुनी गई परिषद्‌ उसके अनुकूछ है या प्रतिकूत्त । बिना इन बातों पर 
ध्यान दिए वादी को शास्त्रार्थ में विजय पाने की भाशा करना दुराशा- 
मात्र है। 

झब तक वाद के जिन अंगों का संत्तिपत वर्शून किया गया है वे सब 
विवाद के लिए ही ्रावश्यक हैं। न्याय के ये ।धथमिक उद्योग हैं । भतः 
उनका भी अनुशीलन कम उपयोगी नहीं है। खुद्धघम में स्थयं तके के विषय 
में मत बदछ रहा था। त्रिपिठक में भिक्षुभों को तक के भम्यास्त करने से 


स्पष्ट ही निषेध किया गया है परन्तु लूमय के परिवतैन के साथ ही साथ 
इस घारणा में भी परिवर्तत हो गया। विवाद गईणीय विपय झब 


न॒था। पत्युत बोधिपतत्व के लिए उपादेय विपय में ६सका अभ्यास 
ग्राद्य माने ज्ञाना लगा। इम्तीकिए अधंग ने इसे शब्द-विद्या, शिहप-विद्या, 
चिकित्सा विद्या तथा अध्यात्म-विद्या के प्माथ ही इस द्वितु विद्या' की 


'गयाना की है । 


( ३ ) ग्रमाणश॒स्त्र 
बोद् नेयायिकों ने प्रमाण शास्त्र की व्याख्या की भोर विशेष रूप 


से ध्यान दिया है। ब्राह्मण दाशनिकों के समान बुद्ध का भी यह प्रधान 


मत था कि बिना शान की प्राप्ति हुये निर्माण नहीं मिक्क सकता--- 


'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः--। सब अनर्थों की जड़ भ्रविद्या है झौर हस अविद्या 
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को दूर हटाने का एक ही उयाय है विशुद्ध शान की प्राप्ति । परन्तु 
ज्ञान की विशुद्धि किस प्रकार हो सकती हैं ? ज्ञान के उत्पन्न द्ोने में 
कितनी रुकावर्ट हैं ! इन विषयों की झोर बोद्ध मत के थाचार्यो" का 
ध्यान आकृष्ट हुआ था। बोद्ध न्याय इसी प्रयास का फछ है। ६स 
विषय के मुख्य सिद्धान्त का ही यहां संक्षेप रूप में वर्णन उपस्थिल 
किया गया है। 
प्रमाण--- 

प्रमाण वह शान है॥ जो अज्ञात भर्थ को प्रकाशित करता है 
और वस्तु स्थिति के विरुद्ध कभी नहीं जाता ( भविसंवादी )। भर्धाव 
प्रमाण को नधीन अर्थ का शञापक होना आवश्यक है। उसमें तथा 
वस्तुस्थिति में किसी प्रकार चिसंवाद ( असामअस्य ) नहीं होता । 
जो ज्ञान कल्पना के ऊपर अवलम्बित रहता है वह विसंवादी है। 
तथा ज्ञो शान णर्थक्रिया के ऊपर अवलम्वित रहता है वह अविसं- 
वादी होता हर । 
प्रमाणों की संख्या-- 

प्रमाणों की संख्या को केकर दाद्निकों में बड़ा मतभेद है: 
चार्वाक की दृष्टि में एक ही प्रमाण है और वह है श्रत्यक्ष । सांख्यों के 
मत में प्रभाण तीन--प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द--हैं। नेयायिक कोग 
इसमें डपसान जोढ़कर चार प्रमाण सानते हैं। भाद्ट मीमांसक सथा 
अद्वेत्त वेदान्त भर्थापत्ति और अनुपक्षब्धि को भी प्रमाण मानते हैं। 
इन सभी छोगों से विल्षक्षण मत बोद्ों का हे । उनकी दृष्टि में दो ही 
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१ ग्रमाणमविसंवादी श्ञान॑मर्थक्रियास्थितिः | 
अविसंवादन शाब्देष्यमिप्रायनिवेदनात्‌ ॥ प्रमाण-बातिक २।१ 


२ गआरमाण्यं व्यवहारेण शास्त्र मोहनिबर्तनम्‌ | वही २॥४ 


न न 
'बकसाबन्ााभ? लुक ९ # 
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प्रमाण हं-- प्रत्यक्ष तथा अनुमान । इन्हें प्रमाण मानने के कारण ये हैं । 

विषय दो अकार के होते हें।--रबलक्षण तथा सामान्यलक्षण । 
स्वक्क्षण का अर्थ है वस्तु का अपना रूप जो शब्द झादि के बिना ही 
ग्रहण किया जाय । यह तब होता है जब पदार्थ भत्वग अलग रूप से 
ग्रहण किये जाते हैं। सामान्य कक्षण का जथे है अनेक वस्तुओं के 
साथ गृहीत वस्तु का सामान्य रूप। इसमें ककपना का भ्योग होता 
है। इनमें पहला भर्थात्‌ स्वकृष्ण प्रत्यक्ष का विषय है। दूसरा 
( सामान्य छत्तण ) अनुमान का क्क्षण होता है। पहिछा अथे क्रिया 
करने में सम होता है भौर दूसरा असमर्थ होता हे । 


(अ ) प्रत्यक्ष 


वह शान जो कद्पना से रहित और निर्श्नान्त हो उसे प्रत्यक्ष कहते 
हैं। असंग, दिडनाग तथा घमकीर्ति३ आदि आचार्यों" का अत्यक्ष का 
यही प्रसिद्ध छक्षण हैं। दिछनाग ने हसकी परिभाषा देते हुये छिस्तरा 
है कि -- * 

“प्रत्यक्ष कल्पनापोढ़ नामजात्याचसंयुतम?” । ( प्रमाण समुश्चय ) 

अर्थात्‌ नाम, जाति भादि से असंयुक्त कश्पनाविरद्वित ज्ञान प्त्तक्ष 
कद्दक्षाता है। कदपना किसे कद्दते हैं ? नाम, जाति, गुण, क्रिया, कष्य 
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१ मान द्विविधं विषयद्वेविध्यात्‌ शक्त्यशक्तितः । 

अर्थक्रियायां केशादिनाथॉोज्नर्थाधिमोक्षतः ॥ प्रमाणवातिक ३।१ 
?े अर्थक्रियाधमर्थ यत्‌ तद परमार्थसत्‌ । 

अन्यत्‌ संबृतिसत्‌ प्रोक्त ते स्वसामान्यलक्षणे || बही ३॥३ 
३ प्रत्यक्च कल्पनापोहं प्रत्यक््येणेव सिध्यति | 

प्रत्यात्मवेद्य! सर्वेधाँ विकब्पों नाम संश्रयः ॥ 

«प्रमाण बारतिक 8|१२३ 

ब्छ 


ड्ेप्प६्‌ नौद्ध-दर्शन: 


से किसी को युक्त करना कढपना है। गौ, शुक्र, पाचक, दयडी, डित्य 
ये सब कद्पनायें हैं । अश्रान्त ज्ञान वह हैं जो असंग के अनुसार इन 
आन्तियों से मुक्त दो--- 

(१ ) संशा आन्ति--मुगतृष्णा उत्पन्न करनेवाछो मरीचिका में 


जक का शान | 
(२ ) संख्या आन्ति-- जैसे घुन्ध रोग वाके भादमीको एक चन्द्रमा 
में दो चर्वमा दिखाई पढ़ना । 
( ३ ) संस्थान ऋान्ति--आाकृति की आन्ति | जैसे अछात (बनेटी) 
में चक्र की आन्ति । 
(४ ) वर्ण आन्ति--जैसे पाण्डु रोगी का शंख आदि सफ़ेद रंग 
वाल्ली वस्तुओं को भी पीछा देखना | 
(७ ) कर्म प्रान्ति--दौड़ने वाढे आदमी का या रेकगाड़ी पर बैठ 
हुये पुरुष का बच्चों को पीछे की भोर चक्नते हुए देखना । इन अ्रान्तियों 
में चित्त का जो आग्रह हे वद चित्तञ्आान्ति है तथा उन अमपूर्ण विषयों 
में जो आसक्ति है वह दृश्थ्रान्तिड्रे। दहन आन्तियों से विरह्तित होने 
वाला तथा नाम, जाति भादि की योजना से नितान्त अस्पृष्ट जो शान होता 
है उसे प्रत्यक्ष! कहते हैं| बौद्धों का यह प्रत्यक्ष नेयायिकों के निर्विकरपक 


ज्ञान के समान होता है । 


प्रत्यक्ष के भेवद्‌-- 

, इख्िय शान, मनो-विज्ञान, स्वसंवेदन, और योगिशञान--ये ही 
भत्यक्ष के चार प्रकार हैं (१ ) इन्द्रिय प्रत्यक्ष१+--उस समय उत्पन्न 
होता है जब चारों भोर से अपने ध्यान को इटाकर कोई व्यक्ति निश्चक 
चित्त से किसी व्यक्ति को देखता है। इन्द्विय शान होते समय उस 
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4 संदृत्य सवेतः चिन्तां स्तिमितेनात्तरात्मना । 
स्थितोडपि चन्नुषा रूपमीक्षते साउन्चजा मतिः ॥ 


23085/4९४/४५7०७कनक की. 
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बौद्ध न्याय ३८७ 


चस्तु के आकार, भ्रकार, वर्ण, रंग भादि किसी वस्तु का शान इसमें नहीं 
होता । कदपना का आरम्भ तब होता है जब इन्द्रिय-प्रत्यक्ष होने के 
अनन्तर देखने वाले का चित्त जाति, गुण आदि की ओर भग्रसर होता है। 
इन्द्रियों से हम केवल वस्तु के स्वकक्ष ण को ही जान सकते हैं। जब 
किसी वस्त को इम नाम देते हैं तब चद्द चस्तु इन्द्रिय के सामने से इट 
गयी रहती दे और चित्त नयी पुरानी कश्पनाओं को एक साथ मिकाकर 
किसो नाम की खोज में प्रश्चत्त रहता है. । 

(२ ) मानस पस्‍्रत्यक्ष--विषय के पश्चात्‌ विषय के सहकारों समन- 
न्तर प्रत्यक्ष रूप हन्द्रियों शान से उत्पन्न होने वाके शान को मानघ्त प्रत्यक्ष 
करते हें $ । यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बौद्ध दर्शन में शानके चार 
प्रत्यय (कारण) माने बाते हँ--भालम्बन प्रस्यय, सहकारी प्रध्यय, अधि 
यति प्रत्यय झोर समनन्तर प्रत्यय । उदाहरण के लिये घटशान के विषय 
में इन चारों प्रकार के प्रत्य्यों का परिचय इस अकार है। नेन्न से घट 
का शान होने में पहिछा कारण घट ही है जो विषय होने से आक* 
स्वन प्रत्यय कहदछाता है। बिना प्रकाश के चक्ष घट का ज्ञान नहीं 
कर घकता । हसढिये अ्रकाश को सहकारी प्रत्यय कद्दते हैं। इन्द्विय 
का ही नाम है अधिपति। इसलिये अधिपति प्रत्यय स्वर इन्तिय 
ही है। चौथा कारण ग्रहण करने तंथा विचार करने की वह शक्ति 
है जिसके उपयोग से किसी वस्तुका साक्षात्‌कार होता है। वही सम्र- 
नन्तर प्रत्यय है। नेत्र भादि इन्द्रियों से जो विषय का विज्ञान हुआ है 
उसीको समननन्‍्तर प्रत्यपम बनाकर जो मन उत्पन्न होता है वही मानस 
प्रव्यक्ष है। यही घर्मकीर्ति का मत है२ | दिदनाग ने पदार्थ के प्रदि 

१ स्वविषयानन्तर तिषय सहकारिणोेनिद्रि यज्ञानेन 

समनन्तर प्रत्ययेन जनिर्त तत्‌ मनोविशानम्‌ ॥ न्यायाबिन्दु २६ 
२ तस्मादिच्दियविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्धवः | 
मनोउन्यमेव गहाति विषय॑ नान्धहक्‌ ततः ॥ प्रमाण वार्तिक ३२४३ 


४८ 


३८८. बोद्ध-दर्शन 


राग आदि का जो ज्ञान द्ोता है उसको सानस प्रत्यक्ष कहा दै३ । परन्तु 
इसे घमकीर्ति मानस प्रत्यक्ष मानने के लिये तैयार नहीं हैं क्‍योंकि यहाँ 
जो मानस प्रत्यक्ष उत्पन्न होता हे वह इन्द्वियों के द्वारा देखे गये पदार्थों) 


के विषय में है। ऐसी दशा में शञात वस्तु के प्रकाशक होने के कारण से: 


यंह प्रमाण दी नहीं होगा | क्रतः दिखनाग का मानस प्रत्यत्ञ का क्षण 
धर्मकीर्ति को अभीष्ट नहीं हे । 

(६ ) स्वसंवेदन प्रत्यक्ष--इसका छच्षण जो दिछ नाग ने दिया है 
घर्मकीति ने उसी का समर्थन किया है । दिक नाग का छक्षण है--स्व- 
संबित निर्विकष्कस । अर्थात्‌ निर्विकश्पक शाम स्ससंवेदनरूप है । 
इन्द्रिय के द्वारा ग्रहीत रूप का शान मानस ज्ञान के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है तब उस विषय के प्रति इच्छा, क्रोध, भोद्, सुख, दुःख भादि 
का जो अनुभव होता दे वही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हे। दिल्‍नाग के इस 


सिद्धान्त की ब्याख्या करते हुये धमंकीति ने आत्मसंबेदन की प्रथकतता 


सिद्ध की दै। इन्द्रियों के द्वारा विषय के किसी पुक अंश का शान 
होता है। मानस प्रत्यक्ष इन्द्रिय-जन्य शान का अबुभव कराता है। 
परन्तु इन दोनों से मिन्‍न राग द्वेष, सुक्ष दुःख आदि का ज्ञान बिककुछ 
एक नयी वस्तु है। इसलिए सुख, दुःख के शानरूप आत्म-संवेदन को 
पूर्व दोनों प्रत्यक्षों से भिन्न तथा रवतन्त्र मानना नितान्त कावश्यक ह्वैर । 


(४ ) योगिशस्यक्ष--समाध्रि अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता से 
उत्पन्न होने वाछा जो शान उसको योगि प्रत्यक्ष कददते हैं । इसे भज्ात 


शापक ( न जानी हुयी वस्तु को प्रकटित करने धाक्का ) होने के अति- 


रिक्त विसंवादी होना भी नितान्त आवश्यक है। अर्थात्‌ समाधिश्राप्त 


१ चित्तमप्यर्थरागादि । प्रमाण समुश्चय १६ 
२ अशक्यसमयों ह्ात्मा रागादीनामनन्यभाकू | 
तेषां मतः सुसंवित्तिनामिजल्‍्पानुषंगिणी ॥ प्र० बा० ३२८१ 
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न सो टिषलरएय सम >पियतीत न चोश स्‍धतव ५. अभी पपच से 


श्र 


बोद्ध न्याय श्८्£ 


ज्ञान तभी प्रत्यक्ष कोटि में आएगा जब उसमें किसी प्रकार की कश्पना 
'न होगी तथा बह इर्थक्रिया का अनुसरण करने वाछा द्वोगा१ । 
ज्ाह्णन्याय से तुलना-- 

ब्राह्मण नेयायिकों ने जो प्रत्यक्ष के भेदों का वर्णन किया है झससे 
उपर छिखे गये भध्यक्ष मेदों से समानता स्पष्ट है; साथ ही कुछ भेद भी 
हैं। पदिला मौक्िक भेद यद है कि इसमारे नेयायिक प्रत्यक्ष के दो 


। भेद मानते हैं (१) सविकष्पक्कत और (२ ) निर्विकश्पकर । दूर पर 


विद्यमान रहने वाली किप्ती वस्तु का शान जब पहिले-पदक्ष हम को दोता 
है तो उसके विषय में हमारा शान सामान्य कोटि को पार कर विशेष में 


कभी प्रवेश नहीं करता । हमें यही पता चल्नता हैं कि कुछ दे । परन्तु 


क्या है, उच्तका रूप कैसा है, उसमें कौन-कौन से गुण हैं हृत्यादि वस्तुर्भो 
का ज्ञान हमें उस समय कुछ भी नहीं ट्ोता । इसी नाम, जाति भादि से 
विहीन ज्ञान को निर्विकश्पक कद्दते हैं | बौद्धों का प्रत्यक्ष प्रमाण थद्दी हे । 
परन्तु जब वस्तु के स्वरूप, जाति, गुण, किया तथा संजश्ा का शान हमें 


प्राप्त होता है तब वह सविकद्पक प्रत्यक्षशान हे। परन्तु थोद्ध नेयायिक इसे 


प्रत्यक्ष मानने के किये कथमपि उच्चत नहीं हैं । उनकी इृष्टि में यह शान 
सामान्य छक्षण होने से भनुमिति है प्रत्यक्ष नहीं । 





१ प्रागुक्त योगिनां शान॑ तेर्षा तद्धावनामयम | 
विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेबावभासते || 
कामशोकभयोन्मादचोर स्वप्नाचुपप्छुताः । 
श्रभूतानपि पश्यन्ति पुरतोवस्थितानिव ॥--प्र० बा० ३॥२८२ 

२ वाचस्पति मिश्र--तात्पर्य टीका पृ० १३३ ( काशी ) वाचस्पति 


'के पूव॑ कुमारिलभट्ट ने बौद्धसंमत प्रत्यक्ष के खण्डन के समय इन 


भेदों को स्वीकार किया है। इस विषय में वाचस्पति उन्हीं के ऋणी 


प्रतीत होते हैं । 
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६० ' बौद्ध -दर्शन 


प्रत्यक्ष के पूर्वनिर्दिष्ट चार प्रकारों में इन्द्रिय अत्यन्त भौर योगज 
प्रत्यक्ष दोनों को अभीष्ट है? । अन्तर केवकछ इतना ही दे कि इन्द्रिय शान 
को आह्यण नेयायिक छकौकिक सप्िकप से उत्पन्न बतछाता है और योगज 
प्रत्यक्ष को अक्ौकिक सल्निकर्ष से डत्पन्न। आ्ाक्षण नेयाय्रिक सुख्र, दुःख 
झादि के शान को मानस्त प्रत्यक्ष ही बतकाता है, अतः उसका स्वसंवेदन 
मानस प्रत्यक्ष के अन्तगगंत होता है। मानस प्रत्यक्ष को स्वतम्पत्र प्रत्यक्त 
मानने की भावश्यकता नहीं है क्योंकि मन इन्ज्िय ठहरा। अतपूय: 
तक्जन्य प्रत्यक्ष का भन्तर्भाव इग्द्रिय प्रत्यक्ष के अन्सरगंत स्वतः सिद्ध है 
उसे अक्ग स्थान देने की भ्रावक्रयकता ही क्‍या ? इस प्रकार बोढ़ों के 
पूर्वोक्त प्रत्यक्ष चतुष्टय बक्षण नेयायिकों के दो ही प्रत्यक्ष--इस््रिक 
प्रत्यक्ष भौर योगज प्रत्यक्ष--के अन्तर्गत दो जाते हैं । 
क्‍ . (ब्‌ ) अनुमान 
.. अत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान की आवश्यकता को बतकाते हुये 
धर्मकोर्तिर का कह्दना है कि वस्तु का जो अपना निन्नी रूप (स्वछत्नृूण) 
है उसके लिये तो करपना रद्धित प्रत्यक्ष की भरावशयकता होती है। 
परन्तु भन्‍य वस्तु्भों के साथ समानता रखने के कारण से जो सामान्य 
रूप है उसका अहण करपना के अतिरिक्त दूसरी वस्तु से नहीं 
१ योगज प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में भतृ हरि को यह उक्ति कितनी 
सटोक है।... 
अनुभूतप्रकाशानामनुपद्ग तचेतसाम्‌ । . 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षात्र विशिष्यते | --बा० प० १।३७ 
२ अन्यत्‌ सामान्य लक्षणम्‌। सोइनुमानस्थ विषयः | 
। न्यो० बि० | १६---०१७ 
स्वलक्कणों च॒ प्रत्यज्षमविकल्पतया बिना । 
विकल्पेन न सामान्यग्रहस्तरिमन्नतोडनु मा ॥ प्र० वा० ३॥७५ 


अर शा पलपल एस 8७ पथ कक. 8. पन्‍्व॥+ -छ०2नत मर सथकएप्ण उपक. ..+ ७ ०नकऋभपसक 4३०७ ५» हु 


कप करकात्फफदलपलिक हू ५६ ३४० ६ ७: 
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हो सकता । इसकिये इस सामान्य ज्ञान के लिये अनुभान की 
आवश्यकता है । 


किसी संबंधी के धर्म से धर्मी के विषय में जो परोक्ष शान होता 
है वही अनुमान है१ । जगत में यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव 
अमुमान है कि सदा साथ रहने वाज्ली दो वस्तुओं में से एक को 
देखने पर दूसरे की स्थिति की संभाषना स्वय॑ उपस्थित 
हो जाती है | परन्तु प्रत्येक दशा में यह भनुभव 
प्रमाण कोटि में नहीं भा सकता। दोनों पस्तुओं का उपाधिरहित 
सम्बन्ध सदा विद्यमान रहना चाहिये । इसे ही व्याप्ति शान के 
नाम से हम पुकारते हैं । व्याप्तितान प्र ही भनुमान भवकम्बित 
रहता है२ । । 
अनुमान के भेद्‌-- 

अनुमान के दो भेद द्वोते हैं--स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान । 
स्वार्थाबुमान किसी द्ेतु से किसी साध्य के शान को कहते दें जो अपने 
क्षिये किया जाय । वही परार्थानुमान हो जाता है जब वाक्यों के प्रयोग 
के हारा उसका शान दूसरे के छिये कराया जाय । स्वार्थाचुसान बिना. 
किसी वाक्य के प्रयोग किये ही किया जाता है परन्तु परार्थानुमान में 
स्रिभ्वयव वाक्यों का प्रयोग नितान्त आावबयक होता है । भनुभान के 
इस द्विविध भेद के उन्नावक भाचाय दिखनाग जाने जाते दें । 


हेतु की त्रिरपता-- 
. जो हेतु भनुमान को भछी साँति सिद्ध कर सकता है उसमें तीन गुणों 


का क्षण 


3 या च संबंन्धिनों धर्माद्‌ भूतिर्धम॑रणि, जायते | . 


सानुमानं परोक्षाणामेक॑ तेनेव साधनम्‌ ॥ प्र० वा० १३॥६२ 
२. प्रमाण-वार्तिकं $॥१७--३९ 


३६२ बीड-दर्शन 


» का रहना नितान्त भावश्यक है। पहला गुण है अनुभेय में सत्ता भर्थाव्‌ 
+पवर्तों5यं वहिमान्‌ घूमात”! इस अजुमान में हेतुरूप घूम का पवत में 
रहना नितास्त आवश्यक है। दुधरी आवश्यकता है 'सपक्ष' में सत्ता 
भर्थात्‌ भोजनगुद आदि अग्नियुक्त स्थानों में घुम का निवास । :तीतरी 
भ्रावश्रयकता है विपक्ष में निभ्चितत असत्ता भर्थांव्‌ अग्नि से विरहित 
जज्लादाय भादि में घूम का न रहना॥ । देतु तीन प्रकार का दोता है२-- 
(१) भनुपकब्िधि हेतु (२) स्वभाव हेतु भोर (३) काये हेतु । भनुपकन्धि 
का भथे दे न मिलना भर्थात्‌ उस स्थान पर उस वस्तु के रहने की 
योग्यता है परन्तु वह उपलब्ध नहीं हो रद्दा दे । इपसे यह सिद्ध होता 
है कि उस वस्तु का वहाँ सर्वया अभाव दे३। (९ ) यह बचत है-- 
आम होने के कारण से । यहाँ झाम का द्ोना स्वभाव देतु दै। 
स्वभाव वह है जो उपलब्ध ( प्राप्ति ) के कारणों के दोने पर भी जिसका 
प्रत्यक्ष हमें हो रहा हे । 

हस अनुमान में वृक्ष समस्त आम के वृर्थों का स्वंताव ( स्वरूप ) 
है। अतः साममे दीख पढ़ने वाली वस्तु भाम है तो वह वृद्द अवश्य 
होगी। यह हुआ स्वभाव हेतु का उदाहरण । (३ ) जहाँ घूम से 
अग्यि का भनुमाव किया जाता है वहाँ घूम कार्य हैतु है क्योंकि वह 
भ्रिनि से डष्पश्न होता है भतः उसका कारय॑ है । 


अमसु सानाभास --- 

जिस भनुमान में किसि प्रकार ब्रुटि या आगरिति हो वह यथाथ 
अनुमान न होकर मिथ्या अनुमान होगा । पेसे अनुसान को अनुमाना 
भास कहते हैं। अनुमान के तीन अ्रंग हैं ($) पद्ष (२) हेतु 


ीििशचीक न अल चनलल+ | 


१ न्यायविनु २३६--८। २ वही १० १५ | 
३ . पक्तघर्म॑स्तदंशेन व्याप्तो देदुस्तिथिव सः। 
अविनाभावनियमात्‌ देत्वाभावास्ततों परे । . «- प्र» वा* १|३ 


दा > 0 
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बौद्ध न्याय ड६ है 


सथा (३ ) इष्टाग्त । भआ्रान्ति तीर्नों में उत्पत्त होती है। इसलिये 
इंकरस्वामी के भन्गुसार तीन प्रकार के प्रधान भाभास ( अ्रान्ति ) होते 
हें--पक्षाभाप्त, हेव्वाभास और इधान्ताभास । 

इनमें ( क ) पक्षाभास के नव भेद होते हैं--( १ ) प्रत्यक्ष विरुद्ध 
(२) अभजुमानविरुद्ध (६) भागमविरुद्ध (७) छोकविरुद्ध 
(५७ ) स्ववचनविरुद्ध ( ६ ) भप्रसिद्धविशेषण (७ ) अप्रसिद्धविशेष्य 
( ८ ) भप्रप्तिद्वोमय तथा ( $ ) प्रसिद्ध संबन्ध । 

(ख्र) देत्वाभास--हसके प्रधान भेद ये हैं--( ३ ) भसिद् , 
( २) भनैकान्तिक, ( ३ ) विरुद्ध । इनके अवान्तर भेद इस प्रकार हैं। 


(१ ) असिद्ध ( ४ भेद )-- 
| हि 
|... [.. | | 
१ उभमयासिद्धू, हे भन्‍्यतराधिद्ध, हे संदिग्धासिझ, ४ आाश्रयास्तिद्ध 
(२ ) अनेकान्तिक ( ६ भेद )--- 


पिाय-प्पयपपयिणणईय | 


साधारण, भस्ताधघारण, सपत्तेकदेश- विपत्तेकदेश- उसयपत्देकदेश- विरुद्धा- 
पृत्तिविपन्ू- वृक्तिसपद्चध- पृक्ति,, . ब्यभिषारी 
व्यापी,  व्यापी, ; 


( ३ ) पिरुद ( ४ भेद )-- 
गा 


| | [| | 


'धमेस्वरूपविवरीत- धरम्मविशेषविपरीत- धर्मिस्वरुपविपरीत- धर्मिधिशेष- 


साधनः, साधनः ... सांधनः, विपरीतसाधनः 
(ग ) दृष्टान्ताभास्र दो प्रकार का होता दै--( १ ) साधरयमूकक 


(२ ) वैधम्यंमूलक । 


श्हड बोद्ध दर्शन 
(१ ) साधश्यमूछक ( ७५ भेद ) :--- 





आयात ललाभयाहा आला आजा 
साधनधर्मासझछ, साध्यधर्मासिद्ध , उसयधर्मासिद्, अनन्वय, विपरीतास्वय 
(२ ) वैधम्यमूलक ( & भेद, )--- 


अंक आसाइल आाइक जकर | | ! 
साध्याग्यावृत्त, साधनाव्यावृत्त, उभयाव्यावृत्त, अव्यतिरेकः, विपरीत- 


क्‍ व्यतिरेकः 
ऊपर बोद्ध अनुमान का सामान्य वर्णन किया गया है। उससे 
, इसकी महत्ता का कुछ परिचय मित्न सकता है। गौतम सूत्र में 
ब्राह्मण. जिमान के तीन भेद साने गये हैं (१ ) पूर्ववत्‌ (३) 

ण्पु । वि 
न्याय से बंद तथा (३) खामान्यतोद्ष्ट । यही '्रि 
अनुमानम!' है जिसका उदलेख सांख्य-कारिका आदि अनेक 
ग्रन्थों में पाया जाता है। दिछनाग ने अनुमान का 
जो दो नया भेद--स्वार्थाइुमान तथा परार्थानुमान-किया, उसे 
परवर्ती ब्राह्मण नेयायिकों ने अपमे ग्रन्थों में स्थान दिया है। दोनों के 


'आभासों? में यदह्ट भेद है कि ब्राद्मण-न्याय हेतु को विशेष महत्त्व 
देकर समग्म श्राभासों को हेतु का ही आभास ( हेतश्वाभास ) मानता 


है। इसके विपरीत बौद्ध नेयायिकों ने पत्त के भाभासों तथा इश्टन्त के 
आभासों को भी स्वीकार किया है। हेत्वाभाप्त की संख्या भी दोनों में 
बरावर नहीं है। बोदों के तीन देत्वाभाष्तों के अतिरिक्त आ्राक्षणों ने 
बाधित तथा सत््रतिपक्ष इन दो नये आभासों का वर्णन किया है । 
ब्राह्मण नेयायिकों को परार्थानुमान में पलचावयव' वाक्य स्वीकृत हैं (प्रतिशा, 
हेतु, इष्टान्त, उपनय एवं निगमन ) परन्तु बौद्ध नेयायिकों ने श्रि अय- 


' तुलना 
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१ इन आभार्सों के विस्तृत वर्णन के लिये देखिये--- 
शंकर स्वामी-- न्याय प्रवेश प्रृ० २०७ | 
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ऐ५१4 
इकी सर्वो परिच्छेद 
 बौद्ध-ध्यानयोग 
बुद्ध ने सिक्षुओं को निवांण प्राप्ति के किये दो साधनों से सम्पन्न 
होने का विशेष उरलेख किया है । ( १ ) पद्विछा साधन है शील-विशक्धि 
( सस्कर्मो' के भनुष्ठान से नेत्रिक शुद्धि ) तथा (२ ) दूसरा साधन दे 
चित्त-विशुद्धि ( चित्त की शुद्धता ) । शीक्ष-विशुद्धि का प्रतिपादन भनेक 
बौद्ध ग्रन्थों में पाया जाता है, परन्तु भाचाय॑ के द्वारा भ्न्तेवासिक 
( विद्यार्थी ) की मौस्चिक रूप से दिये जाने के कारण चित्त-विशुद्धि का 
विवेचन बहुत ही कम प्रन्थों में किया गया है। 'सुत्त-पिटरका के अनेक: 
सुत्तों में बुद्ध ने समाधि की शिक्षा दी दे परन्तु यह शिक्षा इतनी 
सुध्यवस्थित नहीं है । आचार्य बुद्घोष का 'विशुद्धि-मसग्ग!३ इस विपय 
का सम्रसे सुन्दर, प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ है जिससे द्वीनयान की. 
इष्टि से ध्यानयोग का विस्तृत तथा विशद्‌ विवेचन है। महायान में भी 
योग का महत्त्वपूर्ण स्थान दै। योग और आचार पर समधिक महत्व 
प्रदान करने के कारण ही विशानवादी 'योगाचार? के नाम से भमिद्वित 
किये जाते हैं। इनके ग्रन्थों में, विशेषतः भसंग के 'महायानसूत्र/लंकार' 
तथा “योगाचारभूमिशास्त्र' में, विज्ञानवादी सम्मत ध्यानयोग का वर्णन 
पाया जाता है। 


सी 





३ 'विशुद्धिमग्ग” का बहुत ही प्रामाणिक संस्करण धर्माननन्‍द 
कोशाम्बी ने 'भारतीयविद्या-भवन-प्रन्थमाला? बम्बई से १६४२ में प्रकाशित 
किया है तथा अपनी नयी मौलिक टीका पाखी में लिखकर उन्होंने 
महाबोधी, सोसाइटी, सारनाथ से निकाला है। इसी का उल्लेख यहाँ- 
किया गया है । 


३१९६ बोद्ध-दर्शन 


“हीनयान तथा महायान में ध्यान -- 

लक्ष्य की सिद्धि के छिए ध्यान का उपयोग किया जाता है। . 
'हीमयान तथा महायान के कक्ष्य में ही मौकिक भेद है। द्ीनयान में 
'निर्वांण प्राप्ति ही चरम लक्ष्य है । भहंत्‌ पद की प्राप्ति प्रधान उद्देश्य 
है। भहँत केवछ अपने क्छेश की निवृत्ति का अमिकाषी रहता है। 
वह तो अपने को अपने में ही सीमित किये रद्दता दै। निर्वाण की 
प्रासि ही उसके जीवन का रूध॒य है जो चित्त के रागादि बलेशों के 
'दूरीकरण पर इसी कोक में भाविभूंत ट्वोता है । इस कारय में 
साधक को ध्यान-योग से पर्याप सहायता मिरकती है। बिना समाधि 
के साधक कामधातु ( वासनामय जगत्‌ ) का अतिक्रमण कर रूपधातु 
में जा नहीं सकता । समाधि साधक को रूपधातु में ले जाने के छिए 
अधान सद्दायक है। चार ध्यानों का सम्बन्ध इसी रूपधातु से है। 
डसके आगे अरूंप धातु का साम्राज्य है। इसमें भी चार आयतन 
होते हैं--भाकाशानन्स्थायतन; विशानानन्थ्यायतन, अकिम्चनायतन 
तथा मेवर्सक्ञानासंशाभायतन । इन भ्रध्येक भायतन के साथ आरूप्य 
ध्यान का संम्बष है जो आयतनों की संख्या के अनुसार रुवयं 'चार 
है। इनमें सबसे अन्तिम आयतन को “भवाग्र” कद्दते हैं, क्योंकि वह 
इस जगत के समस्त भायतनों में भ्प्नगणय, श्रेष्ठ दोता है । साधक 
-स्थूछ जगत्‌ से भारश्स कर ध्यान के बल पर सूक्ष्म जगत्‌ में प्रवेश 
करता जाता है। उसके किए जगत्‌ भरप तथा सूषम बनता जाता 
है। इस गति से वह एक ऐसे बिरु पर पहुँचता है जदाँ जगत्‌ की 
समाप्ति होती है, विशान का झन्‍्त होता है। इसी बिरतु को 'भवाप्रम' 
कहते हैं। इसके अनन्तर उसे निर्वाण में कूदने में तनिक भी विकम्ब 
नहीं होता । छोक में 'भगुपात' के द्वारा मोद्ध की प्रासि करने की 


मे लनट शनि न नाश नाल ट हर 
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कक्पना इसी “भवाग्र! से निर्वाण में कूदने का प्रतीक मात्र है । इस 
इस निर्वाण की प्राप्ति होते ही साधक को भट्टंत्‌ पएदकी उपक्तन्धि हो 
हो जाती है । वद्द कृतकृत्य बन जाता है। इस प्रकार द्वीनयान में 
समाधि निर्वाण की उपछब्धि में प्रधान कारण दे । 


महायान में समाधि--- 


मद्दायान का लक्ष्य ही दूसरा है। मद्दायान में चरम रुद्देश्य जुद्ध॒त्व 
की प्राप्ति है। स्ाथक को ज्ञीवन का अन्तिम ध्येय शुद्ध बनना है । 
यह एक जन्म का व्यापार नहीं है। अनेक जन्मों में युययर्सभार का 
संचय करता हुआ साधक शानसंभार की प्राप्ति करता है। प्रशापार- 
मिला अन्य पारमिताझों का परिणाम है। जब तक इस प्रज्ञापारमिता 
का उदय नहीं होता तब तक बुद्धत्व की प्राप्ति द्वो नहीं सकती । 
हस पारमिता के उदय के लिए समाधि को महती डपयोगिता है। 
इस पारमिता तक पहुँचने के किए. साधक को शनेक भूमियों को पार 
करना पढ़ता है। ये सभूमियाँ कहीं चौदह और कहीं दूस बतछाई गई 
हैं। भ्संग ने मदहायानसूत्रारंकार! में धनके नाम तथा स्वक्षप का 
पूरा परिचय दिया है। इस भूमियों के नाम ये हैं :--( १ )प्रमुदिता, 
(२) विमछा, ( ३) प्रभाकरी, (9 ) अषिष्मंती, (२ ) सुदुर्जया, 
(६) अभिमुक्ति, (७ ) दूरंगमा, (८) भचझ्ा, ( ९ ) साशुमती, 
( ३० ) धर्ममेध्या । इन भूमियों को पार करने पर ही साधक शुद्धत्व 
को प्राप करता है। इस प्रकार मद्दायान में बुद्ध पद्‌ की श्राप्ति के 
निमितत एकमान्न सहायक होने से ध्यान योग का उपयोग है । 


पातश्नलयोग से तुलना-- 


बुद्धधर्म में भश्यानयोग की कश्पना पातञ्षकयोग से नितान्स विरूषया! 
है। पतञ्नत्रि के मत में प्रत्येक साधक को दो प्रकार के योगों का अभ्याप्त 
करना पढ़ता हे--क्रियायोग भौर संमाधियोग | क्ियाबोग से आारम्त 


३२६८ बोढ्-दर्शन 


किया जाता है। क्रियायोग के अन्तर्गत तीन साधन होते हैं---तप 
( चारद्वायण व्रत भादिं ), स्वाध्याय ( मोक्षुशास्त्र का अनुशीरून अथवा 
प्रणवपूर्वक मंत्रों का जप ) तथा इंर्वर-प्रणिधान ( ईश्वर भक्ति 'अथवा 
ईश्वर में समग्र कर्म के फर्छों का समर्पण )। क्रियायोग का उपयोग 
दो प्रकार से होता दै२--( १ ) क्लेशतनूकश्ण--क्छेशों को क्रम कर 
देना तथा ( ९ ) समाधिभावना--समाधि की भावना का उदय । क्रिया- 
'योग क्कशों को केवछ क्षीण कर देता है, उसका उपयोग इतने ही कार्य 
में है। क्केशों को एकदम जछा डाछने का काम प्रसंख्यान ( शान ) के 
ही द्वारा होता है। भब योग के अंगों का अनुष्ठान आवश्यक द्ोता है । 
'यस, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्ार ध्यान, धारणा तथा समाधि--- 
योग के आठ अंग हैं जिनके ऋमराः अनुष्ठान करने से समाधिछाम होता है । 
समाधि का व्युस्पक्तिरम्य अर्थ है विक्षेपों को हटाकर चित्त का एकाग्न होना 
'(सम्यगू भाधीयते एकाग्री क्रियते विक्षेपान्‌ परिहत्य सनो यत्र स समाधिः )। 
जहाँ ध्यान ध्येय वस्तु के. आवेश से मानों अपने स्वरूप से शून्य दो 
जाता है भौर ध्येय वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है, वह 'समादि' 
कहक्ातो है३ । ध्यानावस्था में ध्यान, ध्येयवस्तु तथा ध्याता श्रछृग-भक्तग 
प्रतीत होते हैं, परन्तु समाधि में इन तीनों की एकता सी हो जाती है 
ध्यान, चारणा ओर समाधि--ह४_न तोनों अन्तिम अंगों का सामूहिक 
नाम 'संयम” है। इस संयम के जीतने का फछ है प्रज्ञा या विधेक ख्याति 
का आल्लोक ( प्रकाश' ) इस दशा में चित्त की समग्र वृत्तियों का विरोध 
हो जाता है तथा द्वष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है । चित्त की 
पॉँचों वृत्तियों में लीन होने के कारण पुरुष प्रकृति के साथ सदा पम्बद्ध 
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रहता हैे। वह अपने भसंग, शुद्ध, बुद्ध, नित्यमुक्त स्वरूप मरे नितान्त 


अनभिश रद्दता है। परन्तु प्रज्ञा के आाकोक से उप्तकी समग्र चित्तत्रत्तियाँ 
निरुद्ध दो जाती हैं भौर पुरुष प्रकृति से श्रल्नग होकर भपने पूर्ण चैतन्य 
रूप से भाष्तित होने छगता है। ध्यान रखना चाहिए कि वृत्तिनिरोध ही 
योग के लिए आवश्यक नहीं है। ज्ञान का उन्मेष होना भी नितान्त 
जावश्यक होता है | इस प्रकार की जड़ सम्राधि को पत्तन्‍्जलि 'भवप्त्यय? 


, के नाम से पुकारते हैं ( योगसूत्र १॥३६ )। “उपायप्रत्यय” समाधि ही 


वास्तव समाधि है। ठपाय! का अर्थ है श्रशा या श॒द्ध ज्ञान । यही 
समाधि सच्ची समाधि होती है क्योंकि इसमें शान के छदय होने से क्रमशः 
संस्कारों का दाद हो जाता है, इसमें व्युत्थान को तबिक भी भाशक्षा? 
हीं रहती । भतः योग का परिनिष्ठित छत्षण 'योगब्ित्तव्॒त्ति निरोध: 
के साथ-साथ ता द्वष्दुः स्वरूपेडवस्थानम्‌” ही है। इस प्रकार पातन्‍्जन्न- 
योग का चरम छक्ष्य केवए्य प्राप्ति हे। समाधिजन्य प्रज्ञा से पुरुष प्रकृति 
ने विवेक पध्ाप्त कर अपने शुद्ध भसंगरूप में भवस्थित होता है। यही 
प्रधान छक्ष्य है । बौद्धयोग के साथ इसका पार्थक्य सफुट दे । 


निर्वाण की प्राप्तिके किये चित्त को समादित करना नितान्त 
भावदयक है । राग, दोष, मोह, आदि भनन्‍त उपक्लेश चित्त को इतना 
बुद्धधर्म में विक्रत किया करते हैं कि चद्द कभी शानित का भनुभव 
पर्ायि ही नहीं करता । परतु भज्ञान्त चित्त से निर्वाण का छाम 
भसंभव है । इस्तीलिये विषय से चित्त को हटाकर निर्वाण 
की कोर अग्रसर करने के छिये बौद्ध अन्धों में अनेक व्यावद्वारिक 
योग-शिक्षायें दी गईं हैं । इनका कक्ष्य है निर्वाश की उपकब्धि क्षो चरम 
शान्ति का चोतक है । 


घुद्धघोष ने समाधि की व्युस्पत्ति इध् प्रकाः की है--“समा 


धानत्थेन समाधि, एकारम्मणे वित्तवेतसिकानं सम॑ सम्मा च भाधारं 


छग्क बोद्ध-दर्शन 


थपणं ति ब॒त्त होति!!१--भर्थात्‌ समाधि का अथ है एकाम्नता । एक: 
आकश्वन के ऊपर मन को तथा मानसिक व्यापारों को समान रूप से 
तथा सम्यक्‌ रूप से ऊगाना समाधि है। समाधि के अनेक प्रभेदों का 
वर्णन बुद्धघोष ने किया दे जिनमें से कतिपय ये हैं |--(१) उपचार' 
समाधि--किसी वस्तु के ऊपर चित्त को छगाने से ठोक पूर्वा षण 
में विद्यमान मानसिक दशा का नाम उपचार समाधि हे (२ ) अप्पना 
( अर्पगा ) समाधि--वस्तु के ऊपर चित्त को स्थिर कर देना | प्रीति- 
सहगत, सुख-सहगत, तथा उपेत्ताःसइगत समाधियाँ ( आनन्द, सुख, 
तथा ज्ञोभ से विरहित मानसिक्र अवस्था से युक्त समाधियोाँ )। 
ध्यानयोग का वर्णन पाँच भागों में किया गया देै--गुरु, शिष्य, 
योगान्तराय, समाधिविषय तथा योगभूमि--जिनका संक्षिप्त परिचय 
' भागे दिया जाता है । 

क्‍ योगान्तराय ( पलिबोध ) 

_योगमार्ग में अनेक अन्तराय विद्यमान रहते हैं जो दुर्बत्न चित्तवाले' 
व्यक्तियों को प्रभावित कर समाधिमार्ग से दूर इटाते हैं। खुद्धघोष ने इन 
सब अन्तरायों का निर्देश एकश्र एक गाथा में किया है । इन अन्तरायों की 
संशा दै--पत्रिबोध जो बोध, के प्रतिबन्धक द्वोने से संस्कृत 'परियोध? का 
पाछी रूप प्रतीत होता है । 

आवासो२ च कुल लाभो गणों कम्मं च पंचर्म । 
अद्भानं भाति आबाघो गन्थो इद्धीति ते दसा ति ॥ 

ये भ्रतिबन्धक निम्नलिखित दस हैं-- 

(१ ) भावास--सठ या मकान बनवाना। जो भिक्षु मठ के बनवाने 
में व्यस्त रहता है, उसका चित्त समाधिमार्ग पर नहीं जाता |. 
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(२ ) कुछ--अपने शिष्य के सम्बन्धियों के ऊपर विचार करने से 
अन इधर-उधर व्यस्त शइता है। समाधि के किए अवसर नहीं मिक्कता । 

( ३ ) छाम--धन या वस्धत की आधि । भन या वस्त्र के छोम ने 
अनेक मिक्तुओं के चित्त को संसार का रसिक बना दिया है । 

(४ ) गणो--अनेक भिक्लुओों को सुत या अभिधम्म को श्रपने 
शिष्यों को पढ़ाने से ही अवकाश नहीं मिल्लषता कि वे अपना समय 
समाधि में छगाये । 

७५ ) कम्म-- सकानों का बनवाना या मरस्मत कराना। इनमें 
व्यस्त रहने से मिन्छु को मजदूरों की द्वाजिरी तथा भजदुरी रोज-रोज 
जोड़ने से समाधि के छिए फुरसत नहीं मिकती । 

(६ ) अद्धानं--रास्ता चलना । कभी-कभी सिक्षु को रुपसम्पदा 
देने या किसी आवश्यक चस्तु के लेने के+किए वृ्‌र तक जाना पढ़ता है। 
शघ्ता चलछना समाधि के लिए पिप्त है । 

( ७ ) झाति--शाति, अपने सगे-सम्बन्धी, या गुरु अथवा भ्रपना 
चेल्ला जिसकी बीमारी चित्त को योग से इयाती है। , 

( ८) आवाध--अपनी विमारी, जिसके किए दुवा, छाना, तैयार 
करना तथा ज्ञाना पढ़ता है । 

( ६ ) गन्थ + ( अन्थ का अभ्यास ) बौद्ध भ्रस्थों के पढ़ने में कितने 
ही सिक्षु इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें योग करने के लिए अवकाश 
नहीं मिद्धता । भ्न्थ का अभ्यास बुरा नहीं दे परन्तु उसे समाधि का 
साधक द्ोना चाहिए । बाघक द्ोते ही वह भन्तराय बन जाता है । 

(१० ) इद्धि 5 जक्तोकिक दाक्तियाँ तथा घिद्धियाँ। समाधिसार्ों 
पर अग्मसर होने से साधक को अनेक सिद्धियाँ स्वतः श्राप्त होती हैं । 


ये भी विप्नरूुप हैं, क्‍योंकि इनके आकर्षण में कतिपय साधकों का मन 


इतना भधिक छूगता है कि दें विपश्यना (श्ञांन) की आप्ति की उपेक्षा कर 


बैठते हैं । प्रथगूजनों की दृष्टि में सिद्धियाँ मछे ही छोमनीय प्रतीत दोती 


र६्‌ 
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हों, परन्तु भाय॑जन की इष्टि में वे नितान्त व्याधातक हैं भतएव देय हैं। । 

. इनके अतिरिक्त शारीरिक शुद्धि, पान्न, चीवर का खाक रखना 
आवश्यक है। इनके. स्वच्छु न रहने से चित्त कलुषित रहता है और 
समाधि में नहीं लगता । 

( ख ) कमेस्थान ( कम्मड्रान ) 

. “कर्म-स्थान” से अ्रम्रिप्राय ध्यान के विषयों से है। बुद्धघोष ने 
चाल्िस कम्मट्वानों का विस्तृत वर्णन किया है, जिन पर साधक को 
अपना चित्त लगाना चाहिए, परन्तु इनकी संख्या अधिक भी हो सकती 
है। यह कल्याणमित्र की घुद्धि पर निर्भर रहता है कि वह अपने शिष्य 
की चित्तवृत्ति के भनुप्तार उचित कमस्थान को व्यवस्था करे । 


“चाढ्ीस कर्मस्थानों को सूची-* 


दस कसिण ( कृत्स्न ), दूस जधुम ( अशुभ ), दस गनुस्सति 
( भलुस्खति ), चार गद्य विहार, चार आरुप्प, एक संशा, एक चक्‍्टाण । 
कमस्थान ( १-१० )-- 
ध्यांन के विषय तो अनन्त हो सकते हैं, परन्तु विशुद्धिमग्य में 
ऊपर निर्दिष्ट चालीस विषयों को द्वी अधिक उपयोगी तथा अनुरूप 
माना गया है। 'कसिण? बाब्द संसक्ृत 'कृत्सन! से निव्पन्न हुआ है । ये 
विषय समग्र चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। इनकी ओर ज्गने । 
से चित्त का सम्पूर्ण अंश ( कृत्स्न ) विषंयाकाराकारित हो जाता हे । 
इसी द्वेतु इन्हें /कसिण' संज्ञा प्राप्त दे । इनकी संख्या दुस है२--.पथ्वी 
कृत्सन ( पठवी कंसिण ), जल, तेज, वायु, नीछ, छो्वित, पीत, अवदात 
( भोदात, सफ़ेद ), भात्नोक तथा परिदिन्नाकाश । इन विषयों पर वित्त- 
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समाधान के निमित्त अनेक उपयोगी व्यावद्दारिक बातों का कर्णन किया 
गया है। 

(६ ) 'पठवी कसिण? के ल्षिए मिट्टी के बनें किसी पात्र को 
खुनना चाहिए । वह रंग-विरंगा न द्ोना चाहिए, नहीं तो चित्त पृथ्वी से 
हटकर उसके छत्तण की भोर भाक़ृुष्ट हो जाता है। एकान्‍्त स्पान में 
चित्त को उस पात्र पर छगाना चाहिए। स्थान ही स्थान प्रथ्वी तथा उसके 
याचक शब्दों का भीरे-घोरे उच्चारण करते रहना 'वाहिए। इस प्रक्रिया 
के भभ्यास से नेश्र बन्द कर देने पर उसी वस्तु की मूर्ति सीतर झ्ककने 
क्षतती है। इसका नाम दैे---छग्गहनिम्िित्त का उदय । साधक झस 
एकान्त स्थान से हटकर अपने निवास स्थान पर ज्ञा सकता है परन्तु 
उसे इस निमित्त पर ध्यान सतत छकगाते रहना चाहिए | इससे सके 
निवारण ( पांचों बन्चन ) तथा क्छेशों का नाश हो जाता है। समाधि 
के हस रोग ( उपचार समाधि ) से चित्त एकश्र स्थित द्ोता है भर 
इस दशा में यह वस्तु घित्त में पूच की भपेद्या भत्यधिक स्पष्ट तथा 
रुज्ज्वक रूप से दृष्टिगत होने जगती है । इसे 'परटिभाग निमित्त” का 
जन्मना कहते हैं। स्तर चित्त ध्यान की धूमियों में धीरे धीरे भारोहण 
करता है। (२) “आपो कसिण॥! में समुद्र, ताकाब, नदी या वर्षा 
का जछ ध्यान का विषय होता है। (३) 'तेजोकसिण” में दीपक 
की टेम (की चूढद्दे में जल्नती हुईं झ्ाग या दावानत्ञ ध्यान के विषय माने 
नाते हैं। (४) वायु कसिण' में बास के घिरे, ऊख के सिरे या 


' बाल के सिरे को ढिकाने वाक्ी वायु पर ध्यान देना द्ोता है। (४ ) 


नीज़ कसिण! में नीछ पुष्पों से ढके हुए किसी पाश्र विशेष ( जैसे 
टोकरी आदि ) पर ध्यान छगाना होता है। उस टोकरी को कपड़े से 
इस प्रकार ढक देना चाहिए जिससे वह ढोल की शक्‍क की मालूम पढने 


नल पल मा आर भव आज अज बज 
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कगें। तब उसके चारों ओर विभिन्न रंग की चीजे रख देनी चाहिए । 
साधक को इन नाना रंगों से चित्त को हटाकर केचछ नील रंगपर ही 
छगाना चाहिए.) यह 'नोछ कप्तिण? की प्रक्रिया है । ( ६.) पीत कसिण 
(७ ) छोहित कसिण तथा (८ ) आदात कसिण ( अवदांत ) में 
पीछे, छाछ तथा उजलें रंग की चीजें होनी चाहिए । प्रक्रिया पू्वंवत्‌ 
होती है। (९) 'आल्लोक कसिणः में प्रकाश के ऊपर ध्यान छगाना 
होता है ( जैसे दीवांछ के किसी छिद्र से आा बु््षों के पत्तों के छेद से 
होकर झाने चाके चन्द्र किरण या सूर्य किरण ) (१० ) 'प्ररिच्छिन्ना- 
काश फसिण में परिच्छिन्न जाकाश ( जैसे दीवाल या खिड़की का बढ़ा 
छेद ) ध्यान का विषय होता है। भिन्न भिन्न कप्तियों में ऊपर किल्लित 
विषयों पर ध्यान छगाना चाहिए । उन शब्दों का उच्चारण करते रहना 
साहिए। तब उनके ऊपर चित्त समादित दोता है । 'प्रृथ्वी कप्तिण! के 
भजुसार :्रक्रिया सर्वेश्न समक्षनी चाहिए। 
दस अशुंभ-+ ( ११--२० ) 
अशुभ कमंस्थाने में स्तक शरीर को ध्यान का विषय नियत किया 
गया है । बुद्धघम में झरूतक दारीर के ध्यान से जगत की अनित्यता 
की शिक्षा क्षेने पर विशेष जोर दिया गया है। जब इस अभिराम शरीर 
का 'वरस अवसान यह कुरूप ऋतक शरीर हैं, तब चित्त में भमिमान के 
. किए स्थानें कहाँ ! सोन्दर्य की भावना से अपने चित्त को गर्षोश्नत करने 
की आवश्यकता ही कोन सी है । मुतक शरीर की दूस अवस्थायें हैं 
जिन्हें ध्येय मानने से अशुभ कम स्थान दृश अकार का होता है--- 
(११ ) उद्धमातकम्‌--फूला हुआ शव, ( १४) विनीछककम्‌ू--जब 
शव का रंग नीला पढ़ जाता है, (१३ ) विंपुष्बंकम--पीब से भरा 
शंव, (२१४ ) बिच्छिदकमू--अंग संग से युक्त शव ( जैप्ते चोरों का 
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सतक शरीर ), ( १४५ ) विक्खायितकमू--कुत्ते या प्ियारों से छिन्न- 
भिन्न दाव ) , ( १६ ) विक्खित्तमू--विखरे हुए अ्रंग वाक्षा शव; 
( १७ ) हृतविफिखत्तमू--कुछ नष्ट और कुछ छिन्न-मिन्न भंग्रवाल्या 
शव, ( १८ ) छोहितकम्‌-- खून से इधर-ठघर ढका हुआ शव; ( १९ ) 
पुछुवकप्‌ू--कीड़ों से भरा हुभा शव; (२०) अट्टविकम--शव की ढठरी । 
बुद्धघोष ने शव के स्थान, भादि के विषय में भी अनेक नियम बताग्रे 
हैं। इन विषयों पर ध्यान देने से वह वस्तु चित्त भें स्फुरित दोोतो है 
( पटिभाग ) बछ्ेशों तथा नीवरणों का नाश द्वोता दै। चित्त समाहित 
होता है । 
दस अनुस्मृति 
अनुस्मृति4 ( २९---३० )-- 
भत्र तक वर्णित कर्मस्यान वस्तुरूप दें जिनकी बाह्य सत्ता विद्यमान 
है। भनुस्खतियों में ध्येय विषय कदपना मात्र है, बाझा घस्तु रूप नहीं । 
वस्तु की भतीति या कदपना पर चिरा लगाने से समाधि को भवस्था 
उत्पन्न होती है । द ह 
२१ बुद्धानुरततति-- (२२ ) धम्मानुस्खति, ( २३ ) संघानु- 
स्तति । ( २४ ) शोलानससति, (२४५) चागानुस्सति; (२६) देवतानु- 
रसति । इन अनुस्मृतियों में क्रमशः बुद्ध, धम, संघ के गुणों पर भौर शीक्ष 
त्याग तथा देवता ( देवक्षोक में जन्म केने के ठपाय ) की भावना पर 
वित्त लगाना होता है । 
(२७ ) मरणसति--शव को देखकर मरण की भावना पर चित्र को 
रूगाना, जिससे चित्त में जागव की भ्रनित्यता का भाव उत्पन्न हो 
लाता है । 
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( २८ ) कायगता-सति--(कायगतानुस्म्ति) साधक को शरीर के 
नाना प्रकार के मल से मिश्रित अंग-प्रत्यंगों की भावना पर चित्त लगाना 
चादहिए। मानव शरीर क्‍या है ? अनेक प्रकार के महमृत्रादि का 
संघातमात्र हैं। ही भावना इस कर्स्थान का विषय है । 

(२९) आनापानानसति ( आणायाम )--इस अभ्नुस्खति 
का वर्णन दीघनिकाय में अनुसति' के नाम से विशेष रूप से मिलता 
है।। एकान्त स्थान में बैठकर आाइवास और प्रवास पर ध्यान देना 
चाहिये। आइवाप नामि से: भारमस्भ होता है, हृदय से होकर जाता है 
तथा नासिकाग से वह बाहर निकलता है। इस प्रकार झसका भादि, 
मध्य तथा अन्त तीनों है। भाश्वास तथा प्रद्दवास के नियमत: करने से 
चित्त में शान्ति का उदय होता है। बुद्ध घोष ने प्राणायाम के विषय में 
अनेक ज्ञातव्य विषयों का निदेश किया है। ४. ४४ 

( ३० ) उपसमानुस्सति--भर्थात्‌ डपशम रूप निर्वाण 
चार ब्रक्षविद्दार-- 

चार ब्रह्मविद्वारों। के नाम हैं मेत्ता ( मैत्री ), करुणा, मुदिता तथा 
उपेक्खा ( उुपेज्ञा )। इनकी "ब्रह्मविद्ार' संशा सार्थक है क्योंकि इन 
भावनाभों का फल बद्वाल्ञोक में जन्म छेना तथा उस छोक की  भाननद- 
मय वस्तुओं का उपभोग करना है । महर्षि पतक्नलति ने इन चारों माव- 
नाओं के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता को उत्पन्न होना बतछाया है। हृष्ट 
जन में मेन्नी, दुःखितों में करुणा, पुण्यात्मा व्यक्तियों में सुदिता तथा 
अपुययात्माओं में उपेक्षा का भाव रखना चाहिप्‌। बुछ्धधर्म में भी इन 
भावनाओं पर चित्त को सप्राद्वित करने का उपदेश हैं। (३१) मेत्ता 
भावना प्रथमतः अपने ही ऊपर करनी चाहिए । अपने कक्ष्याण की 

भावना पहले रखनी चाहिए, अनन्तर अपने गुरु तथा अन्य सम्बन्धियाँ 
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को । पीछे अपने शजन्र्भों के ऊपर भी मैत्री की भावना करनी चाहिये । 
स्व और पर का सीमाविभेद करना नितान्त भावश्यक होता है। इसी . 
तरद् दुःखित व्यक्तियों पर ( ३२ ) करुणा, पुण्याव्माओं पर ( ३३ ) 
सुदिता तथा अपुययात्माओों पर (३४ ) उपेक्षा की भावना करनी 
चाहिए । 

चार आरूप्य१--धव तक वर्णित कर्मेस्थान कामधातु से रूप- 
धातु में ले जाते हैं। उसके भागे के क्लोक 'अरूप कोक” में जाने के 
लिए इन चार झआरूप्प कमस्थान भावश्यक होते हैं :--- 

( ३४ ) आकासा|नंचायतन--( + अनन्त झाकाशायतन ) कसिण 
में केवल परिच्छिस्ष आकाश पर ध्यान देने का विधान है, पर इस नवीन 
कर्मस्थान में अनन्त झाकाश पर वित्त छगाना चाहिये। इससे पंचम 
ध्यान का उदय द्वोता है । । 

( ३२६ ) विव्याणव्चायतन् ( ८ अनन्त विशानायतन ) पूर्व कर्म* 
स्थान से देश की भावना बनी रहती है। अनन्त शाकाहशा की कद्पना 
के साथ कुछ न कुछ देशिक सम्बन्ध बना रहता हे। अब साधक को 
आकाझ के विज्ञान के ऊपर चित्त समाहित करना आवश्यक है। इससे 
चष्ठ ध्यान का उदय होता है । 

( ३७ ) आकिचव्यायतन (८ नास्ति किम्चन - भायतन ) 
विज्ञान को भी चित्त से दुर कर देना चाहिए, केवज्न विशान के अभाव पर 
दो ध्यान देना आावश्यक है, जिससे विशान की झूल्य भावना जागरित 
दोती दे । इससे सप्तम ध्यान का उदय होता है । | 

( ३८ ) नेबसव्यानासवब्य्यायतन (> नैव संज्ञा + न भसंज्ञा +- 
आयतन ) पूर्व ध्यान में चार स्कन्धों के शान ( संज्ञा ) से साधक मुक्त 
हो जाता है परन्सु अत्यन्त सूक्ष्म संस्कारों का ज्ञान अभी तक बना ही 


#अरक.ा ९-2७ (करे आकर पपक ४४४७७७७७७७७॥/७४४७/४४७॥७॥७७॥७७॥७४७७७७५७७७४७७॥७७॥७७७७७७॥७॥७॥७॥७७एएए/ए/एएशंधाश0०/७७७७७७७७७७०७७७७७७/७,एशआणशशशशशस कक हल मल आन मम्मी अनवदननक न वनिशलिीविनशि की 


3 विशुद्धि मग्ग परिच्छेद १० पृ० २२२-१३४ 


४०८ बोद्ध-दशन 


रहता है। वह साधारण वस्तुओं को नहीं जान सकता, परन्तु णत्यन्त 
सूचम शान से विरद्वित नहीं होता । भसाव से भी बढ़कर बछूवती कंएपना 
'संज्ञाः हैं। भाकिब्चब्जायतन को अतिक्रमण कर साधक आरुप्प कर्म - 
स्थानों में भन्तिम कर्म स्थान को प्राप्त करता दे । 

इस आयतन के ' स्वरूप को बुद्धघोष ने दो उपसाश्रों के सद्दारे बढ़ी 
सुन्दरता से दिखाया है3। ( १) किसी समाणेर ने पूक बर्तन को 
तेल से खुपड रखा था। यवागू के पोने के समय स्थविर (गुरु ) ने 
उस चतेन को माँगा । सामनेर ने कद्ा--भम्ते, बतन में तेक है। 
गुरु ने कह्दा--तेल काश, उसे में बाँस की बनी नक्ी में शड्ेज् दूँगा । 
शिष्य ने कट्टा--इतना ते नहीं हे कि वह बॉस की जछो में डड़ेल 
कर रखा जाय । तेल यवागू को दूषित करने में समर्थ है, क्रतः रुखकी 
श्त्ता है। परन्तु नछी के भरने में असमर्थ होने स्रे बढ नहीं हे। 
इसी प्रकार संशा (ज्ञान ) संज्ञा के पढुकाय करने में असमर्थ है । अतः 
त्रद् संज्ञा नहीं है । परन्तु बह सूध्षमरूप से, संस्कार रूप से विद्मान 
है, भतः वह 'अर्संशा भी नहीं है । ( २ ) कोई गुरु कहीं जा रद्दा था । 
शिष्य ने कहा--रास्ते में थोड़ा जकू दीखता है । जूता निकाऊ कीजिए | 
गुरु ने कक्ठा--यदि जक है, तो मेरी घोतोी ( स्नावशाटिका ) निकाक़ों 
स्नान कर लूँ। शिष्य ने कद्वा---मभम्ते, नद्दाने के लिए नहीं है । 
यहाँ जछ जूते को भींगा देने मात्र के किए दे । परन्तु स्नान- 
कार्य के लिए जल नहीं है । इसो तरइ संशा संशाकार्य में भस्म दे, 
परन्तु संस्कार के शेष होने से वह सूक्ष्महूप से वर्तमान है, भतः चढ़ 
“झसंशा” नहीं है।. इस विचित्र नामकरण का यही रहस्य, है ।? 

भन्तिम दो कमस्थान हैं--- (7 ) आइहारे पटिकूक्ष-संज्ञा ; (४ ) 
खतुर्धातु पवत्थानस्स भावना | 
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(३९ ) संज्ञा+--भाहारे प्रतिकूल्लसंशा भ्र्थात्‌ भोजन से छूणा । 
भोजन से संब्रद्ध ठुराइयों पर ध्यान देना चाहिए । भोजन के. ब्िप्‌ दूर 
दूर ज्ञाना, खोजन के न पचने से भनेक बुराइयाँ आादि बातों पर, ध्यान 
देने से साधक का चित्य प्रथमतः भोजन की तृष्णासे निव्वत्त होता हे 
ओर पीछे सब प्रकार की तृष्णा से । 

( ४० ) ववत्थान२--चतुर्धातुब्यवस्थान भावना भर्थाव्‌ शरीर के 
चारों भातु्ों का निव्वय करना । दारीर चारों मद्दामृतों से बना हुभा 
है। इन भर्तों के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीव होने कगता 
है कि यह नाना क्रामनाओं का केन्द्रभत सुन्दर शरोर भचेतन 
( भोतिक ), भव्याकृत ( अवर्णनीय ), शून्य ( स्वरूपद्दीन ), तथा 
निःसत्त ( सत्ताद्दीन ) है। 'सर्व शून्पम! की सत्कट भावना के छिए 
इस व्यवस्थान का नितान्त उपयोग है। यह इहारीर घझून्‍्य हैं तथा 
तत्समान जगत्‌ के समस्त पदार्थ भी झून्य हैं । 

समाधि को सीक्षने के लिये भिक्षु को प्रथमत; योग्य गुरु ( कक्याण 
भिन्न ) को खोज निकालना नितान्त आवश्यक देै३ । कक्याणभिन्र वह 

गुर होना चाहिये जिसने स्वयं उच्चतम ध्यान का अभ्यास कर 
किया हो, संसार के तत्वों के प्रति जिसकी भाग्तरिक दृष्टि 

जागृत हो भोर जिसने समस्त मर्जो ( श्रास्र्वों ) को वूर कर भहेत्‌ पद 
को प्राप्त कर लिया दी । थदि ऐसा भरत न मिले तब उसे क्रम से 
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गाथा को उद्धृत किया है । क्‍ 
“पियो गुरु भावनीयों वत्ता च वचनक्खमों । 
गम्भीरश्व कथं कत्ता, नो चद्धाने नियोजये ॥?? 
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निम्नलिखित प्रकार के योग्य गुरुओं को प्राप्त करना चाहिये--अनागामी, 
सकृदागामी, ज्रोतापन्न, ध्यानास्याप्ती, प्रथक्‌ जन, श्रिपिटर्कों के ज्ञात्ता,. 
अटरुकथा के साथ एक भी निकाय का शाता तथा चित्त को वश में रखने. 
वाढ़ा कोई भी पुरुष ( लज्ज्ी )। 

साधक को अपने कल्पाणमिन्र का परम भक्त भौर आज्ञाकारी होना' 
घाहिए । अपने योगाभ्यास के छिए अनुरूप विहार पसन्द करना चाहिए 
लिधमें साधक को अपने गुरु के साथ निवास करना चाहिए । इसके 
असाव में अन्य उचित स्थान की व्यवस्था की गई है। साधक मिक्षु के 
द्विए अनुरूप समय मध्यान्द भोजन के उपरान्त का समय दे । साधक 
की मानसिक प्रवृत्तियों पर बढ़ा जोर दिया गया है । भानस 
प्रतृत्ति के अनुरूप ही कक्याणमित्र को अपने शिष्य के ढछिए 
कर्ंस्थान की व्यवस्था करनी चाहिए । मानस प्रतृत्तियाँ नाना 
प्रकार की हैं, परन्तु बुद्धघोष ने छु प्रवृत्तियों को प्रधानता दी दै--- 
राग, देष, मोह, श्रद्धा, बुद्धि और वितक। इन प्रवृत्तियों क्रा पता साधक 
के अमण ( इरियापथ ) क्रिया ( किच्चा ), भोजन, भादिसे भली भाँतिः 
लगाया जा सकता है। बुद्धघोष ने शिष्य की अश्वत्ति के अनुघ्तार उसझ्ले 
लिए कमंस्थानों का इस प्रकार निर्देश किया है--- 

राग चरित के छिए--दूस अशुभ तथा कायगता सति 

द्वेष चरित--चार ब्रह्मचिद्वार तथा चार बर्ण ( वर्ण कस्तिण ) 

मोह और वितक--भानापान सति ( प्राणायाम ) 

अद्धा चरित--६ प्रकार की पहली श्षजुस्मतियाँ 

बुद्धि चरित-- मरणसति, उपसमानुस्सति, चतुर्धातुबबट्टान तथा 

भाहारे पटिकूछ संब्भा। | 





$ साधक की पहचान तथा चरर्या के बिस्तार॒पूर्वक्ष विवेचन के. 
लिये देखिये--वि०- स० प्र ६७-७६ | 
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बौद्ध ध्यानयोग ११ 


यह. शिक्षा व्यावहारिक इष्टि से बड़ी उपादेय है| इस प्रकार डुद्धसत 
की योगग्रक्रिया में चित्तानुसन्धान के विषयों को महस्वपूर्ण स्थान प्रदान 
किया गया है । 


( ग) समाधि की भूमियाँ 

(१ ) उपचार-- 

ध्यानयोग की प्राप्ति एक दिन के क्षणिक प्रयास का फछ नहीं है; 
भ्रपितु वह अनेक वर्षो' के तीत भध्यवस्ताय कर मंगछमय परिणाम है ! 
अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के भनुरूप किसी भी निमित्त ( वस्तु ) को 
पसन्द कर घचित्त के लगाने का प्रयत्न प्रथमतः साधक को करना पढ़ता 
है। इसकी संशा है 'परिकर्म भावना? । चित्त के अनुसन्धान से वही 
वस्तु चित्त में प्रतिबिम्बित होने छगती है--जिसका नाम है उग्गहनिसित्त 
दा उदय । वस्तु के साथ उसके छक्षण ( जैसे रंग, भाकृति आदि ) भी 
अनुस्यूत रहते हैं । अतः वस्तु को उसके छच्ण से प्रथक करना पढ़ता 
है---इसी को कहते हैं उपचार भावना | #स उद्योग से यद्द वस्तु उसी 
प्रकार नेश्रों के सामने भीतर स्फुटित होने छगती है जिस प्रकार वह बाइर 
भासित होती है । इसकी स'शा है पदिभागनिमित्त का जन्म । परन्तु 


अभी तक चित्त में वस्तु की स्थिरता नहीं भाती। इस दशा में चित्त 


उस बाक्षक के समान द्वोता है जो कपने पेरों पर खड़। नहीं हो सकता | 
उद्योग करता है, पर गिर पड़ता है? । 
(२ ) अप्पना-- 

इस भूमि में चित्त में दृढ़ता भाती है। जिस प्रकार युवक अपने परों 
पर इढ़ता से खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार इस दशा में चित्त वस्तु 
का अनुसन्धान इृढ़ता से करता है। “भप्पना? बाब्द अपैणा' का पाकी 
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प्रतिनिधि है। “अपैणा! का अर्थ है अपने को अपित कर देंनां, चित्त 
अपने को विषय के किए अपिंत कर देता है। वह विषय को पूरे दिन 
या रातभर एकाकार से अहण करता है । परन्तु साधक को अपने अनुष्ठान 
मेंन तो अधिक उत्साह दिखकाना चाहिए और न अधिक भालूस्य 
रखना चाहिए। इस अवस्था में चित्त की अवधानता विशेषरूप से 
प्राप्त होती है । 

' हीनयामी ग्रन्थों में समाधि के प्रसज्ञ में चार प्रकार के ध्यानों का 
वर्णन उपरूब्ध होता है | दीघनिकाय के अनेक सुत्तों में ( जैसे सामगपल 
सुत्त ) तथागत ने चारों ध्यानों के स्वरूप का विशद्‌ विवेचन किया है। 
इसी का आश्रय छेकर छुद्धघोष ने विशुद्धिमा्गं में इस विषय का पूरा 
ऊहापोह किया है$ । प्रथम ध्यान में वितक, विचार, प्रीति, सुख तथा 
'एकाग्रता --इन पाँच चित्ततृत्तियों की प्रधानता रहती है। द्वितीय ध्यान 
में वितर्क तथा विचार का सर्च॑श्रा परित्याग कर देने पर प्रीति, सुख तथा 
एकाग्रता की प्रधानता रहती है। तृतीय ध्यान में प्रीति का भाव महीं 
रहता, केवछ सुख तथा एकाअता का राज्य बना रहता है। चतुर्थ ध्यान 
में सुख की भावना को इटकर उपेक्षा तथा एकाग्रता का ही प्राधान्य 

रहता है। इस प्रकार इन ध्यानों में साधक स्थूलता तथा बहिरंगता से 
आरम्भ कर सूक्ष्मता तथा अन्तरंगता में प्रविष्ट हो जाता है । 

समाधि के विषय में चित्त का प्रथम प्रवेश वितके कहलाता है तथा 
उस विषय में चित्त का भ्रनुमज्जन करना “विचार! है। इससे चित्त में 
लो आनन्द उत्पन्न होता है इसे 'प्रीति! कहते हैं। मानस भाह्व के 
अनन्तर शरीर में एक प्रकार के समाधान या शान्ति का भाव डद्य छेता 
है इसकी संज्ञा 'सुख” है। विषय में चित्त का बिदकुछ समाहित ही 
जाना जिससे वह किप्ती: अन्य विषय को भोर भठक कर भी न जाय 
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बोद्ध ध्यानयोग धरे 


पपूकाम॒ता' कददछाता है । इन्हीं पाँचों के उदय क्षोर द्वास के कारण ध्यान 
के चार प्रभेद बुद्धधर्म में स्वीकृत किये गये हैं । 


वितक तथा विचार का भेद स्पष्ट हैं। चित्त को किसी विषय में 
समाहित करने के समय उस विषय में चित्त का जो प्रथम प्रवेश होता 
है, वह तो विततक हुआ । परन्तु आये बढ़ने पर उस विषय में चित्त का 
निमग्न होना “विचार” शब्द के द्वारा अभिष्टित किया जाता है। ब॒ुद्धघोष 
ने इनके भेद्‌ को दो रोचक उदाहरणों के सहारे समझाया है। भाकाश 
में उड़ने से पहले पक्षी अपने पंसखों का समतोछन करता है भौर कई क्षणों 
तक अपने पंखों के सहारे भ्राकाश में स्थित रहता है। इसकी समता 
'वितर्क” से दी गई है । अनन्‍्तर वह अपने पंखों को द्विज्ञाकर, उनमें 
गति पेदा कर, आकादा में छड़ने लगता है। यह्द क्रिया (विचार? का 
प्रतीक है । अथवा किसी गन्दे पात्र को पुक हाथ से ,पकड़ने सथा उसे 
दूसरे द्वाथ से साफ सुथरा करने की क्रियाओं में जो अन्तर दे वही अन्तर 
वितक तथा विचारों में है । इसी प्रकार श्रीति तथा सुख की भावना में 
सी स्फुटतर पार्थक्य है। चित्तसमाधान से जो मानप्रिक आह्ाद उत्पन्न 
दोता है उसे प्रीति! कहते हैं । अनन्तर इस भाव का प्रभाव शरीर पर 
पड़ता है | शरीर की ब्युत्थित दुशा की बेचेनी जाती रहती है । अब पूरे 
बारीर के ऊपर स्थिरता तथा शान्ति के भाव का ठदय होता है, इसे ही 
सुख! कहते हैं | प्रीति मानसिक भानन्द है और सुंस शारीरिक समाधान 
या स्थिरता । इसके अनम्तर वित्त विषय के साथ अपना सामअ्स्य 
स्थापित कर लेता है इसे ही 'एकाग्रता' कहते हैं । हन पाँचों की प्रधानता' 
रहने पर प्रथम ध्यान उत्पन्न होता है। इसके स्वरूप बतजीते संमय 
तथामत ने कहा है--जिस प्रकार नाई या डर्सकां शिष्य 
काँसे के थाक् में स्नानचूणं को डाछकर थोड़ा जछ से सींचे 
जिससे वद्द स्नोनचूर्ण की पिण्डी तेंछ से अनुगत, भीतर-बाहर तेछ से 
व्या६ हो जाय, किन्तु तेल्न न खुबे। उसी प्रक्षारे प्रथम ध्यान में साधक 


प्रथमध्यान 


१४ ' बोद्ध-दर्शन 


अपने शरीर को विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख से भिगोता है, चारों ओर 
व्याप्त करता है जिससे उसके शरीर का कोई भी भाग इस प्रीति-सुख 
'से अव्याप्त नहीं रहता । फ । 
द्वितीय ध्यान में वितके तथा विचार का अभाव रहता है। इस 
समय श्रद्धा की प्रबल्कता रहती है । प्रीति, सुख्व तथा एकाग्रता के भाव 
की प्रधानता रहती है । हस ध्यान की डपमा उस गरभीर 
द्वितोय- तथा भीतर में पानी के सोते वाछे जछाशय से दी गई है 
ध्यान तिसमें किसी भो दिशा से पानी थाने का रास्ता नहीं है, 
वर्षा की धारा भी उसमें नहीं गिरती है प्रत्युत उसे भीतर की जललघारा 
फूटकर शीतछ जल से भर देती है। इस प्रकार भीतरी भ्रश्ताद तथा चित्त 
की एकाग्रता के कारण समाधिजन्य प्रीति-सुख साधक के दारीर की 
भीतर से ही झाप्यायित कर देता हें । 


,..... तृतीयध्यान में केवल सुख और एकाग्रता की. हवी प्रधानता बनी 

. रहती है। इस ध्यान में तीन सानस-वृत्तियाँ छक्तित होती हैं-- (:) 
उपेक्षा--न तो प्रीति से द्टी चित्त में कोई विक्षेप शत्पन्न 
पोता है और न विराग से । चित्त इन भार्षों की अपेद्दा 
कर समता का भरनुभव करता है। (३ ) स्टिति--उसे द्वितीय ध्यान 
के समय होने वाली वृत्तियों की स्घिति बनी रहती है। (| ) झुख- 
. विद्दरी--साधक के चित्त में सुख की भावना विक्षेप नहीं उत्पन्न करतो । 
' ध्यान से उठने पर उसके शारीर में विचित्र शान्ति तथा समाधान का 
उदय होता है। इस ध्यान की समता के लिए पश्मसमुदाय का इष्टाग्त 
'दिया जाता है। जिस प्रकार कमक्ष-समुदाय में कोई कोई नीछकमद्ष, 
-रक्तकमक या श्वेत कमर ज्ञ में उत्पन्न होकर जल में ही बढ़े जिससे 
उसका समस्त शरीर शीतछ जत्न से व्याप्त हो जाय, उसी प्रकार तृतीय 
ध्यान में भिन्तु का शरीर भ्रीति-सुश्ष से व्याप्त रहता है । 


तृतीयध्यान 
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बोद्ध ध्यानयोग डश्पू 


चतुर्थध्यान में शारीरिक सुख या दुःख का सव्वेथा त्याग, मानसिक 
सुख या दुःख का प्रह्मण, राग-द्वेष से विरहद, उपेक्षा द्वारा स्टतिपरिश द्धि- 
इन चार विशेषताओं का जन्म होता है। यह' ध्यान 
पूतर तीन ध्यानों का परिणामरूप है ।. इस ध्यान में साधक 
अपने शरीर को शुद्धचित्त से निमेछ बनाकर बैठता है। जिस प्रकार 
उजले कपड़े से शिर तक ढाँक कर बैठने वाले पुरुष के शरीर का कोई 
भी भाग उज़कछे कपड़े से बे-ठका नहीं रहता, उप्ती प्रकार साधक के 
शरीर का कोई भी भाग शरुद्धचित्त से भ्रव्याप्त नहीं रहता । ध्यान की 
यही पराकाष्टा मात्री गई है । आरुप्य कमेस्थानों के अभ्ग्रास से इनसे 
बढ़कर भन्‍्य चार ध्यानों का जन्म द्वोता है जिन्हें 'समापत्तिः कद्दते है२ । 


चतुथथध्यान 


रा ट, 
चर्चा 
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१ इन दृष्टान्तों के लिए द्वष्व्य-सामअञ्लफलसुत्त ( दीघनिकाय 


9० २८०१६ ) है 
२ किसी-किसी के मत में ध्यानों की संज्ञा पाँच है। इस पद्ष में 


'द्वितीयध्यान को दो भागों में बॉँटकर पाँच की संख्या-पूर्ति की जाती है । 


“५इति य॑ चतुक्नये दुतियं, त॑ द्विधा भिन्दित्वा पंचकनये दुतियम्येव 


'सततियञ्ञ होति। यानि च तत्यथ ततियचतुत्थानि तानि चतुत्वप्नभानि 


होन्ति पठम॑ पठममेवा ति ॥??  --विसुद्धिमग्ग पृ० ११३, सं* २०२। 





| ि 
बाइसवां परिच्छेद 
बुद्धतन्त्र 
( क ) तन्त्र का सामान्य परिचय 

सानव सभ्यता के उदय के साथ-साथ भन्त्र-सन्त्र का उदय होता है । 
अ्षतः उनकी प्राचीनकः उत्तनी ही अधिक है जितनी मानव संस्कृति की । 
इस विशाल विश्व में जगल्नियन्ता को भरदुभुत शाक्तियाँ क्रियाश्ीक्ष हैं । 
भिन्न-भिन्न देवता उसी शक्ति के प्रतीकमान्र हें। जगदुब्यापार में इन 
शक्तियों का उपयोग नाना अकार से है। इन्हीं देवताओं की अनुकर्पा 
प्राप्त करने के लिए सन्त्र का उपयोग है । जिस फक की उपक्षन्धि के 
किए भनुष्य को अश्नान्त परिश्रम करना पढ़ता है, वही फछ देवी कृपा: 
से अरढुप प्रयास में ही सुलभ हो जाता है । मनुष्य सदा से ही सिद्धि 
पाने के लिए किसी सरक मार्ग की खोज में छगा रहता है। उसे 
विश्वास है कि कुछ ऐसे सरकत उपाय हैं जिनकी सहायता से देवी 
शक्तियों को अपने वश में रखकर अपना भोतिक कल्याण तथा पारछौकिक 
सुस्त सम्पादन किया जा सकता है । मंत्र-तंत्रों का प्रयोग ऐसा ही सरल 
मार्ग है। यह बात केवल भारतवर्ष के छिए चरितार्थ नहीं होती, भ्रत्युत 
अन्य देशों. में भी प्राचीनकाछ में इस विषथ की पर्याप्त चर्चा थी । भारत 
में तन्‍्त्र के अध्ययन, ओर ध्रध्यापन की भोर प्राचीनकाल से विद्वानों की दृध्ि 
आक्ृष्ट रही है। यह विध्रप्त नितान्त रहस्यपूर्ण है। तस्व्र-मन्त्र की शिक्ता 
योग्य गुरु के द्वारा उपयुक्त शिक्य . को दी जा सकती है। इसके .गुप् 
रखने को प्रधान उद्देश्य यही है कि सर्वसाधारण जो इसके रहस्य हे 
अनभिश हों इसका, प्रयोग न करें, अन्यथा ज्ञाभ की अपेदां हानि होके 

को ही अधिक:सम्भावना हे।. , 


् 





५.५ वी 
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बीड्ध तन्‍्त्र ४१७ 


तान्त्रिक साधना नितान्‍्त रहस्यपूर्ण है। अनधिकारी को इसका 
रहस्य नहीं बतजाया जा सकता। यही कारण है कि शिक्तित लोगों से 
भी तन्‍्त्र के विषय में अनेक धारणायें फेली हुईं हैं। 
तनन्‍त्रों की उदात्त भावनायें वथा विशुद्ध भाचारपद्धति के 
राजद का (जान का द्वी यह कुत्सित परियास है। तनन्‍न्र शब्द की 


शतन्त्रः 


ये व्युपत्ति तन्‌ भातु (विस्तार) तनु विस्तारे--से इच्‌ 7“ 


प्त्यय से हुई है। अतः इसका व्युप्पत्तिगम्य आर्थ है वह शास्त्र, जिसके 
द्वारा शान विस्तार किया जाता है१ । शेष सिद्धान्त के 'कामिक आग? 
में उन द्ास्‍्त्रों फो तन्‍्त्र बतलाया गया है जो तन्‍्त्र मोर भनन्‍न्न से युक्त 
अनेक अर्थो' का विस्तार करते हो तथा उस शान के द्वारा साधकों का 
श्राण करते हवोर । इस प्रकार ठम्प्र का व्यापक भथे शास्त्र, सिद्धान्त, 
अनुष्ठान, विशान भादि है। इसीलिये शक्कराचाय ने सांख्य को तस्‍्त्र 
नाम से अमिद्तित किया देश । मद्दाभारत में सी न्याय, धर्मशास्त्र, योग- 
शास्त्र भादि के लिये तन्त्र का अयोग उपल्य्च होता है। परन्तु तन्‍्त्र 
का प्रयोग सीमित भर्थ में किया गया है। देवता के स्वरूप, गुण, कर्म 
थआादि का जिसमें चिन्तन किया गया हो, तद्विषयक भन्‍्त्रों का झसार 
किया गया हो, उन सम्त्रों को यम्त्र में संयोजित कर देवता का ध्यान 
तथा रुपासना के पाँचों भज्ञ-पटछ, पद्धति, कप, सहस्तनाम भौर 
सतोश्र-- व्यवस्थित रूप से दिखकाये गये हों, उन मन्‍्थों को तन्त्र कहते 
हैं। वाराष्टी-हम्न्न के अनुसार सृष्टि, भरछय, देवताचेन, सर्वसाधन, 





१ तन्‍यते विस्तायेते शानमनेनेति तन्त्रम्‌। काशिका 
२ तनोति विपुलानथीन्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌। 
त्राणश्व कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यमिधीयते | का० आ्र[० 
३ स्मृतिश्र तन्जाख्या परमर्षिप्रणीता। 
“-अ० सु० २|१।१ पर शां० भा० 
बश्ड 


४१८ > बोद्ध दर्शन... 


पुरश्चरण, पट्कमंसाधव ( शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, डखाटन 

तथा मारण ) भौर ध्यानयोग-हन सात छचणों से युक्त अन्थों को आगम 

कट्दते हैं । तन्‍त्रों का दी दूसरा नाम भागम दै। इमारी सम्यता भौर 

संस्कृति निगमागम-मछक है । निगम से अभिप्राय वेद से है तथा 

भागम का अर्थ तन्‍त्र है। जिस प्रकार भारतीय सभ्यता वेद्कि शान को 

आश्रित कर भन्नृत्त होती है उसी प्रकार वह अपनी भ्रतिष्ठा के छिये तस्त्रों 

पर भी आश्रित है । 

तम्न्नों की विशेषता क्रिया है । वैदिक अन्धों में निर्दिष्ट ज्ञान का 

क्रियास्मक रूप या विधानात्मक आचारों का वर्णन भागों का सुरूय 

विषय हैं । वेद्‌ तथा तन्त्र, निगम तथा भागम के परस्पर 

सम्बन्ध को सुकझाना एक विषय समस्या है। सनम्र दो 

प्रकार के दोते हैं। ( क ) वेदानुकूत्न तथा (सर) वेदवाह्म । 
कतिपय सनन्‍्त्रों तथा आचारों का सूछ-ल्लोत वेद से हो प्रवाद्वित होता हैं 
पात्वरात्र तथा शैवागम के कतिपय सिद्धान्त वेदुमूलक भरवश्य हैं तथापि 
प्राचीन अन्धों में इन्हें वेद-वाह्य ही माना गया हे। जश्ञाक्तों के सप्तविध 
आवचारों में से जनसाधारण केवक् एक दही आचार “-वामाचार--से 
परिचय रखता है और वह भी उसके तामधिक रूप से ही । ताप्रधिक 

-चामाचारियों की घणित पूजापदूति के कारण पूरा का पूरा शाक्तागम 
घणित, हेय तथा भवैद्िक ठहराया जाता है। परन्तु समीक्षकों के त्विये 
इस बात पर जोर देने की भावषयकता नहीं कि इन शाक्त-तम्त्रों की भी । 
मद्दती संख्या वेदानुकूछ है। तन्त्रधमे अद्वेतवाद का साधन मागं है। । 
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१ सृष्टिश्व प्रलयश्चचेव, देवतानां यथार्चनम्‌। 
साधन चेव सर्वेषां, पुरश्वरणमेव च॥ 
षट्-कर्मताधन चेव, ध्यानयोगश्वतर्विषः । 

 सप्तभिल॑क्षणैयुक्तमागम॑ तद्विदुर्बुधाः ॥ 


तन्त्रों के 








० >न्‍-क सटरलेलननलनपपकाक्‍का कक, 





बोद्धतन्त्र हर 5.33. 


उच्चकोटि के साधकों की साधना में भद्वेतवाद सदा भजुस्यूत रहता हे । 
सच्चे शाक्त की यही धारणा रद्दती हे कि में स्वयं देवी रूप हूँ; में अपने 
इृष्ट देवता से भिन्न नहीं हुँ । में शोकद्दीन साझ्षात्‌ त्रह्मरूप हूँ; नित्य, मुक्त 
तथा सच्चिदानन्द रूप में ही हूँ --- 
श्रह देवी न चान्यो5स्मि, ब्रह्मवाइहई न शोकभाक्‌ू । 
सब्चिदानन्दरूपो5हँ,. नित्यमुक्तस्वमाववान्‌ ॥ 


शाक्तों की आध्यात्मिक क्पना के अनुसार परब्रक्ष निष्कज, शिव, 
सर्वज्ष, स्वयंजोति, भाधन्तविद्दीन, निर्विकार तथा सच्चिदानन्द स्वरूप है 
न आह और जीव एवं अग्निस्फुशिज्ज् की भाँति उध्ती ब्रक्ष से झ्ाविभत 
वेद. हैं हैं। । तनन्‍त्रों के ये सिद्धाग्त निःसन्देद उपनिपव्‌मुजक 
हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के वागाम्भ्णी २ सूक्त ( १०१२९ ) 

में जिस शक्ति-तन्त्र का भ्तिपादन है, शाक्त-तन्त्र उसी के भाष्य माने जा 
सकते हैं । अतः तन्त्रों का वेदमुछक होना युक्तियुक्त हें । सच तो यह हे 
कि भत्यन्त प्राचीनकाल से साधना की दो धारायें प्रवाहित होती चकी भा 
रही हैं । एक घारा (वैदिक घारां) सर्वताघारण के छिये प्रकट रूप से सिद्धा- 
न्तों का प्रतिपादन करतो है भोर दूसरी घारा (तान्श्रिक धारा) चुने हुए भषि- 
कारियों के छिये ग्रुप्त साधना का उपदेश देती हूं। एक बाह्य हैं तो दूसरी 
आशभ्यन्तरिक, पहली प्रकट है तो दपरी गुदा । परन्तु दोनों धारायें प्रत्येक 
काल्न में साथ-साथ विद्यमान रही हैं। इसीकिये जिम्त काछ में वेदिक 
यजक्ष-यागों का बोकबाला था उस समय भी तान्त्रिक उपाप्तना भरशात न 
थी तथा काछान्तर में जब तान्त्रिक पूजा का विशेष प्रचछन हुआ रस 


१. कुलाणणव तम्त्र १६-१० | 
२ अ्रहं रद्रेमिवसुभिश्वराम्यहमादित्यैरत विश्वदेवैः | 
अं मित्रावरणोभा बिभम्यंहमिन्द्राग्नी अहमशिनोमा ॥| 
. - “““अआदि मन्त्र | 


हा 
'ह२० बोद्ध-दर्शन 


समय भी वैदिक कर्मकायड विस्म्ृति के गर्भ सें विज्लीन नहीं हुमा । 
वैदिक तथा तान्त्रिक पूजा की समकाछीनता का परिचय हमें उपनिषदों के 
झध्ययन से स्पष्ट मिलता है। उपनिषदों से वर्णित विभिन्न विधाओं की 
झाधार-भित्ति तान्त्रिक प्रतीत होती हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (६२) सथा 
छ्ान्दोग्य छप० (श८) में चणित पव्चाग्नि विद्या के असड्॥ में “दोषा चाव 
गौतामारिनः” आदि रूपक का यही स्वारस्य है। मधुविद्या का भी यही 
रहृस्‍्य है। “सूर्य की उध्यंमुख रश्मियाँ मधुनाड़ियाँ हैं, शुक्य भादेश 
मधुकर हे, ब्रह्म ही पुष्प हे, उससे निकछने वाले अ्रम्गत को साध्य 
नामक देवतां लोग उपभोग करते हैं?--पन्‍्चम अम्त के इस वर्णन से 
जिंन गुद्य भादेशों को मछुकर बतलाया गया दे वे क्षवष्रयमेव गोपनीय 
तान्त्रिक भादेशों से भिन्न नहीं हैं । अतः वेदिकी पूजा के संग में तान्प्रिक 
पद्धति के अस्तित्व की कढ्पना करना कथमपि निराधार नहीं है। जो 
छोग तान्त्रिक उपासना को भभारतोय तथा अवाचीन समझते हैं उर्न्हे 
पूर्वोक्त विषय पर गम्भीर रीति से विचार करना चाहियेर । भारतोय 
तनत्रों की उत्पत्ति भारत में ही हुईं। वे किसी अभारतीय टकसालछ के 
सिक्के नहीं हैं निन्‍हें भारतीयों ने उपयोगी समझकर अपने कार्य में 
प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया हो । साधना के रहस्य को जानने वाढ़े 
विद्वानों के सामने इस विषय के विशेष स्पष्दीकरण की आचश्यकता 


नहीं दे । 
बान्त्रिक मत की यह विशेषता है कि चद्द साधकों की योग्यता के. 





१. योधा वाव गौतमाग्निस्तस्था उपस्थ एवं समिद्दुपमंत्रयते स॑ 
धुमी योनिरचियंदन्तः करोति तेडज्ञार अमिनन्दा विस्फुल्लिज्ञाः। 
तत्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवो रेतो जुह्ति तस्या आहुतेगेर्मः संभवति ॥ , 
२ डा० विनयतोष भट्टाचार्य--एन इन्ट्रोडक्शन ढ्ु दि बुधिष्ट 
.एसाटेरिज्ञम प० ४३-४४ | क्‍ 





बोद्तन्त्र ४२१ 


अनुरूप उपाघना का नियम बतढछाता दै। शाक्त मत ठीन भाव दया 
सात आचार को भज्जीकार करता है। भाव मानप्तिक 

भाव और 
आचार ेस्था है और आचार है वाह्याचरण । पशुभाव, वीरभाव 
तथा दिव्यभाव--ये तीन भाव हैं । वेदाचार, वैष्णवाचार, 
शपवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा कौकाचार--ये सात 
भाचार पूर्वोक्त तीन भाषों से सम्बद्ध है। जिन जीवों में अविद्या के 
आवरण के कारण अद्वेतश्ञान का छेशमात्र भी उदय नहीं हुआ है, उनकी 
मानसिक प्रवृत्ति पशुभाव कदरछाती है। क्‍योंकि पशु के समान ये भी जज्ान 
रज्जु के द्वारा संसार से बंधे रहते हैं। जो मनुष्य भद्ेतश्ञान रूपी भरत 
हुद की कणिका का सी आसरुचादन कर शान रज्ज़ु के काटने में किसी 
अंरा में समर्थ होता है वह वीर कहलाता है । हसके भागे बढ़ने वाला 
साधक दिव्य कह्दछाता दे । विव्यभाव की कसौटी है द्वेतभाव को दूर 
कर उुपास्य देवता की सत्ता में अपनी सत्ता खोकर अद्धेताननद का 
आस्वादन करना । इन्द्मीं भावों के अनुसार भाचारों की व्यवस्था है । 
प्रथम चार आाचार--वेद, वैष्णब, शेव तथा वदृद्धिण--पशुभाव के किये 
हैं। वाम भोर सिद्धान्त वोरभाव के किये भौर कौछाचार दिव्यमाव के 
साधक के लिये है । कोछाचार सब भझाचारों में श्रेष्ठ बतक्ाया जाता है। 
पक्का कोल्लमतावरस्त्री वद्दी है जिसे पंक तथा चन्दन में, शश्रु तथा 
मित्र में, इमशान तथा भवन में, सोना तथा तृण में तनिक भी भेद बुद्धि 
नहीं रहतो$ । ऐसी बद्देतभावना रखना बहुत हो दुष्कर है। कौछ 
साधना के रहस्य को न जानने के कारण ज्ोगों में हसके विषय में अनेक 





$ कर्दमे चन्दनेडमिन्न पुत्रे शत्री तथा भ्रिये । 
श्मशाने भवने देवि | तयथैव काश्नने, तणे ॥ 
न भेदो यस्य देवेशि | स कोल परिकीतितः । 


““भावचूडामणि तन्त्र | 


४१२ बोद्ध -दर्शन 
आन्तियाँ फैली हुई हैं। इसका कारण भी है क्योंकि कौछ अपने वास्तविक 
रूप को कभी प्रकट नहीं होने देता । कोछों के विषय में यह लोक-प्रसिद्ध 
निम्न उक्ति निनदात्मक नहीं बढ्कि वस्तुतः यथार्थ है ;-- 
अन्तः शक्ताः वहिः शैवाः, सभामध्ये च वैष्ण॒वाः । 
नानारूपधराः कौला), विचरन्ति महीतले ॥ 


पद्चमकार का रहरय--- 

कोछ शब्द कुछ शब्द से बना हुआ है। कुल का अथ है कुण्डलिनी शक्ति 
तथा 'अकुल” का भर्थ है शिव । जो व्यक्ति योग-विद्या के सहारे कुण्डकिनी 
का सत्थान कर सहस्वार में स्थित शिव के साथ संयोग करा देता है उसे 
ही कौत़्३ या कुलीन२ कहते हैं । कुछ--कुण्डलिनी शक्ति-ही कुछाचार 
का खुरू अवल्म्बन है। कुण्डलिनी के .साथ जो भआाषार किया जाता है 
उसे कुछाचार कहते हैं। यह आचार मद, मांस, मत्स्य, मुद्रा भौर 
मेथुन-इन पत्च मकारों के सहयोग से भजुशित होता है। इस पश्च मकार का 
रहस्य अत्यन्त गृढ़ है। उसे टीक-ठीक न जानने के कारण से ही ब्लोगों में 
अनेक प्रकार की अश्रान्ति फेली हुईं है । इन पाँचों तत्वों का सम्बन्ध 
अन्तयोंग से है। अहारन्भ्र में स्थित जो सहख्रदलकमल दै उससे चूने 
वाछा जो अम्टृत उसी का नाम भद्य है३ । डद्च साधना के बल पर जो 


3 कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुल॑ शिव उच्यते क्‍ 
कुले5कुलश्य सम्बन्ध: कौलमित्यमिधीयते ॥ ,--स्वच्छन्द तस्त्र 
२ कुल शक्ति: समाख्याता, अकुलं शिव उच्यते | 
तस्यां लीनो भवेत्‌ यस्तु, स कुलीनः प्रकीर्तितः ॥ 
“-गुससाधन तनत्र । 





रे व्योमपंकजनिस्यन्द्सुधापानरतो नरः । . 
. -मधुपायों समः प्रोक्त: इतरे मद्यपायिनः ॥ --कुलाणंव तन्त्र 





बोद्धतन्त्र ४९३ 


साधक कुण्डलिनी सथा. परम शिव के साथ सम्मिकन होने पर मस्तक में 
स्थित बिन्दु से चूने वाले भम्रत का पान करता हैं उस्ची को तान्त्रिक 
भाषा में मथप कहते हैं।, शराब पोने वार्छों को नहीं। जो साधक 
पुण्य ओर पापरूपी पश्ुझों को शानरूपी खड़ से मारता है भोर अपने 
चित्त को ब्रह्म में लीन करता दे वही मांसाहारी हैर । आगमसार के 
अनुसार जो व्यर्थ का बकवाद नहीं करता भर्थात्‌ अपनी वाणी का संयम 
रखता है वही सध्वा मांसाहारी है३। शरीर में इड़ा और पिड्ञका 
नाड़ियों को तान्श्रिक भाषा में गंगा और यमुना कहते हैं । इनके योग से 
सदा प्रवाहित होने वाके वास और प्रश्वास ( निःश्वास ) दी दो 
मत्स्य हैं । जो साधक प्राणायाम द्वारा श्वास, भ्श्वास बन्द करके कुम्मक 
द्वारा सुघुना मार्ग में प्राण-वायु का संचाक्नन करता है वही यथार्थ में 
मत्स्य-साधक भक्तुक है४ । सत्संग के प्रभाव से मुक्ति होती है भोर बुरी 
संगति से बन्धन द्वोता है।असत्संगति के मुद्रण का ही नाम मुद्रा है अर्धात्‌ 
बुरी संगति को छोड़ कर सत्संगति को प्राप्त करना ही मुद्रा साधन दे० । 
सुघुम्ना ओर प्राण के समागम को तान्न्रिक भाषा में मेथुन कहते 


१ कुण्डल्याः मिलनादिन्दो: श्रवते यत्‌ परामृतम्‌ । 

पिवेत्‌ योगी मद्देशानि ! सत्य सत्यं वरानने ॥ ।यथोगिनी तन्त्र 
२ पुण्यापुण्यपशञ्युं दृत्वा शानखनज्डे योगवित्‌ । 

परे लय॑ नयेत्‌ चित्त मांसाशी,स निगयते ॥ --कुलार्णव तन्त्र 
३ मा शब्दात्‌ रसना शेया, तदंशान्‌ रसना प्रियान्‌ | 

सदा यो भक्षयेत्‌ देवी, स एवं मांससाघकः | ---श्रागम सर 
४ गंगायप्रुनयोर्मध्ये मत्स्यी द्वौं चरतः सदा । 

तो मत्स्यी मक्षयेत्‌ यस्तु स मवेत्‌ मत्स्यसोघकः || --अ्रागम सार 
५ सत्संगेन भवेत्‌ मुक्तिरसत्संगेधु बन्धनम्‌ । 

असस्संगमुद्र॒र्ण यत्तु तन्मुद्राः परिकीर्तिता:॥ . +-विजय तन्‍्त्र 


२४ बोद्ध-दर्शन 


हैं। क्ली को सहवास से वीर्यप्रात के समय जो सुख्र होता है उससे करोड़ों 
गुना भधिक आनन्द सुषुम्ना में प्राय वायु के स्थित होने पर द्ोता है । 
हसी को प्रक्ृत मेधुन कहते हैं३ । 


इस प्रकार पश्च मकार का आध्यात्मिक रहस्य बढ़ा हो गस्मीर है । 
परन्तु इस तत्व को न जानने वाके अनेक तान्त्रिकों ने इन पश्च मकारों 
को बाह्य तथा भोतिक अर्थ में ही अहण किया । इससे धीरे-धोरे समाज 
में भनाचार का प्रचार होने लगा ओर छोग इसे घृणा की दृष्टि से देखने 
छगे । तान्त्रिकों ने इन मकारों का सांक्रैतिक भाषा में वर्णन किया है 
इससे उनका यही अभिप्राय था कि अनधिकारी लोग--जो हूस शास्त्र 
को गृढ़ रदस्यों को समझने में भसमर्थ हैं-“इसका प्रयोग कर इसे दुषित 
न करें। परन्तु तनन्‍्त्र शासत्ष की यह गुह्मता गुण न होकर, दोष स्व€प 
बन गयी । पीछे के छोगों ने उनकी इस सांक्रेतिक भाषा को न समझकर 
इन शब्दों का साधारण अर्थ ग्रहण किया भोर इसे बुरी दृष्टि से देखने 
लगे | यही कारग है कि भाजकल तन्त्र-शास्त्र के विषय में इततो अ्रान्ति 
तथा धुरी धारणा फैली हुईं है। तान्त्रिक छोग कभी भी उच्छुछूल नहीं 
थे। वे जीवन में सदाचार को उतना ही महत्व देते थे जितना भन्य 
ब्लोग । वे सात्बिक तथा शुद्ध भरोर पवित्र जीवन के परम पक्षपाती थे । 
यदि काछान्तर में उनके तन्त्र-शास्त्र को बुद्धि की कम्ती अथवा आन्धि से 
कोई दूषित समझने लगे तो उसमें उनका क्या दोष ? मेरुतन्त्र का स्पष्ट 
कथन है कि जो आह्ण पर-द्वव्य में भन्ध तुश्य हैं, परस्त्री के विषय में 
नपुंसक है, परनिन्दा में खूक भौर अपनी इन्द्वियों को वश में रखने 
वाला है वह्दी इस कुछमा्गं का अधिकारी है :--- 


'कचिअलजकल कह 77 >ञता ही > निशक पा +जीानिणानओ 





$ इड़ापिड्ञलयोः पाणान्‌ सुषुम्नायां प्रवर्तयेत्‌ । 
सुषुम्ना शक्तिरद्दिष्टा जीवाइयन्तठु परः शिवः ॥ 
तयोस्तु संगमो देवेः सुरतं नाम कीतितम ॥ मेर तन 
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बोद्तन्त्र रू, 


परद्रव्येषु योच्न्धश्व, परस्रीषु नपुंसकः । 
परपवादे यो मूकः, सर्वदा विजितेन्द्रियः ॥ 
तस्यैव ब्राह्मणस्यात्र, वामे स्थात्‌ अधिकारिता || 
( ख ) बोद्ध-तन्त्र 
बुद्धपम में मन्त्र-तन्त्र का उदय किस काछ में हुआ ? यह एक 


विषम समस्या है। इसके सुछमाने का उद्योग विद्वार्नो ने किया है, परन्तु 


कर उनमें ऐकमत्य नहीं इृष्टिगत ट्वोता । बजिपिटकों के भध्ययच 
अल करने से प्रतीत द्वोता दे कि तथागत की मूछ 'शिक्ता में 
सके भी मन्त्र और तन्त्र के बीज अन्तनिद्वित थे । सातरुष छुद्ध के 
पत्नपाती होने वाछे भी स्थविरवादियों ने 'भादानाटीयसुत्त' $ 

में इस प्रकार की भलोकिक बातों का प्रारस्स कर दिया। पोछे के 
भाचार्यों' का बुद्ध से ही तन्त्रमन्‍्त्र के भारम्भ होने में इढ़ विद्रवास दे । 
बुद्ध को स्वयं इद्धियों ( सिद्धियों ) में पूरा विश्वास था और इस प्रसन्न 


में इन्दोंने चार 'इद्धिपाद!र--छुन्द ( इच्छा ), वीय॑ ( प्रयत्न ) चित्त 


( विचार ) तथा विमंसा ( परीक्षा )-का वर्णन किया है जो अकोकिक 
सिद्धियों को उत्पन्न करने में समर्थ थे। तस्वसंग्रह में शान्तरक्षित का 
स्पष्ट कथन है कि खुद्धधर्म पारक्षोकिक कद्याण की उश्पत्ति में जितना 
सहायक है उतना कौकिक कक्याण की उत्पत्ति में भी दै३। इसी किये बुद्ध 
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१ दीघनिकाय (३२ सुत्त )। इसमें यह्नों और देवताओं से 
बुछ का संवाद वर्णित है। कुछ ऐसी प्रतिशायें दी गईं हैं जिनके दुददराने 
से हम इन श्रलौकिक व्यक्तियों को अनुकम्पा पा सकते हैं | 

२ दीघनिकाय प० १६६ | 

३ यतोड्म्युदयनिष्पत्तियतो निःश्रेयसस्य च। 

स॒ धर्म उच्यते ताहक्‌ सर्वैरेव विचच्चणेः ॥ 
। त० सं०--श्लोक ६४८६ 





४२६ बोद्ध-दर्शन 


ने स्थय॑ मंश्रधारणी भादि तान्त्रिक विषयों की छिक्ता दी है जिससे इप्ी' 
कोक में अ्ज्ञा, आरोग्य आदि वस्तुश्रों की उपलब्धि हो सकती है॥ । 
इतना ही नहीं, 'साधनमालछा-जिसमें मिन्न-भिन्न विद्वानों के द्वारा रचित' 
देवता-विषयक ३१२ साधनों का संग्रह है--बतलाती है कि बहुत से मंत्र: 
स्वयं बुद्ध से उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न अवसरों पर देवता्ों के अनेक 
मन्त्र शुद्ध ने अपने शिष्यों को बतढाये हैं। गुलह्म-समाज ( & शतक ) 
की परीक्षा बतछाती है कि तन्‍त्र का उदय बुद्ध से ही हुआ । तथागत ने 
अपने अनुयायियों को उपदेश देते समय कट्दा है कि जब में दीपंकर 
और कद्यप बुद्ध के रूप में उत्पन्न हुआ था, तथ मैंने तान्न्रिक शिक्षा 
इसलिए नहीं दी कि मेरे श्रोताओ्रों में उन ,शिक्षाओं के ग्रहण करने की 
योग्यता न थी। 

“विनयपिटक! की दो कथाओं में अछोकिक सिद्धियों के प्रदर्शन का 
मनोरक्षक वृत्त वर्णित है। राजयूद्द के एक सेठ ने चन्दन का बना हुआ 
भि्चांपान्न बहुत ही ऊँचाई पर किसी बॉस के सिरे पर बाँध दिया। 
अनेक तीथंकर आये, पर उसे उतारने में समर्थ नहीं हुए । तब भरद्वान 
अपनी योगसिद्धि के बछ पर भाकाश में ऊपर उठ गए भौर उसे लेकर 
ऊपर ही ऊपर राजगशह की तीन बार प्रदक्षिणा की । जनता के भाश्रये 
की सीमा न थी, पर ब॒द्ध को एक तुष्छ काठ के पात्र के लिए इतनी 
, शक्ति का प्रयोग नितान्त अनुचित जेंचा और उन्होंने भरह्ााज की इसलिए 
भरसना की और काष्ठपान्न का प्रयोग दुष्कृत नियत किया । इसी प्रकार 
मगधनरेश सेनिय बिम्बसार के द्वारा पुरस्कृत 'मेण्डक' नामक गुहस्थ 

के परिवार की सिद्धियों का वर्णन विनयपिटक में अन्यम्र मिछता है + 


$ तदुक्तमन्त्रयोगादिनियमाद्‌ विधिवत्‌ कृतात।. 
प्रशारोग्यविभुत्वादि दृष्ट्धर्भोषपि जायते ॥ 
“-त० सं० श्लोक ३४८७- 





अं मोना जार कक कं, कक रामकरयंदु। नए लक का की आज अमन अमन या 


| 
। 
| 


बोद्तन्त्र ४२७ 


इससे निष्कष यही निकलता है कि तनज्ञ, मन्त्र, योग, सिद्धि भा की 
शिक्षा स्वयं ब॒द्ध से अदूभुत हुई थी। वह प्रथम्तः वीजरूप में थी, 
अनन्तर उसका विकाश हुआ । 

महायान के उदय फे इतिहास से हम परिचित हैं। इसका संत्तिप्त 
परिचय धार्मिक विकास के प्रकरण में दिया गया है। मद्दासंधिकों ने 
पद्लेन्पहल बुद्ध के मानव व्यक्तित्व का तिरस्कार कर उन्हें मनुष्य क्षोक से 
ऊपर उठाकर दिव्य छोक में पहुँचा दिया। वचेतुश्छवादियों की यह 
स्पष्ट मान्यता थी कि छुद्ध ने इस छोक में कभी कागमन नहीं किया 
भौर न कभी उपदेश दिया$ । इस प्रकार घुछू की जल्लोकोत्तर सत्ता से 
ही वे सन्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस युगान्तरकारी 
भावना को प्रकट किया कि खास मतलब से ( एकामिप्रायेण ) मैथुन 
का सेवन किया जा सकता है२। थे दोनों सिद्धान्त-- ऐतिहासिक 
चुदछू की भस्वीकृति ओर विशेषावस्था में मैथुन की स्वीकृति--घोर 
विज्वव मचाने वाले थे। इससे सिद्ध होता हे कि बुद्ध के अलुयायियों 
की महती संख्या इप्त बात पर विद्रवास करती थी कि तथागत अछो- 
किक पुरुष थे तथा मैथुन का भाचरण विशिष्ट दशा में न्‍्याय्य था । 
इस दूसरे सिद्धान्त में वज्नयान (तांत्रिक बुद्धघम ) का बीज स्पष्टतः 
निहित है । 'मब्जुश्रीमूछककर्प” की रचना प्रथम तथा द्वितीय शतक 
विक्रमी में हुई । इस भन्थ में मन्त्र, धारणी आदि का वर्णन विशेषत: 
मिलता है । अतः महायान के समय में मंत्र, संत्र की भावना नष्ट नहीं 
हुई थी, भत्युत यह बड़े जोरों से श्रपनी भ्भिव्यक्ति पाने के किए 
अअसर हो रही थी। योगाचार में योग भौर आभाचार पर विशेष महत्व 
का देना इसी फछ के आगमन की सूचना थी । 

महायान के इस विकास का नाम 'मंत्रयान! है जिसका अग्रिम 


(#+.4#४०+ धान हक९+ ० ५ ५. अालप्बाउा॥ १२ स्का 
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ह्र्द्र बोद्ध-दर्शन 


विकास वत्नयान! की संज्ञा से क्षभ्िद्वित किया जाता हैं। दोनों में भग्तर 
केवल मात्रा (डढिग्नी)का है । सौस्य भवस्था का नाम 'संश्रयान' 
है, डंडा रूप की संज्ञा 'वजत्ञयान' है | योगाचार से लोगों को 
सनन्‍्तुईि कुछ काकछ तक हुई, परन्तु विजश्ञानवाद के गहन सिद्धार्न्तों के 
भीतर भ्रचेश करने की योग्यता साधारण जनता भें न थी | वह तो ऐसे 
मनोेरम धर्म के छिए ज्ञाछायित थी जिसमें अद्प प्रयत्न से महान सुख 
मिलने की भाशा दिकाई गईं होती । इस मनोरस ध्स का सास 
वदञ्रयान! है। इस सम्प्रदाय ने शून्यता' के साथ साथ 'महासुख”१ की 
कृरप्रना सम्मिल्नित कर दी है। 'शुन्यता' का ही नाम जा! है। 
चज्र कभी नहीं नष्ट होता है, वह दुर्भेय अस्त्न है। पज्र इढ़, सार, 
अपरिवर्तनशीछ, भच्छेच, अभेद्य, न जलने योग्य, अविनाशी है। भतः 
वह ब्ून्यता का प्रतीक हैर । यद्द शून्य 'निराप्मा! है--वह देवी रूप 
है जिसके गाढ भारकिंगन में मानव चित्त ( बोधिचितस या विशान ) सदा 
यद्ध रहता, दे तथा यह युगछ मिलन सब काल के किए सुख तथा 
भाननद उत्पन्न करता है। भतः वज़्यान ने शून्य, विज्ञान तथा महा- 
सुख की त्रिवेणी का संगम बन कर असंख्य जीवों के कल्याण का 
मार्ग उन्मुक्त किया है। 

वजञ्यान का उद्रमस्थान कहाँ था? यह ऐतिहासिकों के किए 
विचारणीय विषय है। तिब्बती अन्धों में कहा गया है कि बद्ध ने बोधि 


नि निशमििनिनिनमि मनन की शनि लिनी शक किकि शीकिभ कक आन. भा भा भार मम भाांा३४७४७४७७७७७७७७७७७॥७७॥७॥७७७७७७॥७७७॥७॥७॥७॥७॥७४४एश/श/॥#७॥७॥७७॥७एएक 


वजयान 
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१ महासुख के लिए, द्ृष्टव्य--जश्ञानसिद्धि (परि० ७ ), गाय० 
ओरि० सीरीज्ञ भाग ४४ प्ृ० ५७; अद्वयवज्संग्रह ( प्ू० ५० ) 
का 'महासुखप्रकाश” । 

२ द॒दं सारमसोशीय अच्छेय्ामेयलक्षणम । 

अदाहि अविनाशि च शल्यता वज्रमुच्यते ॥ 
“-वजशेखर ( श्रद्ययवज््सग्रह ) एृ० रे३े ... 
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नोद्ध तन्त्र घ्र६ 


के प्रथम वर्ष में, ऋषिपत्त न में, आमणधघस का चक्रपरिवतैन 
किया, ॥३ वें वर्ष में राजगरह के गृध्रकूट पवत पर महायान 
_ धर्म का चक्रप्रवतंन किया कौर १६वें वर्ष में मन्त्रयान 
का तृतीय धर्म चक्रपरिवतंन श्रीधान्यकटक में क्रिया३ । धान्यकटक गुन्टूर 
जिले में घरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध है । वज्नयान का घजन्‍्मस्थान यही 
प्रदेश तथा श्रीपवत है । श्रीपर्चत को ख्याति तम्श्रशारत्र के इतिहास में 
अत्यन्त अधिक है। भवभूति ने साजतीमाधव में भीपर्चंत को सान्त्रिक 
रुपासना के केन्द्ररूप में चित्रित किया है जहाँ बौदछू-मिक्षुणी कपाछ- 
कुयढल्ा तान्त्रिक पूजा में निरत रहती थो२ । सप्तम शतक में घाणमद्द 
श्रीपवेत के महात्य से भछ्तीमाँति परिखित थे। ह्पचरित में शन्‍्होंने 
श्रीहर्ष को समरत श्रणयीजनों की मनोरथसिद्धि के लिए श्रीपवत बतखाया 
है३। श्री हर्षवर्धन ने रत्नावछी में श्रीपवत से आने वाले एक सिद्ध का 
वर्णन किया है । शड्डरद्ग्विजय में श्रीशेछ को तन्त्रिकों का केन्द्र माना 
गया है जहाँ शह्राचायय ने जाकर भपने अपू्च तर्क के बछ पर उन्हें 
परास्त किया था | प्रसिद्धि है कि नागाजुन ने श्रीपदेत पर रहकर 
झकोकिक सिद्धियाँ प्राप्त की थी। इन समस्त शस्लेक्नों की समीक्षा हमें 
इस परिणाम पर पहुँचाती है कि श्रीपच॑त तान्त्रिक उपासना का प्रधान 
केन्द्र था। यह दशा भत्पन्त प्राचीन काछ से थी। श्रीपव॑त में ही 
मन्त्रयान तथा वज्यान का उदय हुआ, इसका प्रमाण तिब्बती तथा 
घिंइलछी ग्रन्थों से भक्कीमाँति चछता है। १४ वीं दताब्दी के 'निकायसंग्रह” 
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बच्रयान का 
उद्यस्थातन् 





कर 3५ २२मंक् फतह पमकिन "किक की ०० ४349/30%52044+कक 0: अैपक/०५/४क्र)३० के) व... 6 कल.& करन. #+ $त+ 4उमक_- केक कक ७ (क +%७५३५४५ । हैल्‍++ कक 3०-०४. फ3क4५७+ 


१ पुरातखनिवन्धावली ए० १४० | 

२ मालतीमाघव--भ्ढू १। ८, १० । 

३ जयति ज्वलस्पतापज्वलनाप्राकारक्ृतजगद्गन्षः । . 
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४२० बोदध-दर्शन 


नामक अन्ध में वज्ञयान को वजपवेतवास्ती निकाय बतल्वाया गया है। 
इस अन्थ में इस निकाय को चक्रसंवर, वजामत, द्वाद्शचक्र आदि बिन 
जिन अन्धों का रचयिता माना गया दे वे समस्त अन्ध वजयान के ही 
हैं। अतः सरभवतः श्रीपवेत को ही वजूयान से सम्बद्ध द्ोने के कारण 
“वजपर्व॑त” के नाम से पुकारते द्वों। जो कुछ भी हो, तिब्बती सम्प्रदाय 
धान्यकटक में वज्ञयान का चक्रप्रवर्तन स्वीकार करता है । धान्यकटक 


तथा श्रीपर्वंत दोनों दी मद्रास के गुन्दूर जिले में विद्यमान हैं । इसी 
प्रदेश में वजूयान की उत्पत्ति मानना न्‍्यायसंगत ह्ै। 


वज़््यान की उत्पत्ति किस समय में हुईं ? इसका यथार्थ निणय भी 
तक नहीं दो सका है। इसका भ्रभ्युद्य आठवीं दाताब्दी से भारमभ द्वोता 
है जब घिद्धाचार्यो' ने लोकभाषा में कविता तथा गीति 
लिखकर इसके तथ्यों का प्रचार किया। परन्तु तान्त्रिक मार्ग 
का उदय बहुत पहले दी द्वो गया था । 'मन्जु श्रीमछकरप! मन्त्रयान का 
ही प्रन्थ है। इसकी रचना तृतीय शतक के आसपास हुईं। इसके 
अनन्‍्तर 'श्रीगुझासमाजतन्श्न! का समय (५वाँ शतक ) जाता है। यह 
गुदह्यसमाज “श्रीसमाज? के नाम से भी प्रसिद्ध है; | प्रुष्पिका सें यह 
वन्‍्त्रराज” कट्टा गया है। तान्न्रिक साधना के इतिद्याप्त में यह्द ग्रन्ध 
पसमधिक मद्तत्व रखता है । इस अन्य के ऊपर टीका तथा भाषध्यों का 
का विशाक् साहित्य भाज भी तिब्बती तंजूर में सुरक्षित हैर जिनमें 
नागाजन (७ शतक ), कृष्णाचाये, शान्तिदेव को टीकायें प्रसिद्ध 
सिद्धाचार्यों' की कृतियाँ हैं। इसके १८ पटक्ों में तन्त्रशास्र के सिद्धान्तों 
का विधाद विवेचन है। वज्र्यान का प्रचार भारत के बाहर तिब्बत में 
_ओ ी विशेषरूप से हुआ जिसका प्रमाण “श्रीचक्रसंवरतस्त्र है३ । 


समय 


१ संस्करण गा० ओ० सौ० संख्या ५३ ( बडौदा, १९३३ )। 


२ इनके नार्मो के लिए. द्वष्टव्य अन्थ की भूमिका प्ृ० ३०-४२ | 
३ द्रष्टव्य 7877॥7 7७&४£52768 में इसका संस्करण तथा अनुवाद | 
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जी ने इसे पुरानी बंगला माना है, परन्तु मगध में रचित होने के 


बोद्धतन्त्र ४३१ 


( ग) वज्ञयान के मान्य आचाये 


वज़्यान का साहित्य बहुत ही विशाक्ष है। इस सम्प्रदाय के 
आचार्यों' ने केवक संस्क्रत में ही अपने सिद्धान्त अन्थों का प्रणयन नहीं 
किया, प्रव्युत जन साधारण के हृदय तक पहुँचने के क्षिए उन्होंने उस 
'समय की छोकभाषा में भी अन्थों की रचना की । वज़यान का सम्बन्ध 
मगध तथा नाहन्दा से बहुत ही अधिक है । श्रीपवंत पर आन्प्र देश 
में इसका उदय भक्ते ही हुआ दो, परन्तु इसका अभ्युवय सगध के 
नाछन्दा तथा भोदन्तीपुर विद्दारों से नितरां सम्बद्ध है । यह निताम्त 
परिताप का विषय है कि यह विशाल पज्यानी साहित्य अपने मूक 


रूप में अप्राप्य है। तिब्बती साहित्य के तंजूर नामक विभाग में इन 


प्रन्थों के भजुवाद ्लाज भी उपलब्ध हैं। कई वर्ष हुए महामहोपा- 
ध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी को नेपाक्त से इन वज़्यानी ध्ाचार्यो" की 
भाषा रचनायें प्राप्त हुईं जिनक इन्द्रोंने 'बौद्ध गान भरो दोहा! नाम से वंगीय 
साहित्य-परिषद्‌ से ३६१६ में प्रकाशित किया३ । हन गानों और 
दोहाओं की भाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद है। शास्त्री 


कल 


3 इस अन्य में चार पुस्तके हैं जिनमे तीन ग्रन्थों को नवीन 
विशुद्ध संस्करण हाल में ही प्रकाशित हुये हैं| :-- 

( के ) दोह-कोश--डा० प्रवोधचन्द्र वाकूची एएम० ए« द्वारा 
सम्पादित-कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं० २५, १९१८ 

( ख) ४शाथाबरंड ई07 8 एसएई व्याएणा एक ०१ 
8082 (.879००8095 सम्पादक बद्दी---कलकत्ता यूनिवँसियी 
प्रेस १8 श८ 

( ग ) डाकाण्वि--डा० नरेन्द्र नारायण चौधरी एस« ए.० 

कलकत्ता संस्कृत सीरीज़ नं० १०, १९३९ 


४रेर बोद्ध-दर्शन 


कारण इस भाषा को पुरानी सागधी ,कट्ना अधिक युक्ति 
युक्त है। इन दोहों की भाषा तथा मेथिली में पर्याप्त साभ्य है। अतः 
भाषां की इष्टि से यह मगध जनपद की भाषा है जब बंगला, मैथिली, 
मगद्दी भ्रादि पान्तीय आषाक्षों का स्फुटतर प्थककरण सिद्ध नहीं 
हुआ था । 

चौरांसी सिद्ध-- 

वज़्यान के साथ ८४ सिद्धों का नाम सचेदा सम्बद्ध रहेगा | अ्रत्यन्त 
विख्याते होने के कारण इन सिद्धों की गणना एक विशिष्ट श्रेणी में की 
गई है | इन ८४ सिद्धों का पर्याप्त परिचय हमें तिब्बती अन्थों से चलता 
३ । इन सिद्धों में पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों करा भी स्थान था, आह्षर्णो 
के भंतिरिक्त क्षत्रिय राजाओं की भी गणना थी । यह परम्परा किसी एक 
शताढदी की नहीं है। नवम इदाताब्दी से झारश्भ कर १२वाोँ शताब्दी 
के मध्यमाग तक के सिद्धाचायं इसमें सम्मिलित किये गये हैं । इन पिद्धों 
का प्रभाव वर्तमान हिन्दूधर्म तथा हिन्दी कविता पर खूब गहरा है। 
इस सम्बन्ध को छोड़ने वाली लड़ी नाथपन्थी निगुनिया सन्‍्तों की है। 
कवीर की बावियों में सिद्धों की ही परम्परा हमें मिलती है । दिन्दी की 
निगुंण सन्‍्तों की कवितायें इसी परम्परा के अन्त्रभुंक्त हैं। इसके कतिपय 
सब्मान्य आचार्यों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है :--- 

($ ) सरदृपा२--इनका दूंसरा नाम राष्टुरुमद्े तथा सरोजवज्र 
भी था। ये पूरब के किंधी नगर में ब्राह्मण वंद् में उत्पन्न हुए थे। नांलनदा 
विद्दार में भी इन्होंने निवास किया था । अनन्तर किसी बाण बनाने वाले 

की कन्या को भपनी महामुद्रों ( वज़यान में सिद्धि की सहायक योगिनो ) 
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१ द्रष्टव्य राहुल-सांकृत्यायने--पुरातत्वनिवंघावली प्रृ० १४६-१५४६ 
२ पार पाद; नामों के साथ आचार्यपाद! के समान आदर 
सूचित करने के प्रयुक्त किया जाता है। | 








3. उप्चालरका हक्ा्शरेसाकलकरन-कयला०क०पशकन्यब दीप पतारपाचएककारथ2एजराजार पा सकता पका 
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बीद्धतन्न ४१३ 


बनाकर जंगल में रहने छगे । बहींये भी बाण ( शर र सर. ) बनाथा 
करते थे जिससे इनका छोकप्रिय नाम सरहद! पढ़ गया। इनके १६ भाषा 
प्रन्‍्थों के अनुवाद तिब्बती भाषा में मिछते हैं. जिनमें दोद्ाकोष, दोहा- 
कोषगीति आदि ग्रन्थ नितान्त प्रसिद्ध हैं । 

(२ ) शबरपा-- ये सहदरपा के पद्ट शिष्य थे। ये भी जंगछ सें 
प्राथरों के साथ रहा करते थे । इसीछिए ये इस नाम से विख्यात हैं। इनके 
भी छोटे-छोटे भाषा-पग्रस्थों के अनुवाद तिब्बती तंजूर में उपछब्ध ट्वोते हैं । 

(३ ) छूइपा--चौरासी सिद्धों में इनकी प्रथम गणना दै। 
अतः इनकी प्रतिष्ठा तथा गुरुता का यही पर्याप्त निदर्शन है | ये 
पाछ चंशी नरेश धर्मपाज्न ( ७६६---८०६ ) को कायरथ भर्थाव्‌ छेखक 
बतलाये जाते हैं । ये शबरपा के शिष्य थे तथा इन्होंने मगद्दी में अनेक 
कवितायें तथा गायन छिखा हैं जिनमें कतिपय उपछब्ध हैं । 

( ७ ) पद्मवजञ्न-प्मवज़् का गौरव तिब्बत में बहुत ही भविक 
माना गया है। तारानाथ का कहना है कि इन्होंने पहले पदल वज़यान 
में हिचजतन्श्रः को प्रचछित किया । इनको जनेक संस्कृत अन्थों की 
रचना बतलऊाई जाती हे जिनमें 'गुझासिद्धि! का भादर विशेष है । इसके 
भनुसार श्रीसमाज ( गुझासमाजतन्त्र ) में जितनी तान्म्रिक श्रक्रियायें 
वर्यित हैं वे घुद्ध से उद्धूत हें । गुह्मसिद्धि में 'महामुद्रा” को सिद्धि का 
प्रधान साधन बतलाया है। बिना मद्दामुद्रा के सिद्धि की प्राप्ति दुल॑स 
है। इन्हीं का दूसरा नाम 'सरोराहवज्र' है । 

(५ ) जालन्धरपा--( दूसरा नाम--हाडी-पा ) इनकी विश्विष्ट 
ख्याति का परिचय तिब्बती ग्रन्थों से चक्षता है । तारानाथ इन्हें 
धर्मकीतिं का समकालीन मानते हैं । इन्दनि पश्मयज्ञ के एक अन्य पर 

टीका किखी तथा ये द्वेवज़तन्त्र' के अनुयायी थे। घण्टापाद के शिवय 


' सिद्ध कुमंपाद की संगति में भाकर ये उनके शिष्य बन गये । इनके तीन 


पट्ट शिष्य थे--मसस्येन्द्रनाथ, कणयहपा तथा तंतिपा। इन्हीं मत्स्येन्द्रनाथ 
श्८ 


३ बौद्ध-दर्शन 

के शिष्य सुमसिद्ध सिद्ध गोरखनाथ थे । बंगाल में इनकी अनेक कद्दानियों 
प्रसिद्ध हैं जिनमें इनके शिष्य रानी मैनावती उसके प्रति राजा मानिक- 
बन्द तथा पुत्र गोपीचन्द के साथ इनकी घनिष्दता का वर्णन किया 
गया दे । 

(६ ) अनज्ञवञ्ञ--ये पश्मचज्ञ के शिष्य थे। ८४ सिद्धों में इनको 
गणना ( नं० ८१ ) है। ये पूर्वी भारत के गोपाल नामक राजा के पुत्र 
माने गये हैं | इनके अनेक ग्रन्थों के अजुुवाद तिब्बतीय तब्जूर में मिलते 
हैं। संस्कृत में भी इनकी रचना प्रकाशित हुई है जिसका नाम प्रशो- 
पायचिनिश्वयसिद्धि! है। इस ग्रन्थ में पाँच परिष्छेद हैँ । प्रथम परिष्छेद 
( प्रश्नोपायविपक्ष ) में प्रशा ( झून्यता ) तथा सपाय- ( करुणा ) का 
स्वभाव निर्दिष्ट है । हिंतीय परिच्छेद ( वज्ाचार्याराधननिदेश ) भें 
वज़गुरु की भाराघना का उपदेश है। तृतीय परिच्छेद में अभिषेक्र का 
विस्तृत वर्णन दै । चतुर्थ परिच्छेद में तरबंसावना का विध्द विवेचन 

तथा परूचम में वज़यान्ती साथना का विवरण दे। लघुकाय होते पर श्री 
यह अन्य नितान्त उपादेय दे । 

(७ ) इन्द्रभूति--वजयानी साहित्य में इन्द्रभूति भोर उनकी 
भगिनी भगवती छक्ष्मी या लक्ष्मीकरा देवी का नाम भत्यात्त 
प्रसिद्ध है। ये उड्धियान के राजा तथा पत्मसंभव के पिता थे। ये वही 
पद्मर्सभव हैं भिनन्‍्होंने आचाय शान्तरच्तित के साथ तिब्बत में बौद्धधर्म का 
विपुल प्रचार किया तथा ७४६ ईं० में 'सम्म्ये' के प्रसिद्ध पिद्दार की 
स्थापना की । इनके २३ ग्रन्थों का जनुवाद तब्जूर में मिलता है। इनके 
दो ग्रन्थ संस्कृत में उपलब्ध होते हैं । ( १ ) कुरुकुछछा साधन ( साधन- 
माला पृ० शे५३ ) तथा ( २ ) शानसिद्धि । 





१ द्रष्टव्य घर्ममंगल, शून्यपुराण, मानिकचोदे्‌रगान, मयनावतीर 


गान, गोपीचोँ देरगान, गोपी्चाँ देर संन्यास आदि बंगला गन्थ । 


है. 
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शानसिद्धि--इस ग्न्थ में छोटे-बड़े २० परिष्छेद हैं जिनमें तत्व 
गुरु, शिष्य, अभिषेक साधना भादि विषयों का विस्तृत वर्णन है। । ह 

( ८) छद्मी छुरा--यह इन्द्रभूति की बदन थीं। ८४ सिद्धों में 
इनकी गणना है ( नं० ८२ )। राजकुछ में उत्पन्न होने पर भी इसके 
विचार बढ़े सुदृढ़ भौर उम्म थे | यह तन्‍त्र और योग मेँ बहुत ही निष्णात 
थीं। इसका एक ही ग्रन्थ संस्कृत में उपलब्ध हैं. जो अभी दुर्भाग्य से 
प्रकाणित नहीं है। इस ग्रन्थ का नाम है--“अ्रद्रय सिद्धि! जिसमें साधक 
को गुर की सेवा करने, स्थ्रियों के प्रति भ्रादर दिखल्ाने तथा समग्र देव- 
ताभों के निकेतन होने के कारण इस शरीर की पूजा करने का विधान है । 

(8 ) छीछावञ--ये लक्ष्मीक्रा के प्रधान शिष्य थे। संस्कृत में 
इनके अन्ध उपलब्ध नहीं हैं परन्तु कम से कम इनके नव अन्थों के 


अनुवाद तब्जूर में मिकते हें । इनके किसी दूसरे गुरु का पता चछता है 
जिनका नाम विज्ञासवेज  था। 


(१०) दारिकपाद--ये छीछावज्ञ के शिष्य थे। परन्तु कुछ छोगणों 
का विचार है कि ये छुईपाद के शिष्य थे । बौद्ध गान भो दोहा? नामक 
अन्य से पता चकता है कि दारिकपाद बंगाल के रहने वाले थे भर 
इन्द्रोंने इन अन्थों का प्रथयन अपनी मातृभाषा में किया था जिनमें से कुछ 
का उद्छेख उपयुक्त अन्य में किया गया है। अपने एक गीत में इन्होंने 
लुइ॒पा के प्रति विनज्नता दिखकाई है जिससे डा० हरप्रसाद शास्त्री ने 
यह निष्कर्ष निकाछा है कि ये उनके साधात्‌ शिष्य थे। परन्तु छुद्ठपा का 
काछ इनके बहुत पूवे था अतः यद्द सिद्धान्त मानना रुचित नहीं है । 
इन्होंने संस्कृत में अनेक ग्रल्थों की रचना की । परन्तु इनमें से कोई भी 
ग्रन्थ नहीं मिछता । इनके दस ग्रन्थों का अनुवाद तब्जूर में मिंकता है । 
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( ११ ) सहजयोगिनी चिन्ता--थरे दारिकपाद की शिष्या थी। 
इनके एक संस्कृत अन्ध की हस्तछिखित प्रति मिलती दे जिसका नाम 
ध्यक्तमावानुगततर्वसिद्धि! है। इस ग्रन्थ की परीक्षा से पता चत्रता 
है कि इनकी विज्ञानवाद पर विशेष भ्षास्था थी। यह जगत्‌ वित्त का ही 
विकास है। प्रशा और उपाय ये दोनों चित्त से ही उत्पन्न हैं। इन्हीं दोनों 
के मिलन से चित्त में महासुख का उदय होता है। 

( १२ ) डोम्बी हेरुक--तिव्वतीय प्रभाणों से हनका मगध का 
राजा होना सिद्ध दोता है । ये तब्जुर में भाचाय॑ प्रिद्धाचार्य के नांम से 
प्रसिद्ध हैं तथा इनकी गणना :८४ पिद्धों में है (नं० ४ )। वीणापा 
ओर विरूपा दोनों इनके शुरु थे । ये 'हेवज्त्तन्त्र! के भनुयायी थे । सिद्ध 
कण्दपा इनके शिष्य बतछाये जाते हैं । इनके अनेक ग्रन्थों के भनुवाद 
तब्जर में पाये जाते हैं जिनमें 'सहजसिद्धि! नामक अन्य सूछ संस्कृत में 
मिला है। “ढोग्बी गीतिका! नामक इनका भाषा में छिखा गया ग्रन्थ 
भी था; संभवतः जिसके अनेक पद 'बोदूगान ओ दोहा? में मिलते हैं। 

इस सिर परम्परा से भतिरिक्त भी भाचाय॑ हुए । जिनमें 
अद्वयवज़ विशेष असिद्ध हैं । इनका समय १२ वीं शताब्दी के 
आपघ्तपास है | इन्होंने वज़यान के तथ्यों के प्रतिपादन के ज्लिप २१ ऋन्च 
किखे हैं । इनमें अनेक अन्‍य बहुत ही छोटे हैं | इनमें 'कुदृषष्टिनिर्धांसन,? 
तरवरत्नावछी, पन्‍्चतथागतसुद्गाविवरण तथा चतुमुंद्रा तान्त्रिक तत्त्वों 
के ज्ञान के ल्लिए विशेष गोरव रखते हैं३ । 


£ इन समग्र अन्यो के संग्रह के लिए द्वष्टव्य अद्वयवज् संग्रह” ( गा० 
श्रों० सी० सं० ४० ), बरोदा ६२७ | 

इस ग्रन्थ के आरम्भ मे पूज्यपाद परिडत्त हरप्रसादशाञ्री जी ने 
लम्बी भूमिका लिखी है जिसमें बोद्धसम्प्रदायों के दिद्धान्तों का पर्याप्त 


विवेचन है । 
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घोद्धतन्त्र .. ३७ 
 ( घ्‌ ) वज्ञयान के सिद्धान्त 


तान्न्रिक तत्व जानने के किए दृठयोग का अनुशीछून परम भाव- 
इयक हैं। जिन्होंने यद्ध अ्नुशीलन किया है वे जानते हैं कि हठयोग का 
जीवन का रिंग सिद्धास्त चन्द्र ओर सूर्य को एक अ्रवस्थापन्न करना 
त्क्ष्य है। तम्त्र की सांकेतिक साथा में हकार भौर ठकार चन्द्र 
और सू्थ के बाचक हैं । इसकिये हकार भोर ठकार के 
गोग--पश्॒र्थात्‌ हहयोग--से अ्भिप्राय चम्द्र' और सू्े का एकीकरण है । 
हसी को इड़ा भौर. पिडुछा नाढ़ी अथवा प्राण भौर श्रपान वायु का 
समीकरण कद्दा जाता है। वैषम्य से ही जगत्‌ की उरपत्ति होती है भोर 
समता प्रकय की सूचिका है। जिससे यह जगत्‌ फूट निकलता है उसके 
घाम्यावस्था में विद्यमान रहने पर जगत्‌ उत्पन्न नहीं होता । यह भद्दे 
था प्रलढय की अवस्था है। जगत में दो विरुद्ध शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे 
का उपमर्दन कर प्रभुता क्लाभ करने के लिये सदा क्रियाशील रद्दती ह्ढेँ। 
वहिःशक्ति की प्रधानता होने पर सृष्टि होती है भौर भन्तःशक्ति की 
प्रधोतता होने पर संहार होता है। स्थिति उसय शक्तियों की समानता 
का निदर्शक है। शिव-शक्ति, पुरुष-प्रकृति आदि शब्द इसी भादि इन्द्र 
के बोधक हैं । जीव देह में ये शक्तियाँ प्राण और भपान रूप से रहती 
हैं। प्राण और भपान का परस्पर संघर्षण ही जीवन है। प्राण 
पान को और अपान प्राण को अपनी भोर खोचता रहता है । इन दोनों 
को उद्बुद्ध कर दोनों में समता लाना योगी का परम कतंव्य है। प्राण 
सथा अपान की समता, इढा पौर पिज्लला की समता, पूरक भोर रेचक 
की समानता ( अथवा कुस्मक ), सुषुम्ना के द्वार का उन्मोचन--एक ही 
पदार्थ है। इढ़ा वाम नाड़ी है भौर पिज्लछा दाहिनी नाड़ी है तथा 
दोनों की समानता होने पर, दोनों के मध्य में स्थित सुघुम्ना नाड़ी का 
हार आप से भाप खुल जाता है। इसी द्वार के सहारे प्राण की ऊध्व गति 


४३८ बोद्ध-दर्शन 


करना योगियों का परम ध्येय है। सुषघुम्ना के मार्ग द्वी को कहते हैं 
भध्यम पथ, सध्यस मार्ग, झून्यपदवी अथवा ब्द्यनाड़ी । सूय ओर 
चन्द्र को यदि प्रकृति तथा पुरुष का ग्रतीक मानें तो हम कह सकते हैं 
कि प्रकृति भोर पुरुष के आलिज्ञन के बिना म्रध्यम मार्ग कभी खुछ नहीं 
सकता । वाम भोर दक्षिण के समान द्ोने पर सध्यमावस्था का पूर्ण 
विकास ही निर्वाण है। इड्ा भर पिज्नला के समीकरण करने से 
कुयढकिनी शक्ति जागृत होती है। जब पदटूचक्र का भेद कर भाज्ञाचक्र 
के ऊप€₹ साधक की स्थिति होती है तब कुए्डक्िनी भीरे-भीरे ऊपर 
चढ़कर चेतन्य समुद्ररूप सहस्वारचक्र में स्थित परम शिव के झ्ाक्षिज्ञत 
के लिये अग्नतर होती हे । शिव-शक्ति का यद्द भाकिज्ञन महान भागनद 
का अवसर है। हस्ी अवस्था का नाम युग रूप है । 

'धज्यान! का ही दूसरा नाम 'सहजयान' है । सदृजिया सम्प्रदाय के 
योगियों के मतानुस्तार 'सहजावस्था' को प्रा करना सिद्धि की पूर्य॑ता 
है। इसी अवस्था का नामान्तर निर्वाण, महासुख, सुखराज, १ 
महाभुद्रासाक्षात्कार भादि हैं। इस अवस्था में शाता, 
शेय, झान--आाहक, ग्राह्म तया अहण इश्च छोकप्रसिद्ध बअ्रिपुटी का उस 
समय स्वधा श्रभाव हो जाता हे । इसी अवरुथा का वर्णन सरहपा 
(८०० ई० के भासपास ) ने इस प्रसिद्ध दोहे में किया है ;--- 

“जह मन पवन न सश्जर्‌ह, रवि ससि नाह पवेश । 
तहि बट चित विसाम करु, सरहे कह्दटिअ उवेश ॥”! 

र्थात्‌ सहजावस्था में मन भोर प्राण का सब्नार नहीं होता । सूर्य 

और चन्द्र का वहाँ प्रवेश करने का भधिकार नहीं है । चन्द्र झौर सूर्य, 


हततभ्गाक 


सहजावस्था 


न्‍अननननिनन कक ननक ॥ जननी तिल लनिभा 


१ जयति सुखराज एकः कारणरहितः सदोदितो जगताम | 
यस्य च निगदनसमये वचनदरिद्रों बभूव सर्वज्ः ॥ 
“-सरहपाद का वचन, सेकोद्ेशटीका प्ृ० ६४ 
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बोद्धतन्त्र ४६ 


इंढ़ा-पिज्लल/मय भावतेनशीज् काछ-चक्र का ही नामान्तर दै । निर्वाण पद 
काल से अतीत द्वोता है, इसीछिये वहाँ चन्द और सूर्य के प्रवेश न होने की 
बात का सरहपा ने वर्णन किया है। इसी अवस्था का नाम है 'उन्मनीसाव! । 
इस अवस्था में सन का छय स्वाभाविक व्यापार है। उस समय वायु 
का भी निरोध सम्पन्न होता है । सहजिया छोगों का कहना है कि यही 
निर्वाण प्रत्येक व्यक्ति का निज-स्वभाव ( भ्पना सच्चा रूप ) दे | इस 
समय ज्ञो आनन्द होता है उसी को महासुस्त कहते हैं। इसी का नाम 
सहज है। चह एुक, कारणदीन परमार्थ हं। महासुख के विषय में 
सरहपाद की यह वक्ति नितान्‍्त सत्य है कि ;--- 


“घोरे न्थारें चन्दमणि, जिमि उज्जोश्र करेइ | 
परम महासुख एखुकणे, दुरिभ अ्शेष हरेइ ॥” 
श्र्थात्‌ घोर भन्‍्धकार को जिस प्रकार चन्द्रकान्तमणि दूर कर णपने 
निर्मल प्रकाश से उक्लासित होता है उसी प्रकार इस अचस्था में मदासुस् 
समस्त पापों को दर कर प्रकाशित द्ोता है । इस मद्दासुख की उपलब्धि 
यज़यानी सिद्धों के द्षिये परम पद की प्राप्ति ह१ । 


इस महासुस्त के ग्राप करने का एकमाश्र उपाय है गुरु का डपदेश । 
तन्त्र साधन मार्ग है । पुस्तकावज्ञोकन से इस मार्ग का रहस्य नहीं जाना. 


१ दिवज़तन्त्र! में महासुख को उस अवस्था का आनन्द बतलाया 
है जिसमें न तो संसार ( भव ) है, न निवाण, न अपनापन॑ रहता है, न 
परायापन । आदि-भन्त-मध्य का अभाव रहता है-- 
आइई ण अनन्त मज्झ णहि, नठ भव नऊ निव्वाण | 
एड्ुु सो परम महासुहठ, नउठ पर नड अप्पाण ॥ 
“सैकोद्देश टीका (४० ६३) में उद्धुत देवजतन्त्र का बचन | 
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४४० बोद्ध-दर्शन 
गुरु तत्त्व जा सकता । इसतोलिए साधक को किसी योग्य गुरु की 
शिक्षा नितान्त भावद्यक होती है) । परम्तु गुरु का 
स्वरूप क्‍या है ? यह जानना अत्यन्त भावश्यक है | सहजिया छोग कट्दते 
हैं कि गुरु युगनदूरूप है भ्र्थांत मिथुनाकार है। वह शून्यता और 
करुणा की युगछ मूर्ति है; उपाय तथा प्रशा का समरस विम्रद्द दै। शूल्यता 
सर्व-श्रेष्ठ ज्ञान का वाचक है; करुणा का क्र्थ जीचों के उद्धार करने के 
लिये मह्ती दया दिखछाना है। गुरु को झून्यता ओर करुणा की मिश्रित 
मूर्ति बतछाने का भ्रम्िप्राय यह है कि वह परम ज्ञानी होता दे परन्तु 
साथ हद्वी साथ जगत्‌ के नाना प्रपंच से भाते प्राणियों के उद्धार के छिये 
उसके हृदय में महती दया विद्यमान रहती दे। वज़यान में प्रशा ओर 
उपाय के एकीकरण के ऊपर जोर दिया गया है। क्योंकि प्रशा भोर 
उपाय का सामरस्य ( परस्पर मिक्षन ) ही निर्धाण हैर। बुद्धत्व को 
प्राप्ति के लिये केवक प्रशा से काम नहीं चछता और न उपाय से ही काम 
चढता है३। उसके ल्विये दोनों का संयोग नितान्त भावश्यक है। इन्हीं 
दोनों की भ्रि्रित मूर्ति होने से शुरु को 'मिथुनाकार! बतकाया गया है । 
वज्नयानी सिद्धों के मत में मोन-मुद्रा ही ग्रुरुका उपदेश है । शब्द के 
द्वारा सहज्नतत्व का परिचय नहीं दिया जा सकता। क्योंक्रि मन और 


'€ ज्ञान-सिद्धि का १४वाँ परिच्छेद देखिए । 

' २ न प्रशाकेवल्मात्रेण बुद्धरब॑ भवतिः नाप्युपायमात्रेण | किन्तु 
यदि पुनः प्रशोपायलक्षणी, समतास्वभावों भवतः एतौ द्वो अभिम्नरूपों 
भवतः, तदा भुक्तिमुक्तिर्भवति | क्‍ 

४ उभयोभिलन यज्य, सलिलजक्षीरयोरिव । 
अद्वयाकारयोगेन, . प्रशोपायं तदुच्यते ॥ 
चिन्तामणिरिवाशेषणगतः सबंदा स्थितम । 

: ०» » -ऋअक्तिमृक्तिप्रद सम्यक्‌ प्रशोंपायस्वभावतः ॥ 
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बौद्धतन्त्र ४९ 


चाणी के गोचर पदाथे बिकएप के भन्तर्गंत हैं । निर्विकश्षक तत्त्व शब्दा- 
तीत हैं। इसी को महायानो भन्‍्थों में अनच्षुर तत्व कद्दा गया है॥ | 
सच्चा गुरु वह है जो भानन्द या रति के प्रभाव से शिष्य के हृदय में 
महासुस्त का विस्तार करेरे। केवल मौखिक उपदेश देना गुरु का काम 
नहीं है। गुरु का काम हृदय के भन्‍्धकार को दूर कर प्रकाश तथा 
आनन्द का उद्छास करना है। तनमन्न शासत्र में इसीलिये उपयुक्त गुरु 
को खोज के लिए इतना भाग्मह है३ । 

गुरु शिष्य की योग्यता को पहिचान कर ही उसे तत्व का सप- 
देश देता था । साधक को यम, नियम भादि का विधान करना अवश्य 
शिष्य की उहिए। सत्य, भद्दिसा आदि सावे-भौसिक नियर्मोंका 
विधान परभावश्यक है। बज्ञयानी ग्रन्थों में गुरु के द्वारा 
विद्वित “बोधिचित्ताभिषेक”” का विशेष वर्णन किया गया है। 
शुरु को आराधना करना शिष्य का परम कतंव्य है तथा गुरु का भी यह 
आवश्यक धर्म है कि वह शिष्य के चित्त को श्रपंच से दूर हटाकर सम्पक्‌ 


पात्रता 


सम्बोधि को प्राप्ति के छिये उपयुक्त बनावे । शिष्य को तान्त्रिक साधना 


के छिये नवयोवनसम्पन्ना युवती को अपनी संगिनी बनाना पढ़ता है । 
इसी का नाम तान्त्रिक भाषा में “मुद्रा” है। इस मुद्रा से सम्पत्त होकर 
शिष्य वज्ाचार्य ( वच्न मार्ग के उपदेशक गुरु ) के पास जाकर दीछित 


१ अनक्ष॒स्य तत्वस्य श्रुति; का देशना च का | मा० क|० 
२ सद्गुरुः शिष्ये रतिस्वभावेन महासुखं तनोति । 
है या सा संसारचक विरचयति मनः सन्नियोगात्मदेतो;; 
सा धीय॑त्य प्रसादाद्धिशति निजभुवं स्वामिनों निष्प्रपंचम । 
तथ्च प्रत्यास्मवेद्यं समुदयति सुर्ख कल्पनाजालपुक्त; 
कुर्यात्तस्याडिप्रयुग्म॑ शिरसि सविनय सदूगुरोः सर्वकाल्म्‌॥ 
-:( चर्याचयंविनिद्चय पृ० ३ )। 


डर नोद्ध-दरशन 


होने के लिये प्रार्थना करता था। आचाये उसको वज़््सत्व के मन्दिर में 
के जाता था। यह स्थान गनन्‍्ध, धूप तथा पुष्प से सजाया जाता था। 
इसमें फू्छों की मालायें छलटकती रहती थी । ऊपर सफेद चेंदवा टेंगा 
रहता था। माला भोर म॒दिरा की सुगन्ध से वह स्थान सुवासित रहता 


था। पपसे मन्दिर में वज़ाचाय मुद्रा के साथ शिष्य का तान्त्रिक विधान 


के अनुसार अभिषेक करता था तथा नियम पाकन करने के छिये प्रतिज्ञा 
करवाता था जो हस प्रकार थीः--- 
“हि प्राणिवधः कार्य, भिरत्नं मा परित्यज | 
आचार्य: ते न संत्याज्यः, संबरों दुश्तिक्रमः ॥” 
अर्थात्‌ प्राणिका बध कभी नहीं करना, तीनों रत्नों (बौद, धर्म 
तथा संघ ) को मत छोड़ना, झराचाये का परित्याग कभी न करना ; यह 
नियम बहुत ही कठिन है। इस अभिषेक का नाम बोधिचित्त! अभिषेक 
है। इसके पभाप्त करने पर साधक का द्वितीय जन्म होता है भोर उसे 
बुद्ध-पुश्र की पदवी प्राप्त होती हैं। अब तक का जन्म पांसारिक कार्य 
में व्यतीत हुआ । अब गुरु की कृपा से उसे अध्यात्मिक जन्म प्राप्त 
होता है। गुरु स्वयं बुद्ध रूप है, अतः शिष्य का बुद्ध-पुश्र कहल्लाना उचित 
ही है। इस अभिषेक का रहस्य यद्द है कि शिष्य का चित्त निर्वाण की 
प्राप्ति के लिये सन्‍्मा्ग पर लग जाता है भोर वह क्षय आध्यात्मिक 
भागे का पथिक बन कर अपने मंगल साधन में क्रियाशीऊल होता द्वे१। 
तन्श्र-मार्ग की विशुद्ध साधना से अनभ्रिश्ञ छोगों में यह धारणा 
कैली हुईं है कि जितने त्यांज्य कर्म हैं उन सब का अनुष्ठान 
साधक के लिए विद्वित है। परन्तु यह घारणा भ्रान्त, निराघार तथा 
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१ इस विषय के विद्येष विवरण के लिये देखिये-- श्रीगुद्यसमाज- 
तन्त्र-पटछ १९ प्ृ० &४-११२॥। प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि-परि० ३, 
प्ृ० ११-१५ । शानसिद्धि १७ वा परिच्छेद | 


० न री] 


न्‍ +-+ 4९५०-०७ 





जन नली]... विटााम -१ प्भापत्काकातन,...हकमटवायाए........मगलतपऋखधमाश्ाशाकणा। 4-० णत्णक्ाखललापााभजधकताराा, (परत गम: 


बला, - 28... 


बोद्धतन्त्र डंडे रे 


निमूंछ है । तन्‍्थ्रों में साघक की योग्यता ( अधिकार ) पर बढ़ा आगम्मद 
दीखता है । शिष्य को पुण्यसंभार! का अर्जन करना नितारत आवश्यक हें 
जिसके निमित्त बुद्ध की बन्दुना, पापदेशना, पुययानुमोदुन, समयअदण 
की ध्यवस्था की गई है। यम-नियर्मों का सम्यक्‌ अनुष्ठान कथमफि 
बर्जनीय नहीं है । भभिषेक के समय वज्राचार्य का यह उपदेश दै-- 
प्राणिनह च न ते घात्या, अदत्तं नेव चाहरेत्‌ । 
मा चरेत्‌ क्राममिथ्या वा, झपां नेव हिं भाषयेत्‌$ ॥ 
अर्थात्‌ प्राणिटिंसा, भदृत्ताइरण, कामचार सथा मिथ्या भाषण कभी 
नहीं करना चाहिए । जो 'मदषपान! भावश्रयक समझा जाता है उसके 
सिए 'शानसिद्धि? स्पष्ट कहती है--- 


सर्वानर्थस्य मूल्त्वात्‌ मथ्यपानं विवर्जयेत्‌र । 
श्र्थात्‌ समग्र भनर्थो' के मूल होने से मद्पान कभी न करना 
साहिए। ये नियम साधन-मार्ग के प्रारम्भिक उपाय हैं। इनकी भवदेलना 
करने पर साधक साधारण मार्ग पर भी नहीं चक्त सकता, भद्देत तन्त्रमार्ग 
पर चकना तो नितान्त दुरूह व्यापार है। सारांश दै कि तन्त्रमाग की 
साधना उच्चकोटि की साधना है। उसके निमित्त बढ़े कड़े नेतिक आचरण 
की भावदयकता है । थोड़ी भी नेतिक शिथिकता घातक सिद्ध होगी । 
महासुख्ख की उपलब्धि के स्थान तथा उपाय का वर्णन वज्यानी 
ग्रग्थों में विस्तार के साथ मिक्षता है। सिद्धों का कहना है कि “'उष्णीष 
कमल! में मदासुख् की अभिव्यक्ति होती है। तन्त्रशास्त्र 
और दृठ्योग के ग्रन्थों में इस कमक को “सहस्त्रदक' 
( इज़ार पत्तों वात्मा ) कटद्दा गया है। चज़गुरु का भासन 
इसी कमछ को कर्मिका के मध्य में है । इस स्थान की प्राप्ति सध्यममार्ग 
के भवलम्बन करने से ही द्वो सकती है । जीव सांधारिक दुशा में दक्षिण 


अवधूती- 
मार्ग 








१ शानसिद्धि ८|१६ | २ वहीं ८।२० | 
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४४४ बोद्ध-दर्शन 


और वाम मार्ग में इतना अमण करता है कि झसे मध्यम मार्ग में जाने 
के किये तनिक भी सामर्थ्य नहीं होती । यद्द मार्ग गुरु की कृपा से ही 
प्राप्य है । सदृज्िया छोग वाम दाक्ति को छछना' भौर दृष्धिण शक्ति को 
“रखना” कहते हैं । तान्न्रिक भाषा में छछना, चन्द्र सथा प्रशा-वाम बाक्ति 
के चयोतक होने से समानार्थक है। रसना, सूये भोर उपाय-दक्षिण शक्ति 
'के बोधक होने से पर्यायवाची हैं । इन दोनों के धीच में चककने वाढी शक्ति 
का पारिभाषिक नाम है “झवधुती”॥ । झवधूती शब्द की व्युस्पत्ति है--- 
“ग्रबहिलया अनाभोगेन फ्लेशादि पापान्‌ घुनोति | 
. भर्थात्‌ वह शक्ति जो भ्नायाप्त ही क्लेशादि पापों को दूर कर देती 
है । भवधूतीमा्ग ही भद्दयमार्ग, शूल्यप्थ, आनन्दस्थान आदि दाब्दों से 
भभिद्वित किया जाता है। छलछना भौर रसना इसी अवधूती के ही ५ 
अविशुद्ध रूप हें। जब ये शक्तियाँ विशुद्ध होकर एकाकार हो जाती हैं 
तो इन्हें “भवधूती”” कहते हैं । तब चन्द्र का चन्द्व॒त्व नहों रहता और न 
'सूर्य का घूर्यत्व रहता है । क्योंकि इन दोनों के आ्िज्ञन ले ही 'अवधूती? 
का उदय होता है। वज्ज्ञाप के द्वारा छछना और रसना का शोधन करने 
से तात्पये, नाड़ी की शुद्धि से है । शोधन होने पर दोनों नाड़ियाँ मिझछकर 
एकरस या एकाकार हो ज्ञाती हैं। इसी निःस्वभाव या नेराक््य अवस्था ः 
को ही शुन्यावस्था कद्दते हैं। जो इ_स शून्यमय भद्वतभाव में अधिष्ठान ।" 
कर आत्मप्रकाश करता हैं वद्दी सच्चा वज्गुरु है । क 
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१ द्रश्व्य वीणापाद! का यह गायन--- 
सुज् छाउ ससि ढछागेलि तान्तीं। मु 
श्रणहा दाएडी वाकि किश्रत श्रवधूती ॥ 
चाजहइ अलो सहि हेरुअ बीणा 
सुन तान्ति धनि विलसद रुणा ॥ 
रे -बौद्धगान ओ दोहा प्रृ० ३० 








बोद्धतन्त्र डंडे प्‌ 


रागसार्ग-- 

सहासुख कमल में जाने के लिये यथार्थ सामारस्य प्राप्त करने के 
किये मध्यपथ का अवछब्बन करना तथा दन्ह्र का मिलन कराना ही 
दोगा । दो को बिना एक किये हुये सृष्टि भौर संहार से भतीत निरंजन 
पद की प्राप्ति असंभव है । इसछिये मिल्लनन ही अद्दयशून्यावस्था तथा 
परसानन्द छाभ का एक मात्र उपाय है। सहजिया लोगों का कहना- 
है कि बुरे कर्मों के परिहार से तथा इन्द्रिय निरोध से निर्विकश्पक दशा 
सत्पन्ष नहीं की जरा सकती | युगछ अवस्था की प्राप्ति न होने से: 
विराग तथा विषय का त्याग एकदस निष्फ्ष है । इसके छिये 
पक ही सागे हे--सहजमार्ग--रागमाग, वैराग्यसार्ग नहीं । इस 
सारा के छिये कठिन तपस्या श्रादि का विधान निष्फल है। श्रीसमाज- 
तन्त्र का कथन है कि दुष्कर नियमों के करने से शरीर केवक दुःक्ष पाकर 
सूखता है; चित्त दुःख के समुद्र में गिर पढ़ता है। इस प्रकार विक्षेप 
होने से सिद्धि नहीं मिलती--- 

दुष्करनियमैस्तीमः, मूर्ति; शुष्यति दु।खिता । 
दुःखाव्धी क्षिप्यते चित्त, विक्षेपात्‌ सिद्धिरन्यथा ॥ 

इसलिये पंच प्रकारों के कार्मों का त्यागकर तपस्या द्वारा अपने को 
पीड़ित न करे । योगतन्त्रानुसार सुखपू्वक बोधि ( ज्ञान ) की आराप्ति के. 
छिये सदा उच्चत रहे--- 

पश्चका मान परित्यज्य तपोभिरन च पीडयेत्‌ | 
सुलेन साधयेत्‌ बोधि योगतन्त्रानुसारत $॥ 

इसलिये घज़््यान का यह सिद्धान्त दे कि देहरूपी ब्ृक्ष के चित्त- 
रूपी भछ्टू र को विशुद्ध विषय.रस के द्वारा सिक्त करने पर यह्द बृत्त 
कक्पधृत्तु बन जाता है. और भाकाश के समान निरब्जन फत्न फछता दै । 
मद्दासुख की तभी प्रासि होती है।-- 


४४६ बोद्ध-दर्शन 


तनुतरचित्ताडःकुरकी विषयरसैय॑दि न सिच्यते शुद्धेः। 
गगनव्यापी फलदः कल्पतरुत्व॑ कर्थ छमते १॥ 
राग से ही बन्चन होता है अतः मुक्ति भी राग से ही उत्पन्न होती 
३ै। इसलिये सुक्तिका सहज साधन महाराग या अनन्यराग है, वैराग्य 
नहीं | इस दात के ऊपर 'द्विवज्तन्त्र' भादि अनेक तम्त्रों की उक्ति अत्यन्त 
स्पष्ट हैः--“रागेन बध्यते लोको रागेनैव विमुच्यते |” इसकिये अनझ्लवज् 
ने चित्त को द्वी संसार और निर्वाण दोनों बतछाया है । जिस समय चित्त 
बहुल संकदप रूपी भन्‍्धकार से भभिभूत रहता है; बिजली के समान चं॑चत्न 
होता दे और राग, द्वेष आदि मरछों से ल्लिप्त रहता है; तब पही संसार 
रूप देर । । । 
अनल्प-संकल्प-तमोमिभूत , 
प्रभग्ननोनन्‍्मत्त-तडिचूचलऊच | 
रागांदिदुर्वास्मढावलिप्त ; 
चित्त विसंसारमुवाच वज्री ॥ 
वही चित्त जब प्रकाशमान होकर कहपना से बिसुक्त द्वोता है, 
रागादि मलों के छेप से विशहित होता है, आाह्य, ग्राहक भाव की दशा 
को भ्रतीत कर जाता है बब वही चित्त निर्दाग कहलज्लाता है३। बेराग्य 
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१ चर्याचर्यविनिश्वय” के लुइपाद कृत प्रथम पाद की यीका में 
उद्बत सरहपाद का वचन | 
ह २ प्रश्ञोपायविनिश्चयसिद्धि ४२२ 
३ ग्रभारर कल्पनया विमृक्तं, ग्रहीणरागादिमलग्रलेपम । 
ग्राह्म न च ग्राहकमग्रसत्वं, तदेव निर्वाणव' जगाद || 
“-प्र ० घि० सिं० ४|२४ 
. नागाजुन के निम्नांकित वचन से इसकी तुलना कीजिये | 
निर्वाणस्प या कोटि, कोटि: संसरणस््य च। 
न तयोरन्तरं किश्वित्‌, संधृक्ष्ममपि विद्यते ॥ 
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बोद्धतन्त्र डक 


को दमन करने वाले पुरुष को 'बीर” कहते हैं । 
ऊपर छछना और रसना के एकशन्र मिलन की बात कही गयी है। 
विशुद्ध होने पर ये दोनों 'अवधूती” के रूप में. परिणित हो जाती हैं । 
'डोम्बीः “लें सेमय एकमात्र अवधूतिका ही ग्रज्वत्ित रहती है। 
तथा. ेंवधृतिका' के विशुद्ध रूप के छिए “डोम्मी? शब्द का 
ाण्डाली” सवद्दार किया जाता है। वामशक्ति भौर दक्षिणशक्ति के 
मिकन से जो अग्नि या तेज उत्पक्ष होता है उसझ्ली प्रथम 
अभिव्यक्ति नामित्रक्र में होती है। इस 'भवस्था में वह शक्ति अच्छी 
तरह विशुद्ध नहीं रहती । इसका सहजिया भाषा में सॉकरेतिक मास 
चाण्डाली” है । जब चाण्बाली विशुद्ध द्वो जाती है तब छसे 'डोम्बी? या 
“बज्जुगल्ली” कहते हैं॥ । अचधूती, चाणयडाछी भौर बल्ञाली ( या डोग्बी ) 
एक ही शक्ति की अ्रिबिच अवस्था के नामान्तर हैं । भवधूती अवस्था में 
द्वेत का निवास रहता है क्योंकि उस्तमें इढ़ा और पिड्ञछा प्रथक्र्‌ रूप में 
अपना कार्य भकग-अल्ग निर्वाह करती हैं। चायडाकी अवस्था में 
द्वेताद्ेत का निवास है तथा बड़ाली भद्देतभाव की सूचिका है। तन्म्र में 
शक्ति के जो तीन भेद--भअपरा, परापरा तथा परा--किये गये हैं उनका 
छक्ष्य इन्हीं तीनों सेदों से है । भवधुती अवस्था में वायु का संचार तथा 
निर्गंम होता है, हसी का नाम संसार है। शक्ति को सरलमाग में छे 
झाना भर्थात्‌ वक्र गति को दुर कर सरज्ञपथ में के चछना साधक का 
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4 तुलनीय भुसुकु पाद की यह प्रसिद्ध गीति-+-- 
आज भुसुक्‌ बंगाली भशली । 
णिअ घरिणी चण्डाली लेली ॥ 
उहि जो पंचघाट णइ दिब्रिसंशा णठा | 
न जानमि चिअ भोर कहिं गद पहइठा ॥ 
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घद्द बोद्ध:दर्शन 


अधान काथे है। पिद्धाचारयों' का टजू बार? ( ऋजु--सीधा मार्ग ) 
यही हैं । वाम और ददह्षिण को गति ज्ञब तक दे तब तक इमारा सार्म 
टेढ़ा ( सिद्धों की भाषा सें बाँक ८ वक् ) ही रहता है। इस मार्ग को 
छोड़कर सीधे मार्ग में भाने के लिये सिद्धाचायों' ने अनेक सुन्दर दृष्ठान्त 
दिये हैं। इस सार के अवक़्स्बन करने से वज्ञयानी साधक को अपनी 
अभीष्ट-सिद्धि प्राप्त होती है। भन्तिम क्षण में रागाग्ति आप से भाप 
शान्त द्वो जाती दे जिसका नाम है निर्वाण (या आग का बुर जाना ) 
रागारिनि के निवृत्त होने से जिस आनन्द का प्रकाश होता ह्लै उसे कहते 
हैं---विरसानन्द्‌ । उस समय चन्द्र स्वभावस्थित होता है, मन स्थिर 
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३ मध्यमार्ग ही सररछ मार्ग, ऋजु मार्ग या ऊजू बाट है। सरहपाद 
की युक्ति है /-- क्‍ 
“उजू रे उजू छाड़ि ना ले ओ रे वैंक |” 
“ “ निश्रहे बोहिया जाहु रे लॉक।॥ 
 “ अर्थात्‌ ऋजुमार्ग को पकड़ी, टेढ़े रास्ते को छोड़ दो। 
सिद्धाचार्य शान्तिपाद ( प्रसिद्ध नाम भुसुकु ) की यह उक्ति भी 
मननीय है--- 





बाम दहिन दो बाद० छांड़ी । 
शान्ति बुगथेड संक्रेल्लिउ || 
अर्थात्‌ वाम और दक्षिण मार्म को छोड्कर मध्यमार्ग का अहण 
आवश्यक है। यही विशुद्ध अवधूतीमार्ग' या बच्रमार्ग है। बिना इसका 
आश्रय लिये बुद्ध, तथागतमाव या महासुख की प्राप्ति का दूसरा मार्ग 
नहीं है-- एतद्‌ विश्मानन्दो पायमार्ग' विहयय नान्‍्यमार्गसद्भावोडभिमु- 
खो<डर्ति | इसी का द्योतक यह तत्त्र वचन है--- 
एप मार्गवरः श्रेष्ठो महायानमहोदयः । 
यैन यूथ॑ गमिष्यन्तों भविष्यथ तथागताः || ह 
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बोडतन्त ध्ड्छ 


होता है, तथा वायु की गति स्तम्मित होती हे । जिसके हृदय में विर्मा- 
ननन्‍्द का अ्रकाश उत्पन्न हो गया हैं, वही ययाथे में योगीन्द्र, योगिराट्र है 
तथा सहजिया भाषा में वही वजधर” पद्वाज्य सद्गयुरु कहलाता है। 
सहजिया छोगों में महामुद्रा का साक्षात्कार दी सिद्धि गिना जाता 
है। झूल्यता तथा करुणा के अभेद हो ही “महासुद्रा' कद्ते हैं। । जिसने 
महासुद्रा अमेद शान को प्राप्त कर जिया है, उससे भशात कोई भी 
पदार्थ नहीं रहता। उसके छिए समग्र विश्व के पदार्थ अपने 
विशुद्धरूप को प्रकट कर देते हें। 'घमकरण्दक', बुद्ध रत्नकरण्डक' तभा 
“ल्षिनरत्न!-- इसी मद्ामुद्रा के पर्याय हैं । तस्त्रशास्त्र में शिव और शक्ति 
का जो तास्पय॑ तथा स्थान है. वही रहस्य तथा स्थान बज्रयान में शूम्पता 
तथा करुणा अथवा वज़ और कमत्ष का हे। शिध-शक्ति के सामरस्थ को 
दिखाने के छिए तन्‍्त्न में एक यन्श्रविशेष का उपयोग किया जाता है । 
यम्न्न में दो समकेन्द्र श्रिकोण हैं-- एक ऊधच्वैसुख त्रिकोण रहता है और 
दुसरा अधोमुसत्र त्रिकोण । थे एथक्‌ रूप से शिवतत्व तथा तथा दाक्तितत्व 
के द्योतक हैं--- इनका एकोकरण दोनों के परस्पर भ्राछिंगन या मिछन का 
यान्त्रिक निदुर्शम है । शून्‍्यता तथा करुणा के परस्पर मिछन--वज् 
और कमछ का परस्पर योग--दोनों का रहस्य पक ही है--शक्तिद्रय का 
परस्पर मिकन या सामरस्य या समरपसता । 
इव्रियसुस्त में भासक्त पुरुष धमंतत्तत का ज्ञाता कमी नहीं हो सकता। 
बज़-कमक के संगोग से जिस साधक ने बोधिचित्त को वज़माग में अच्युत 
रखने की योग्यता प्राप्त कर छी है भ्रथवा जिसने शिव-द्राक्ति के मिंकत्र 
से अद्वानाड़ी में बिसु को चाहित कर स्थिर तथा इढ़ करने की सामथ्ये 
सिद्ध कर दी है, वह्दी महायोगी है। धर्म का तरव उसकी श्ञानद्ष्टि 
के सामने स्वयं उन्प्रिषित हो जाता है। समस्त साधन का सहेश्य 
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१ द्रष्टन्य शानसिद्धि १॥५६-५७ | 


.. २९ 
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4५० बोद्ध-दर्शन 


बोजिचित्त या बिन्दु की रक्षा करना है | बोषिचित्त से अमिप्राय बोधिमाग 
पर आरूढ़वित्त से दै३। ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे चित्त उस 
मार्म से पतित न हो जाय । नाना प्रकार की साधना का फल काय, वाक 
तथा चित्त की इढ़ता सब्पादन करना द्वोता है। देवता के संयोग से 
काय की इढ़ता, वज़जाप के द्वारा चन्व्र-सू्य को गति के खतणडन होने पर 
वाक्‌ की इढता और सुमेरुशिखर पर भ्वास को छे जाने से चित्त की 
इृढ़ता सम्पादित होती है। बिना इनकी टढ़ता हुए साधक में परम चैतन्य 
की शक्ति का भाविर्भाव हो नहीं सकता । यदि आविभाव सम्मवतः हो 
भी ज्ञाय; तो उसे सहन या घारण करने की चऋमता साधक में नहीं 
रहती । इसीलिए गुरु इस इढ्ता को प्राप्ति के क्षिए विशेष आग्रह 
ड्खिछाता है | इस इढ़ता की अभिव्यक्ति वज्र! शब्द के द्वारा को जातो 
है । इस प्रकार द्ेतमाव के परित्याग से अद्वतभाव की अनुभूति वज्यान 
का चरम लक्ष्य है। “बज! झून्यता का ही भौतिक 'प्रतीक दे क्योंकि 
दोनों ही दृढ़, भखयनीय, अद्ेध, अभेद्य तथा अविनाशो हैं-- 


टर्ट_ सारमसौशीयमष्छेयाभेयल ज्षणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यता वज़पुच्यते ॥ 
--वेजशेखर प्रू० २३ 


वज़्यान का भर्थ दे सब बुद्धों का श्ञान--( सर्वताथागतं शान 
वज़्यानमिति स्मतम्२) । इस मत में परमाथ सर्वेग्यापक, भ्रविकारी 


१ ग्रनादिनिधनं शान्तं भावाभावक्ष॒य विभुम। 
शन्यताकरुणामिन्न॑ बोधिचित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ 
“-अआीसमाजतन्त्र पृ० १५३ | 
इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए द्वष्टन्यू--शानसिद्धि प्ृ० ७५ | 
२ शानसिद्धि $।३७ | 
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बोद्धतन्त्र है 


सर्वेश माना जाता है। भाकाश के समान अप्रतिष्ठित, 


चक्त्व- 
भावना पक तथा लचणवर्जित जो तत्त्व है यही 'बज़ज्ञानः है? । 
न यह भावरूप है, न अभावरूप, न भावाभावरूप और न 
तदुसयवर्नित 


भावाभावो न तो तत्त्व, भवेत्‌ ताम्यां विवर्जितम्‌ | 
न देशत्वमतो युक्त, स्वशे न भवेत्तदा || ( ज्ञाग्सि० १२४ ) 
मूछतत्व साकार तथा निराकार दोनों से भिन्न है। उसके निमित्त न 

तो शल्य की भावना करे न भशून्य को, न शून्य को छोड़े मोर न जशूल्य 
का परित्याग करे ( प्रज्ञोपाय० ४५ ) क्योंकि झून्य और अशून्य के 
ग्रहण करने से भनरप कदपना का रुदय होता है। इनके त्याग से संकएप 
जन्मता है। इसलिए दोनों को छोड़ना आवश्यक है। परमार्थ निर्विकार, 
निरासड्र, निष्कांत ( भाकांत्ाहीन ), गतक्त्मप, आधन्तद्दीन, कदपना- 
मुक्त है। शून्यता ही '“अ्ज्ञा! है तथा अशेप प्राणियों पर अनुकस्पा 
( कृपा ) दी “उपाय है। प्रशोपाय के मिक्तन का अर्थ है प्रज्ञा तथा 
करुणा का परस्पर योग । इंधकों उपब्वग्धि से द्वी परमार्थ मिछता हेर 
तर्वभावना भावक, भाव्य तथा भावना की त्रिपुटों से रद्वित दोती है-- 

न यत्र भावकः कश्चित्‌, नापि काचिदू विभावना | 

भावनीयं न चेवात्ति, सोच्यते तत्त्मावनाईे ॥ 


१ अप्रतिष्ठ यथाकाशं व्यापि लक्षणवर्जितम 
'इृदू ततू परम तत्त्व वज््शानमनुत्तरम | | 
“आशानसिद्धि १४७ 
२ ग्रशोपायसुयुक्तात्मा सर्वासज्ञपराहमुख: । 
जन्यनीहैव संसिध्येत तत्त्वाभ्यासे कृतश्रमः ॥ 
+भशोपाय० ५॥१६ 
हे प्रशोपाय-विनिश्चय-तिद्धि का चौथा परि० तथा श्ञानसिद्धि 
का १२ वा परि० देखिए । 


४५२ बोद्ध-दर्शन 


_ बज्रयानी अन्थों में प्रज्ञा और उपाय की एकाकार की मर्ति के 
निदशन के लिए एक बीज का वर्णन किया जाता है। यह बीज है--- 
एवँ । ब्राह्मणतन्त्रों में जिसे शिव-शक्ति का योग मानते हैं 
उसी तत्व को यह बीज प्रकट करता है । इस बोज का 
यान्त्रिक स्वरूप यह दे कि-एकार ,/"७ त्रिकोण की आक्षति वाछा है 
और बीच में छघु त्रिकोण के रूप में (व? की स्थिति है। बिन्दु दोनों 
के संयोग का सूचक दोनों त्रिकोर्णो का मध्यबिन्तु है। यह घीज बुद्धर॒तन 
के रखने के किए करण्डक ( सन्दूक ) माना गया है। इसकी प्राप्ति 
की “सदासुख' उपलब्धि है। भताः यह सब सौख्यों का भार माना 
जाता है। देवज़तन्त के श्रतु तार>-- | 

एकाकृति यहदिव्यं, मध्ये वंकारभूषितम्‌ । 
. आलय; सर्वसोख्यानां, बुद्धरत्नकरणंडकम्‌$३ | 

. इस बीजतन्त्र में एकार मातारूप है, भोर वह चन्द्र तथा प्रशा का 
चोतक है। घकार पिता है एवं सूये तथा उपाय का सूचक है। बिन्तु 
अनाहत शान का प्रतीक है, जो दोनों के संमिश्रण का फ़क् है--- 


एकाकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु रताधिपः। 

बिन्दुश्चानाहतं ज्ञान तज्जातान्यक्षगणि च१ ॥ 
.. झतः एवँ” युगकरूप का वाचक है। परमार्थ एक भी नहीं है, न 
. दोददी है, अपितु दो दोते हुए भी एकाकार है। इसी तत्व को वेष्णव 
ध्युगलमतिं?, वान्नरिककोग ग्रामछ” तथा बोदछोग 'युगनद्ध! नाम से 
पुकारते हैं । जिस प्रकार दो बैक एक ही युग में बाघे जाने पर अपनी 
मिन्नता खोकर एकता के सूत्र में ब्रेंघ जाते हैं, उसी प्रकार यह परमतत्त्व 
( जो शिव-शक्ति भर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के परस्पर मिकतन का प्रतिनिधि है ) 


3 ९/क नाक २ #५५क 74805 केक" कलर जज-क्द हप++नकमा अर)ी०क+--$७/+००4 ६ ॥५5/५/$%0+१३कलण्च३ 


एवं तत्त्व 


जिया अमन्‍ममक, 





१ सिद्ध काशहपाद के २१वें दोहे की टीका में उद्धृत 'हेवज्तन्त्रः 
के वचन । द्रष्टन्य-दोहकीष प० १९६। 





...._१ कार्इ--दोहाकोष, दोहा ६। २ वही--दोहा २१। 


बोडतन्त्र ४५२३ 


डो होते हुए भी दो नहीं है । वह भह्ेत ( दो नहीं ), अद्वय (हुय-नहीं ) 
आदि पदों के द्वारा वाच्य होता है। इसी तत्व का प्रतिनिधि एव” पद 
हैं। इस बीज की उपयोगिता के विषय में सिद्ध काणद्रपाद की यह 
रहस्यमयी छक्ति अवधान देने योग्य है--- 
एवकार वीश्र लश्श कुसुमिश्र-श्ररविन्दए | 
महुश्नर रूए सुरक्र-वीर जिंघश मअरन्‍दए.१ ॥ 
साधक को प्रथमत/ वैराग्य को दमन करना चाहिए जिससे वह 
वीर' पदवीको प्राप्त करता है। तब इसी 'एवँ' बीज को लेकर जष्युत 
( कभी च्युत न होने घाला ), महाराग ( भत्यत्रिक प्रेममथ ) सुस्त को 
चित्त उसी प्रकार अनुभव करता है, जिस प्रकार अमर खिले हुए कम 
के ऊपर बैठकर मंकरन्द का स्वाद लेता हे । 
एवं! तत्व का यथाथों ज्ञान समग्र शेय पदार्थों की उपक्षब्धि है । 
इसका शान साधक को उद्यकोटि की सिद्धि भें पहुँचा देवा है । काण्द्पाद 
कद्दते हैं--- 
एवंकार जे बुज्किअ ते बुज्किभ सभरू असेस। 
घम्मकण्गडओ सो हु रे णिअ-पहुघर-बेस२ ॥ 
भाशय यह है कि जिसने एवंकार को जाना है उप्ने समग्र विषयों 
को जान लिया है। परमाथ के ज्ञाता के सामने जगत का कोई भी विषय 
नशेय नहीं रहता । शून्यता भोर करुणा की भभेदरूपिणी यह मद्दामुद्दा 
घर्मकायरूप है भर्थात्‌ बुद्ध का सत्य यथार्थ स्वरूप है। इसके शान होते 
दी साधक भपने प्रभु-वज््घर-के वेश को घारण कर बछेोता है । इतना 
मद्दत्त्वपूर्ण होने के कारण इस बीजमन्त्र का वज़्यानीय साधना में विशिष्ट 


गौरव है। एवं हे 
/ 


जन नल र-अनेन ना सण-अनकनपत ना भजन 


४५७४ बौद्ध-दर्शन 


(& ) कालचक्रयान 


वज्यान के उदय के कुछ ही समय बाद एक नवीन बोद्ध तान्त्रिक 
सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसका नाम है कालचक्रयान” । इस सम्प्रदाय 
की धरणायें वज्यानी ग्रन्थों में ही उपलक्तब्ध नहीं होतीं, 
प्रत्युत शेव तान्त्रिकों के अ्रन्थों में भी थे सिद्धान्त पर्याप्त 
स्पष्टरुप से प्राप्त होते हैं । उदाहरण के छिए्‌, प्रत्यभिशादशन के झ्ाधाय 
अमभिनवग़ुप्त ने भपने 'तन्त्राकोक' में काछचक्र का बढ़ा ही विशव, 
विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है, परन्तु उन्होंने इस सिद्धान्त को शोध 
तान्त्रिक तथ्यों के भन्तर्गत ही सम्मित्नित किया है। परन्तु ये सिद्धान्त 
मुस्यतया वे ही हैं जिनको आधार मानकर इस बौद्ध तान्न्रिक सम्प्रदाय 
ने अपने नवीन यान-- कारूचक्रयान--का अवर्तन किया। सिद्धाचार्यो' 
की वाणियों के अनुशीरन से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि 
ये तथ्य सिद्धों को! अवगत थे । कारूचक्र की इस घारा को भाभित कर 
पिछली शताब्दियों में इस नवीन सम्प्रदाय का .छद॒य हुआ। परन्तु 
सामग्री के भाव में इस मत के इतिहास का पता नहीं चछता । अभी 
हाल में सिकोहेश टीका! नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। किसमें 
काछचक्र के दाशनिक पिद्दान्त तथा व्याचद्ारिक साधना-पद्धति का 
विशिष्ट वर्णन है । यह ग्रन्थ किसी मक्ष तन्त्रग्नन्थ की व्याख्यामात्र है । 
इसके भनुशीकरून से काछचक्रयान के विशाकू घाहित्य का तनिक झाभास 
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लू 


१ गा० थ्रो० सी० ( संख्या ६० ) में डा० कारेल्ली की महत्व- 
पूर्ण प्रस्तावना के साथ प्रकाशित, बड़ोदा १६४१ । इसकी सम्पादिका 
इटंली की रहने वाली हैं परन्तु उनका तन्त्र में प्रवेश तथा तान्त्रिक तर््त्वों 
की ओर उनकी सहानुभूति भारतीयों के समान है| ग्रन्थ के श्रोरम्म में 
दी गई प्रस्तावना विद्बत्तापूर्ण तथा शातव्य विषयों से परिपूर्ण है । 





। 


। 
| 
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सा मिलता है। 'परमाथ सेवा” के अतिरिक्त विमलप्रभा! इस मत का 
विशिष्ट अन्य भ्रतीत होता है। इस गन्थ के छेखक का नाम है--- 
नडपाद या नारोपा । ये कोई विशिष्ट तान्त्रिक आचाये प्रतीत होते हैं । 
इस ग्रन्थ मं नागाजुन, भायदेव तथा चन्द्रगोमी३ के तान्त्रिक मत 
विषयक पद्चों का उद्धरण दिया गया है। साथ ही साथ प्रसिद्ध प्िद्धाचाये 
सरहपाद के दोहा उद्धृत किये गये हैंर। इन्द्रभूति की शानसिद्धि से 

वज़्शान! का छत्तण दिया गथा है३। अनेक अग्रप्तिद्ध सिद्धों के पक्ष 
भी अमाणरूप से दिये गये है। ६ससे स्पष्ट है कि 'नारोपा' का समय 
१० म शताब्दी से पहले नहीं हो सकता। इस अन्ध का विपय है--- 
सेक, अभिषेक या तान्त्रिकी दीक्षा, परन्तु भाचार-पदधति के अतिरिक्त 
मूछ सिद्धान्तों का भी संत्ि8 विवरण दिया गया है। इसी अन्थ के भाधार 
पर काजचक्रयान के मत का संत्तिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है । 


मुख्य सिद्धान्त--- 

कारूचक्रयान का यह मुख्य सिद्धान्त है कि बाहर का समग्र 
ग्रहझाण्ड इस मानव-शरीर के भीतर है। यह तो वेदान्त का मान्य: 
सिद्धान्त है कि पिण्डायड तथा ब्रद्यायढ में नितान्त एकता है। बाह्य 
जगत्‌ के सूर्य-चन्द्र, आाकाश-पाताक-भूमि, समस्त भुवन, विन्ध्य-हिमाज्य 
आदि पंत, गंगा-यमुना-सरस्वती आदि नदियाँ--जितने विशाक तथा 
सूचम प्रपंच उपछबन्ध होते हैं वे सब इस देह में विद्यमान हैं । विद्वान 
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२ वही, ए० ४८, ४८ । 
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३े वही पृ० ५८ (८ शानसिद्धि पृ० ३६, श्लोक ४७ )। 


४५६ बौद्ध दर्शन 


का क,ये है कि वह इस रहस्य को जानकर अपने शरोर की शुद्धि के 
सम्पादन का म्यत्न करे । शरीर के दी द्वारा सिद्धि प्राप्त होती हैं, 
साधना का मुख्य साधन शरीर है। अतः कायशद्धि होने पर दी प्र एण- 
शुद्धि तथा चित्तशुद्धि हो सकती है । काय, आ्राण तथा चित्तका इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक की शुद्धि हुए बिना दूसरे की चविशुद्धग 
संघटित नहीं हो सकती ओर बिना तीनों की विशुद्धि हुए परमार्थ की 
प्राप्ति नितान्त असस्भाव्य है। इस प्रकार काय में हो काछृचक्र 
का परिवर्तत सदा हुआ करता दे। इस तत्व को पद्चानना 
चाहिए | 


यह विश्व शक्ति तथा शक्तिमान्‌ के परस्पर संयोग का फफक है । परम 
तत्व को 'भादिवुद्धः कदते हैं। उनका न जादि है भौर न भत्त है । 
अनन्त ज्ञान से सम्पत्त दोने से, भविपरोत रूप से समग्र धर्मों को 
जानने के कारण, थे दी 'बुद्ध / इस विश्व के भादि में वर्तमान होने से 
आदि घुद्ध हैं। आदि से तात्पये है उत्पादृब्ययर-द्वित से। वे 
करुणा और झुन्यता की मूर्ति हैं । अर्थात्‌ परमतत्व के दो प्रकार हैं -- 
( १ ) झूत्यता-समस्त धर्मों को निःश्वभाव होने का शान; यह सब्कृष्ट 
प्रशा है। ( २) करुणा-अनन्त दया अर्थात्‌ दुःख के समुद्र में हृवने 
वाले प्राणियों को उद्धार करने को भप्तोम भनुऋम्पा । प्रज्ञा तथा करुगा 
की सम्मिक्तित मूर्ति कालचक्रयान में “भादि चुद्ध” दे जिस की यद्द मद्ती 
विशिष्ट ता है कि थे सर्वज्ञ होते हुए परम कारुणिक हैं । जब तक करुणा का 
डदय नहीं होता, तब तक प्रशासम्पन्न होने से भी विशेष ज्ञाभ नहीं 
है। इसक्िए “बुद्ध! को हम 'भगवान्‌' कहते हैं--अर्थात्‌ जादुद्ध वर की 
सामथ्य रखने वाला । भतः मद्बायानी कदपना के भनुधार डी काह़ 
चक्रयान में आदि बुद्ध की कदपना करुणा ओर शून्यता की पएुऋझता के 
' ऋप में की गई है। उन्हीं को संज्ञा काल! है। उनकी शक्ति संबृत्ति- 
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रूपिणी हे अर्थात्‌ जगत्‌ का यह व्यावद्दारिक रूप (संशृति ) उन्हों 
की शक्ति हैं । चक्र संतत परिवर्ततशील् विश्व का प्रतिनिधि है। शक्ति 
से संचक्तित रूप 'काछचक्र' है। यह अद्वय (दो होकर भी एक ) है 
तथा कभी विनाश नहीं होने वाछा (भ्रद्चर) हे-- 


अनादिनिधनो बुद्ध आदि बुद्धी निरन्वयः | 
कर्णाशुन्यतामू तिः कालः 'संबतिरूपिणी । 
शून्यता चक्रमित्युक्तं काड्चको5दव योष्च्ुरः ॥ 
आदि-बुद्ध-- 
भादि बुद्ध के चार काय होते हैं--( $ ) सहज काय, (२ ) धर्म 
काय, ( ३ ) संभोग काय तथा (४ ) निर्माण काय। वैदिंकदरशंन में 


जीव की जाप्रतू, स्वप्न, सुप्ुप्ति तथा तुरीय--ये चार भवस्थायें मानी 
जाती हैं। इन चारों मवस्थाओं में विधमान रहने वाला चेतन्य भित्त-मिश्र 


क हि 
नामों से पुकारा जाता है। जाग्रत्‌ अवस्था के साक्षी चंतन्य को 


(जीव को ) विश्व कद्दते हैं, स्वप्न के साक्षी को तैजस त्रथा सुपुप्ति के 
साक्षी को 'प्राश' कद्दते हैं । इससे अतिरिक्त तुरीयद्शा का साञ्षी वास्तव 
आत्मा! है। रुप्ती प्रकार कारुचक्रयान में हन भ्रवस्थाओं से सम्बद्ध 
चार कार्यो की कदपना मानी जाती है। इनसे सम्बद्ध भिन्न-मिन्न चद्ध 


तथा योग का निर्देश इस घक्र में किया गया है--- 


मम 


3 सहजकामस करुणा | शानवज्ञ॒ |. विशुद्धयोग... तुरीय 


२! घर्मकाय मंत्री चित्ततज़॒| घर्माव्मक योग | सुषुप्ति 
३। संभोगकाय | मुदिता वागवज् मन्त्रयोग स्वप्न 





| निर्माणकाय | उपेक्षा | कायवन्न [| संस्थान योग | जाअत्‌ 


भादि-बुद्ध का (१ ) सद्जकाय ही परमार्थतः सत्य है। यह 


$भ बीड्ध -दर्शन 


झुन्यता के शान दोने से विशुद्ध है। यह तुरीयद॒शा के ज्ञय होने अप्तर 
तथा मद्दासुख-रूप है। वास्तव करुणा का उदय इसी काय में है। अतः वह 
शानवज्॒कह्दा गया है। यही विशुद्ध योग है । (२ ) धर्मकाय में बिना 
निमित्त ही ज्ञान का उदय होता है। सुघुप्ति के ज्ञय होने से यह नित्य: 
अनित्य थादि द्वेत से रहित होता है, मेत्री रूप है, निचले दोनों कार्यों 
के द्वारा जगत्‌ का समझ कार्य सम्पन्न कराता है, यह निर्विकश्पक चित्त 
की भूमि द्वोने से चित्ततल! तथा 'धर्माथ्मक योग कदृज्ञाता है। (४ ) 
संभोगकाय स्वप्न की दशा का सूचक दे । इसमें अक्षय भनाइत ध्वनि 
का उदय होता है। सब प्राणियों के नादरूप होने से मम्न्रसुदिता रूप 
है। मन्त्र के उदय का सम्बन्ध इसी काय से है। इसे चागवज तथा 
मन्तयोग कहते हैं। इसी काय के द्वारा भादिवुद्ध धर्म तत्वों की 
शिक्षा प्रदान करते हैं। ( ४ ) निर्माणकाय का सम्बन्ध जाग्रत्‌ दशा 
से है। नाना निर्माण कार्यों को धारणकर बुद्ध क्केश का नाश करते हैं | 
यही कायवज्र तथा संस्थान योग कहलाता है। इन चारों कार्यों की 
कदरपनायोगाचार को भी मान्य थी । इस कढपना में भनेक नवीन बातें 
मनन करने योग्य हैं) / 


काढठचक्र'-- 


कात्रचक्र! शब्द समष्टि तथा व्यष्टि रूप से उच्ती परम-तस्व का 
थोतक है। इस शब्द के चारों भक्तर परमार्थ सत्य के स्वरूप का प्रति- 
“ पादन करते हैं। का? कारण का प्रतीक है अर्थात्‌ परमतत्त्व कारणरद्वित 
है। कारण बोधिचित काय एक ही पदार्थ हैं। 'ल" छय ( नाश ) का 
शोतक है। छय किसका ? प्राण का। काय के व्यापार के शान्त होने 
पर आण का कय अवध्यम्भावी द्ोता है। “च” चलन चित्त का वाचक 
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है। जगत्‌ के व्यापार के साथ सम्बद्ध रहने से चित्त इन्हीं विषयों में 
सदा अमण किया करता है। इसलिए वह चन्चत्न रहता है। क्र! क्रम 
बन्धन का सूचक है। भर्थात्‌ तुरीयावस्था में काय, प्राण तथा चित्त का 
बन्धन क्रमशः सम्पन्न होता है। प्राण तथा चित्त का परस्पर योग 
नितान्त घनिष्ट रहता है। इसकिए प्रथमतः कायबिन्दु का निरोध करना 
आवश्यक है। यह छछाट में सम्पन्न होता है। अतः 'का? निर्माणकाय 
का सूचक है। कयठ में वाग-बिन्दु के निरोध होने से प्राण का छय 
होता है । बिना प्राण के लय किये चंचक चित्त का बन्धन दो नहीं 
सकता । इन तीनों के बन्चन तथा छय का अनुष्ठान तुरीय दशा में 
किया जाता है । अतः 'काल्नचक्र' ( जिसमें ये घारों अक्षर क्रमशः 
सल्निविष्ट हैं ) उसी परम सत्यभूत, भरकर, भादिुद्ध को चयोतित 
करता है-- 


काकारात्‌ कारणे शान्ते लकाराल्लयोष्च्र वे। 
चकाराशच्वलचित्तसत्य क्रकारातू. क्रमबन्धनेः ॥ 


क्ाछ चक्र' पदतः उसी परमार्थ का द्योतक है। 'कारूचक्र” में दो 
शब्द हैं---काछ भोर चक्र । काछ भौर चक्र का समन्वय दी परमतत्व 
का थोतक है। शान तथा शेय से सम्बन्ध रखने वाका शाता, सब जाव- 
रणों के रथ का कारण है। भतः वह काल! कहकाता है। कार, 
उपाय तथा करुणा--एक ही तस्व के पर्याय है--वही तत्व, जिसे हम 
पुरुष या शिव के नाम से ब्राह्मण-ग्रन्थों में पुकारते हैँ । शेयरूप में 
सदा उपस्थित रहने घाछा, तोन घातुर्भो--काम घातु, रूप धातु तथा 
अरूप धातु से सम्बद्, अनन्त स्थिति से सम्पन्न जगत्‌ का यद्द चक्र “चक्र 
कहलाता है। घक्र, प्रज्ञा, शून्‍ल्यता--एक ही तत्व के पर्याय दै--वही 
तत्व, जिसे प्रकृति या शक्ति की संशा ब्राह्मणप्रन्थों में है। परम तत्त्व 
इन्हीं शाता तथा शेय, प्रशा तथा उपाय का समन्वय होने के कारण 
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कालचक्र की संज्ञा से पुकारा जाता है। तन्त्र के जिस तत्व पर हस 
इतना भाग्रह दिखाते हैं उसी युगलरूप परमतत्व की सूचना शिव- 
शक्ति की एकता का बोधक कालचक्र”'॥ शाब्द दे रद्दा है। काकचक्र 
यान में यही परमार्थ है । 

इस तत्व की उपलब्धि के त्रिए काछचक्रयानियों ने विशिष्ट साधना 
बतलाई है जिसका उपदेश गुरु के मुख से ही किया जा सकता है । 
'काज्तचक्रयान की मौत्निकता स्पष्ट है । 


ध्छाकर्ूडान 


'. १ स॒ एवं कालचक्रो भगवान्‌ प्रशोपायात्मकी शानश्वयन्सम्बन्धेनोक्तो 
यथाक्षरसुखशानं सर्वावरणक्षयहेतुभूत॑ काल इत्युक्तम्‌ । 
““सेकीदेशटीका प्रष्ठ ८ 
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हुणान्‌ चीनांग्य काम्बोजान्‌ 

शिष्टान्‌ सभ्यांशव यो व्यधात्‌ | 
गौरव॑ तस्य  धर्मस्य 

कथा. वांचा अ्तन्यते ॥ 
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तेइसवाँ परिच्छेद 
बोद्धधर्म का विदेशों में प्रसार 


भारत के बाहर बौद्ध -घर्म के प्रचार का अपना एथक ही इतिद्वास 
है। भशोक ने इसे स्वे-प्रथम राजकीय जाश्रय देकर इसका विपुक प्रचार 
किया । इसके पहिके यह भारत के एक आन्तमात्र का धर्म था। परन्तु 
यदि अशोक . की धर्मश्रचार-भावना इस धर्म को प्राप्त न हुईं होतो तो 
इसकी दुशा जनथम के समान हो होती । अशोक ने अपने पुत्र भर पुम्री 
महेस्द्र भीर संघमित्रा को सर्व-प्रथम प्रचार कार्य के छिये छंका द्वीप में 
भेजा । तब से लंका द्वी स्थविरवादी बौद्ध धर्म ( द्वीनयान ) का अधान 
केन्द बन गया। वहीं से यह धर्म वर्मा, स्याम ( थाईकैणद ) और 
कब्बोड्िया में फेका । इस प्रकार इन देशों में हीनयान घर्म की प्रधानता 
है। भारत के उत्तर में तिब्बत, चीन, कोरिया, मंग्रोक्षिया, तथा जापान में 
महायान धमम की प्रधानता है। भारतवर्ष से कनिष्क के समय ( प्रथम- 
शत्ताब्दी ) में यह धर्म चीनदेश में गया तथा चोन से द्वोकर यह कोरिया 
कर तिब्बत पहुँचा । कोरिया से यह धर्म जापान में भाया । मंग्रोछिया' 
मे इस धर्म के प्रचार करने का श्रेय तिव्बती ज्ोगों को है। इस प्रकार 
भारत के दक्षिणी प्रदेशों हीनयान का भोर उत्तरी प्रदेशों में मद्दायान की 
प्रधानता दै । 


(के ) तिब्भत में बोद्धधर्म 


तिब्बत का राज-घर््म बोदू-धर्म है । चहाँ का राजा दक्षाई छामा 
धर्म का भी गुरु समझा जाता है। तिब्बत को बोद्धधर्म चीन से श्राप्त 
हुआ भोर इसी लिये तिब्बती क्योगों ने संस्कृत-अन्थों के चीनी भनुवाद 
का भाषपान्तर भपनी भाषा में किया । सर्वास्तिवादी मत के जिन अन्धों 
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का भनुवाद चीनी भाषा में विशेष रूप से मिछता है इन ग्रन्थों का मुक्त 
संस्कृत रूप भारत में भी श्रप्माप्य है । भतः सर्वास्तिवाद के त्रिपटक के 
विषय ठथा मद्ृत्व को जानने के छिये तिब्बती भनुवादों का अध्ययन 
अनिवाय है । तिब्बती अनुवादों की यह एक बड़ी विशेषता है कि 
संस्कृत अन्यों का वे भक्तरदाः भनुवाद प्रस्तुत करते हैं। भतः इनकी 
सहायता से मुझ संस्कृत ग्रन्थों का संस्कृतरूप भरछी-भाँति पुननिर्भित 
किया जी) सकता है। तिब्बत में बोछूघर्म के प्रचार का इतिहास बढ़ा 
मनोरञ्षक है। मिक्षु राहुक सांकृत्यायन ने तिब्बत में बौद्धधर्स” में हस 
इतिद्दास को है युगों में विभक्त किया दे--(१) भारस्भयुग ७८० हैं५- 
७६३ ई०; (२) शान्तरक्तित युग ( ७६४, ई०-श८र ई० ) 
दीपंकर-युग (१ ०३४२-१९ १०५० २); (्‌ ४) सकलय-युग (१ १०२-१३७ ६ ०) 
(५ ) चोढ-ख-प युग ( ११०६ ई० १६६४ ई० )) (५६) चतेमानयुग 
( १६६४ ईं०--) । 

शान्त रध्वित-- 

तिब्बत में बौद्धधर्म का अवेश सनोछ-गचन्‌-गसम्‌-पो ( जन्मकात्त 

४६७ ई० ) के राज्यकाल में प्रथमबार हुआ जब उनकी स्त्री नेपाकक- 
राजकुमारी भपने साथ अन्नोभ्य, मत्रेय तथा तारा की चन्दन की मूर्तियाँ 
के भाईं भोर दूसरी स्त्री चीनराज की कन्या पुरातन बुद्धप्रतिमा को चीन छे ' 
ब॒हेज में लाईं। इन स्त्रियों के सहवास से राजा ने बोछूघम को स्वीकार 
किया | परन्तु इसको व्यापक रूप ७६३ ई० में मिला जब शान्तरपित' 
नाछन्दा से तिब्बत में धर्म-प्रचार के निमित्त राजा के.निमन्त्रण पर आये । 
शान्तरत्तित नालनन्‍्दा विद्दार के बढ़े भारी ग्रौढ़ दाशंनिक थे जिनके व्यापक 
पाश्डित्य का परिचय तत्वसंग्रह” से भलीभाँति चछता है।. जानेन्द्र 
नामक तिव्बती भिक्षु इन्हें पहले पहुछ रुवयं तिब्बत ले गये । राजा ने 


. इनका बढ़ा स्वागत किया | राजमहक में ही वे ठहराये गये तथा इनकी 
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भूयस्ती अमभ्यर्थना की गईं । कारणवश इन्हें भारत ज्ौटना पढ़ा । दूसरी 
बार राजा खि-सोढ़-एदे-बचन (७४२-८२ ई०) के निमन्त्रण पर शान्तरक्षित 
७५ चष की अवस्था में शारीरिक कठिनाइयों का बिना खझुयाक्क किये 
तिब्बत पहुँचे। भोददेश के अनेक पुरुषों को मिक्षु बनाया गया तथा 
सम्पे! नामक स्थान पर बढ़ा विशाक विहार बनाया गया ( ७६३- 
७७५ हूँ० ) | यही पहला विह्दार तिब्बत में स्थापित किया गया जो पीछे 
बौद्धघ्म के प्रचार घथा पसार में विशेष सहायक छिद्धू हुआ । तिब्बत में 
आचाये की रृत्यु के अनन्तर उनके विद्वान, शिष्य कमक्शीक भी राजा के 
निमन्थण पर वहाँ गये परन्तु चीनी भिन्तु््ों के साथ घेसनसुय दोने के 
कारण इन्हें भपने ,्राणों से भी हाथ धोना पढ़ा । 
दीपंकर श्रीक्षान-- 

दोपंकर श्रीक्ञान का जन्म विक्रमशिका मह्दाविद्दार के पास दी 
किसी सामनन्‍्त के गृह में हुआ था। सुनते हैं कि इन्होंने नालन्‍्दा तथा 
बोधगया में ही नहीं, मत्युत सुवर्णहोप ( सुमात्रा ) में भो जाकर विद्या- 
स्ययन किया था। विक्रमशिछ्ा मह्ाविद्दार में ही ये पीछे भध्यापन कार्य 
करते थे ॥ शानप्रभ नामक भोटदेशीय भिक्लु के निमन्श्रण पर चे तिब्बत में 
गये ( १०४२ ई० )। जीवन के अन्तिम तेरह वष वहीं बविताकर 
१०७७ ई० में, ७३वें साक्ष की रुम्न में वह्दीं निर्वाण ॥ाप्त किया । इन्होंने 
सैकबों संस्कृत अन्थों का भजुवाद हुभाषियों की सहायता से तिब्बती भाषा 


में किया, जिसमें झाचाये भव्य (या भावविवेक) का मध्यमकरत्नप्रदीप 


नितान्त विख्यात है । यह तीसरा युग अनुवाद के काये के छिए निताम्त 
मद्तत्वशाली है। इसमें मुख्य दशनिक अन्थों के तिब्बती भज्जुवाद 
अरस्तुत किये गये । 
बुस्तोन--- क्‍ | क्‍ 
चतुर्थ युग के ग्रन्थकारों तथा भनुवादों में बु-सतोन का नाम उत्केख- 
३५ 
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नीय है। इनका नाम रिन-डेन-मुब (३२६०-३३६४ ईं०) था । इनकी 
विद्वत्ता अद्वितीय थी ।. ये भपने समय के ही नहीं; बढिकि जाजतक हुए 
तिव्बती विद्वानों में अद्वितीय माने न्ञाते हैँ । इन्होंने स्वयं पचार्सो अन्य 
लिखे जिनमें भारत और भोटदेश में बोद्ध-घर्मे के इतिहास का अतिपादक 
अन्य एक मद्ितत्वपूर्ण रचना है) । 

. परन्तु इससे भी महत्वपूर्ण कार्य उस समय तक के सभो अलु- 
वादित ग्रन्थों को एकत्र कर क्रमानुसार दो बढ़े संप्रहों में जमा करना 
है। इनमें एक का नाम रकनयुर (प्रसिद्ध नाप्त कंझुर है) है कोर 
दूसरे का नाम स्तन-खुर ( प्रसिद्ध नाम तंजर ) है। इनमें पदला संग्रद 
उन ग्रन्थों का है जो बुद्ध के वचन माने गए । स्क? शब्द का अर्थ भोट 
भाषा में है 'वचन' और “ग्युर! कहते है अनुवाद को | इस प्रकार कंजर' 
में बुद्ध-चचन माने जाने वाले अन्धों का संग्रह है। तंथुर में बुद्ध वचन 
से मित्र दशेन, काव्य, वैद्यक, ज्योतिष, तंत्र आदि अन्‍्थों का विश्ञाक 
संप्रह है। 'स्तन! इब्द का थे है “शास्त्र” । अतः दूसरे संग्रह में शास्त्र- 
परक ग्रन्थों का विब्बतीय संग्रह है। कंजूर ओर तंजुर का अध्ययन 
बौद्ध धर्म के अनुशीकन के छिए कितना भावश्यक है, इसे बिद्वार्नों को 
बतलाने की भावश्यकता नह्ढों। इस संग्रह के कर्ता बुस्तोनः इमारी 
महतो श्रद्धा के भाजन हैं, इसमें तनिक भी सन्देद् नहींर । 

'छामा तारानाथ-- द 


चौधे युग में बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ता ही गया। इस युग के 





'सजनमनीनननाक 


१ इस ग्रन्थ का अनुवाद डा० श्रोत्रमिलर ने अंग्रेजी में 
किया है। 

२ तंजुर के ग्रन्थों की विस्तृत सूची के लिए देखिए- डा० कार- 
दियेर- का सूत्री-पत्र ए8202ू7९ बंप ई#०ातं5 एटॉशं। तट दि 
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आरम्भ में चोह-रवप नामक प्रसिद्ध भिक्षु ने एक मदह्दाविद्याकय तथा 
शक मद्दाविहार की स्थापना कर बोद्ध घमम का विपुल्ल अचार किया । 
इसी युग में प्रसि विद्वान छामा तारानाथ ( १३७५ सन्‌. ) 
भी हुए । यद्यपि इनका अध्ययन बुस्तोन या चोह-रव-प की भाँति गंभीर 
न था, तौभी ये - बहुश्र॒त थे । इनके अनेक प्रन्थों में भारत में बोद्ध 
धर्म का इतिद्ाप' नामक अन्य महत्त्वपूर्ण माना जाता है। दन्तकथामं 
से मिश्रित होने के कारण से यद्द विशुद्धू इतिद्वात्त तो नहीं कहा जा 
सकता, तथापि भारत से बाहर, विदेशी दृष्टि से छिखे जाने के कारण 
इसका महत्व कम नहीं है । सबसे पूर्व इस अन्य का अनुवाद यूरोपीय 
भाषाओं में हुआ था जिसके कारण तारानाथ की प्रत्तिद्धि खूब अधिक ह्वो 
गई । इन्होने भजुभूति स्वरूपाचार्य के 'सारस्वत व्याकरण” का भज्ुवाद 
किया जिसमें कुरुक्षेत्र के पणिडत कृष्णभद्न ने इनको पर्याप्त सद्ायता 
की । इनके अतिरिक्त इस युग में पाँचवे दुकाई जञामा भी 'ध्मे-प्रचार 
में विशेष छग्न रखते थे । इन्हीं की प्रेरणा से पागिनोग्र व्याकरण की 
प्रक्रियाकोमुदी ,तथा सारस्वत का अलुवाद तिब्वती भाषा में किया 
गया। इसी युग के साथ बौद्ध धर्म के प्रचार की कटद्दानी समात 
दोती दे१ । 

इस संक्षिप्त वर्णन से स्पष्ट है कि तिब्बत में बोद्ध धर्म का प्रचार 
कगभग १३०० सौ वर्षो से है। दसवीं से. लेकर तेरद्दवीं शताब्दी तक 
भारत भौर तिब्बत का सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ठ था | इस्तो समय बज्ज्यानों 
,.. पिद्धाचार्यों के संस्कृत तथा छोकभाषा में लिखे गए अन्थों का अनुवाद 
तिब्बती भाषा में किया गया | काकृक्रम से मूर संस्क्ृ त ग्रन्थों के नष्ट दो 


हि अब नाल “अं ७७७७-२८ 
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'४५५-५ ००२ ककाथक, 


१ इस विवरण कें लिए. अन्थकार भिन्ु राहुल सांकृत्यायन के 
पतब्ब्रत में बौद्ध धरम! का विशेष ऋूणी है। यह संक्षिप्त वर्णन इसी 
प्रामाणिक अन्य के आधार पर है। 


४६८ : ब्रोद-दद्योन 
जाने पर भी तिब्बती ग्रन्थों के सद्दारे इस बौद्ध अन्धों के विषय का 


ज्ञान हो सकता है। तिब्बती भनुवाद इतने मूलानुसारी हैं कि उनकी 


सहायता से संस्कृत मूछ रूप का निर्माण भल्ीमांति किया जाने छगा 
है । तिब्बत के मूछ धम्मं ( घोन घम ) में भूत-प्रेत की पूजा की बहुछूता 
है। अतः तिब्बत में जो सभ्यता तथा संस्कृति दीख पढ़ती है चह सब 
बोद घममं के प्रचार का ही फल है। 


(ख॒) चीन में बोद्ध धर्म 


सीन की एक दनन्‍तकथा है कि सन्‌ ६८ ई० में चीन के महाराज 
मिड्गटी ( (८-७५ ई० ) ने एक सपना देश्ला कि एक सोने का बना हुथा 
आादमी उद़कर राजमदहल में प्रवेश कर रहा हे । उसने अपने सभाष्तदों 
से इसका अर्थ पूछा | उन्होंने कह कि यह पश्चिम के सन्त बुद्ध ( चीनी 
नाम फो या फोतो ) के आगमन की सूचना है। राजा इस स्वप्न से 
इतना प्रभावित हुआ. कि उसने भारत से बोदछ भाचायों' को छाने के छिए 
अपने तसाईं इन, सिद्ध गिज्ञ तथा वाडः स्वाज्ञः नामक तीन राजदुतों को 
मैज्ञा | वे यहाँ भारत में भाये तथा काश्यप मातज्ञ भौर धमेरत्न नामक 
दो झाचायों' को अपने साथ लेकर १४ ई० में छोट गये । बीद्ध धर्म का 
चीन देश में यही प्रथम प्रवेश है । कनिष्क ने बौद्धों की चतुर्थ संगीति 
की थी तथा वेभाषिक मत के मान्य अन्य विभाषा या मद्दाविभाषा जेसे 
बृइत्काय भाष्य-ग्रन्थ का निर्माण कराया था। अधारार्थ चीन में भिकक्‍्खु. 
भो भेजे गये । फक्तः सर्वास्तिवादी जिपिटकों का भन्तुवाद तथा प्रचार 
चीन देश में हुआं। यद्द अनुवाद संस्कृत रूछ के नष्ट हो जाने के कारण 
समधघिक भर्धत्वशाली है। सर्वास्तिवादियों के इस विपुल्न परन्तु विस्मत 
साहित्य का परिचय इन्हीं चीनी भनुवादों के भाधार पर भाजकछ. 
मिल्षता है । 


चीनी पएरित्राजकऊ तथा भारतीय पण्डितों के साहित्यिक उद्योग का 
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फाहियान ० पद्म शताब्दी से आरम्भ होता है जब फादियान 
( ३६६-४१३ ई० ) ने भारत में भ्रमण किया और बौद्ध- 

स्थानों का निरीक्षण कर बुद्ध धर्म से सात्नात्‌ परिचय प्राप्त किया । 
हूं नाग (६९२६-४७ ई०) तथा इचिड़ (६७१-३४६्ै०) के नाम तथा 
काम इस प्रश्न में सुवर्णाक्षरों में ब्िखने योग्य हैं। हंन चाँग के 
यात्रा-विवरणास्मक ग्रन्थ का चीनी नाम है--तताडः सियुकी 
जिसे उसके शिष्य ने ६७४ ई० में संकक्तित किया था । 
दूसरा ग्रश्थ दै--शिहचिभा-फाँं-चू जिसमें शाक्पसुनि के धर्म फा 
पर्याप्त विवरण है। इसकी रचना ६९० ई० में परिप्राजक के शिष्य तथा 
अनुवाद कार्य सें सहायक ताओ सिठआन ने की थी। तीसरा अन्य 
छह नचॉंग की जीवन का सार्राश है ( रचनाकाल ६६५ हूँ० )। इस 
विद्वान यात्री ने ७७ प्रमाणिक बोद्ध अन्थों का चीनी भाषा में नेक 
सहायकों के साथ भनुवाद किया । महत्व की बात यह है कि ये समग्र 
अन्ध भ्राय: विज्ञानचाद मत से पर्बन्ध रखते हैं । इस समय भारत में 
इसी मत की अतिष्ठा थी, नाढन्दा विद्ार में इसी की अधानता थी। 


उ्वाग यहीं का विद्यार्थी था। फलछतः उपघके विशानवाव को समभरेक होने 
में भाश्रर्य की बात नहीं है । 


इचिढः ( ६७१-६४७ ६० ) इनके पोछे अ्रमण के छिए भारत्त में 
श्राया । वह स्वर्य सवास्तिबादी था । इसके मूक्त अन्य तथा भारत के 
इचिशः पाव्य-अन्थों के अन्वेषण तथा मनन की भोर उप्तकी 
» स्वाभाविक अभिरुत्ति भी। उसका यात्ना-ग्रन्थ इस इृष्टि से 

विशेष सननीय है । ये सत-प्रसिद्ध चोनी परिताजक हें । इनसे 
पहले तथा बाद भी चीन से बौद्ध धमम के जिशासु यात्री भाते थे तथा 
प्रचार के इरछुक बोद भिक्षु चीन में जाते थे भौर अन्‍्थों के भज्ुवादुकार्य 
में संलरत होकर घसं की बुद्धि में हाथ बटाते थे। इचिछ ने छगमग 
४० चीनी यात्रियों के नामों का उक्लेख किया है। जनुवाद का मुख्य 


हू नवचाँग 


४७४ पे बोद्ध-दर्शन . 


काछ पतञ्चम से छेकर सप्तम शताब्दी है परन्तु चीन का भारत से सम्बन्ध 
पीछे भी कम धनिष्ठ न था | 

भारतीय पणिढतों ने भी बुद्ध के प्रचार करने के लिए दुलडण्य 
हिमालय को पारकर खीन में पदापंण किया और अ्रश्नान्त परिश्रम से 
चीनी जैसी चित्र-प्रधान छिपि का तथा भाषा का अध्ययन किया 
तथा अपने संरक्ृत ग्रन्थों का अनुवाद किया। गुप्त-काछ में यह 
विद्यासस्प्क बहुत दी घनिष्ट था। इन पयिडतों के अध्यवप्ताय की जितनी 
प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी दे । ऐसे भिक्षुभ्ों में कुमारणीव, बुद्धभव, 
इुछयश, धर्मरक्ठ, गुणवर्मन, गरुणभद्र। बोचिधम, संघपाछ, परमाथ, 
शपशून्य, बोधिरुचि भौर बुद्धशान्त के नाम भ्राज भी चीनी साहित्य में 
प्रसिद्ध हैं. जिल्द्दोंने अपने धार्मिक उत्साह के सामने न तो हिमाकय को 
भौर न समुद्र को भलद॒घ्य समझा भौर जिनकी कीर्ति भारत में संस्मर- 
णीय होने पर भी जाज चीन की कमभमि में चमक रही है। इनमें 
कुमारजीव तथा परमार्थ का नाम भत्यन्त असिद्ध हैं। चीन में बुद्ध 
धर्म को जन-प्रिय बनाने का अधिकाँश श्रेय इन्हीं दोनों आचार्यों को है । 
( $ ) कुमारजीबव ( ३२४-४७१४ ई० 2 

कुमारजीव स्वयं भारत में पेदा नहीं हुए थे, पर भारतीय थे। ये चीनी 
तुर्किस्तान के प्रधान नगर कूचा के निवासी थे। ये साँतवे व अपनी 
माता के साथ बोद् बन गये | कूचा में आाचाय बुद्धदृत्त के शिष्य बन 
प्रथमतः सर्वास्तिवादी थे, अनन्तर महायान में दीक्षित हुए । ३८४ ईं० 
में जब चीनी सेनापति ने कूचा पर आक्रमण किया, तब बह इन्हें केदी 
बनाकर घीन के गया। पर इन्हें चीन महाराज ने राज्यगुरु के पढ़ 
पर प्रतिष्ठित किया ओर हृस्ती पद्‌ से इन्होंने बुछू घमं का शपदेश 
दिया। इन्होंने बोढू धर्म के माननीय &८ प्रामाणिक ग्रन्थों का 
चीनी भाषा में भनुवाद किया। इनके गअन्थों से चीन-वासियों, को 
विशाल 8८ साहिध्य का परिचय मिलछा। अ्श्वधोष, नागराजुन,: भार्य- 
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देव, बहुवन्धु-- हस बाचाये चतुष्टयी का जीवनचरित भी इन्हंने चीनी 
भाषा में छिखा है । 


(२) परमार्थ--चीनी बौद्ध साहित्य के हतिद्दास में परमार्थ का 
नाम सदा स्मरण का विषय रहेगा। चीन के घार्मिक नरेश सम्राट छटी 
परी ( ७०२-५४६ ई० ) ने भारत से संस्क्षत अन्धों के छाने के 
साथ रि् 

छिये जिस अनुचरद को भेजा था, उसी के साथ पर- 

मार्थ भी ९४९ ई० में चीन गए और बीस वर्ष के छगातार घोर परि- 
अ्रम से ७० संरकृत अन्यों का चीनी में भनुवाद किया जिनमें २० प्रन्‍्य 
आज भी सुपतब्ध हैं। ये अभिधर्म के विशेष श्ञाता थे। इनका दी 
अनुवाद अनेक संस्कृत ग्न्धों की स्टाति भाज भी बनाये हुए है । 
रनमें अइ्ृवघोष का 'सहायान अ्रद्धोत्पाद शास्त्र', भसंगक्रत 'महायान 
सम्परिग हशास्श्ः तथा तिकेशासत्र! भादि अन्य विशेष महत्व के हैं ॥ 
ईबचर की कृपा से हिरणश्यसपति ( सांख्य कारिका ) का ज्ृत्ति ( माठश 
बृत्ति १) के साथ अनुवाद आज भी उपलब्ध दे। ५६५ ई० में 
परमाथे ने घर्म के अर्थ भपनी जन्मभूमि माद्वा से सुदुर चीन में निर्वाण 

प्रास किया। 
(३१ ) हरिवर्मो --सत्यसिद्धि सम्प्रदाय 

चीनदेश में झाकर बुद्ध धर्म में अवान्तर शास्रायं उत्पन्न हो गई । 
यहाँ के किसी आचाये ने तथागत के विसी उपदेश को विशेष महत्व दिया 
फक्सः रस सपदेश के आधार पर नवीन मत का शदय हुआ जो जापान 
में बिशेष रूप से फेका । हंस सम्प्रदाय का नाम था सत्यसिद्धि|सम्मदाय! 
तथा संस्थापक का इरिबर्मा। बड़े दुःख तथा भाश्रर्य का विषय है कि भारत 
में न तो दहरिवर्मा का नाम द्वी कोई जानता है और न उनके द्वारा स्थापित 
सर दाय ही को कोई जानता है। अतः इस भूले हुए बौद्ध भ्ाचार्य का 
थोड़ा परिचय देना कुछ अप्रासजिक न दोगा। द 





१४७२ |... बौद्ध-दर्शन 


हरिवमा मध्यभारत के रहने याले थे । इन्होंने सत्यसिद्धि-शास्त्र” 
नामक ग्न्‍न्थ को रचना की थी | परन्तु दुःख का विषय है कि इल 
अन्ध-रत्त का मूल संस्कृत उपलब्ध नहीं है। कुमारजीव ने इसका 
अनुवाद चीनी भाषा में किया था जिससे इसके स्वरूप का परिचय 
मित्नता है । इस अन्ध का तिब्बती भाषा में भी अनुवाद उपलब्ध है । 
इस अन्य में २०२ अध्याय हैं। चीन देश के बोदमतावछम्ित्रियों में 
इस अन्थ का इतना अधिक प्रचार हुआ कि ज़ियान राजवंश के 
समय में 'सत्यसिद्धिशासत्र' के नामकरण से सत्यसिद्धि' नामक एक 
स्वतन्श्र सम्प्रदाय ही स्थापित दो गया । हरिषर्मन्‌ ने सर्वास्तिवादियों के 
'सिद्धान्तों का बढ़ा ही खण्ढन किया है । 
... विद्वानों ने भनेक प्रमाणों के भाधार पर यह सिद्ध किया दै कि 
हरिवरमन्‌ कुमारजी व के एक शताब्दी पहिले हुए ये। भ्रतः इनका समय 
२७०० ई० माना जाय तो कुछु भनुचित न होगा । इनके सम्प्रदाय को यह 
विशेषता थी कि ये हीनयान को मानते हुए भी झुन्यवाद के पक्तपातीं 
थे । इस प्रकार से इन्होंने हीनयान और मद्दायान का अपने सम्प्रदाय में 
संमिश्रण कर दिया है। इन्होंने बौद्धघम की सत्य बातों की सिद्धि पर 
अत्यधिक जोर दिया है। सम्भवतः इसीलछिये इनके सम्प्रदाय का नाम 
'सत्यध्िद्धि! पढ़ गया। चीन देश में इस सम्प्रदाय का कभी बहुत प्रचार 
था परन्तु भाशचर्य है कि ऐसे उद्धट विद्वान्‌ तथा भाचाये का आज कोई 
नाम भी नहीं जानत्ता$ । 


( ग) कोरिया में बौद्ध-धर्म 


चीन के बाद बोदूघम का प्रवेश कोरिया में हुआ भोर यहाँ से यह 


इस विषय की विशेष जानकारो के लिये देखिये---भाबढाप्बायां 
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बोद्धधर्म का विदेशों में प्रचार ४७३ 


जापान में गया। जापान में जिन-जिन बोद्ध सम्प्रदायों का अचार हुभा वे 
आयः कोरिया होकर हो वहाँ पहुँचे थे । कोरिया का इतिहास तीन राज्यों 
में विभक्त किया जा सकता है 


(१ ) सिछा का राज्य ( ६६८ ई० ६१८६० तक ) । 
(२ ) कोरये का राज्य ( ६$८-१४६२ )। 
( ३ ) चोज़ेन का राज्य ( १३६२-१६१० ) | 


सातवी शताब्दी में सका राज्य की प्रधानता थी। इस राज्य 
ने ४२८ ईं० में बौद्धधम को सरवीकार किया | यद्यपि हस समय 
कृनफ्यूशियन धर्म भी प्रचछित था परन्तु उसकी प्रधानता नहीं थी । 
सातवीं शताब्दी में सिछ्ा बौद्ध-सभ्यता तथा व्यापार का केन्द्र बन गया 
था। इस समय भारत, तिब्बत झोर एशिया से व्यापार करने के लिये 
सोग यहाँ भाते थे और कोरिया के अनेक छोग भी तीथर्थयात्रा के बिये 
भारत भाते थे । सन्‌ ६१८ ई० में बाड़ चंष् का राज्य हुआ । 
इस समय में बोद्घमं की बढ़ी उन्नति हुईं । अनेक विहारों का 
का निर्माण हुआ । परन्तु यद्द अवस्था बहुत दिनों तक न रही । १९९० ई० 
में दूसरे घंश ने विजय प्राप्त किया भर इनके समय में बोद्धधमे का दास 
दोने कगा। दो राजाभों ने जो विहार बनवाये उत्तको नष्ट कर दिया 
गया, बोद्धधर्म के पठन का निषेध दो गया। १४वीं शताब्दी के प्राउ्मभ 
में राजघानी में बोद्ध-विहारों को बन्द कर दिया गया। इ॒प्तीलिये कोरिया 
के गावों तथा पहाड़ी प्रदेशों में ही विद्वार मिछते हैं। इस प्रकार वहाँ 
बोछ्धधसे का क्रमशः द्वास होने छगा । परन्तु सन्‌ १६१०० में ज्ञव से 
जापानियों ने इसे जीत किया है बौद्धधर्म फिर से पनपने लगा है, हस 
भम का प्रचार होने लगा है तथा इसके अध्ययन के लिये अनेक सुविधायें . 
अदान की गयी हैं । 


४७४ कर नोद्ध-दर्शन 


( घ्‌ ) जापान में बौद्ध-धर्म* 


. जापान में बौद्ध-धर्म का प्रवेश कोरिया से <९२ई० या णरे८ ई० में 


हुआ, जब कोरिया के राजा ने जापान के महाराज किस्मेईं के पास सूत्रों 


तथा धार्मिक उपकरणों के साथ शाक्यम॒ुनि बुद्ध की कॉसे की मूर्ति उपहार 
में मेजी। कुछ दिनों तक जञापानी-घर्म भौर बोछ धर्म का संघर्ष बना रहा । 
परन्तु यह विरोध शीघ्र ही नष्ट हो गया भौर ९० वर्ष के भीतर ही 
राजकुमार शोतुकू ( ५७४-६२२ ई० ) के प्रयत्न से बौद्धधर्म जापान में 
नितान्त प्रतिष्ठत हो गया। इन्होंने नारा ( जापान के प्रसिद्ध शहर ) में 
तथा उसके झासपास बहुत से सुन्दर बोदध-मन्द्रों का निर्माण किया 
जिनमें होयुंजी का मन्दिर भाज भी वर्तमान है। इन्होंने पुण्डरीक, 
श्रीमाल्रा तथा विमककीर्ति---इन सीन घोद्ध सूत्रों पर दीकाय भी छिखीं । 
इसीलिये जापानी बौद्ध धम के इतिहास में राजकुमार शोतुकू का नाम सदा 
के छिये अमर रहेगा । बौद्धधर्म के प्रथम प्रवेश केअनन्तर राजा भौर उनके 
परदारों ने. एस धमं के प्रति विपुकत श्रद्धा दिखकाई । भनन्‍्तर धीरे-धीरे 
वहाँ की जनता ने भी इसे अहण किया । जापानी संस्कृति तथा सभ्यत्ता 
के उत्थान में बुद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव सर्वत्र कारण-भूत था, इसे 
विशेष रूप से दिखछाने की कोई झापश्रयकता नहीं । 
वर्तमान जापान में अनेक बौद्ध सम्प्रदाय विद्यमान हैं जिनमें 
भगवान्‌ तथागत की किप्ती विशिष्ट शिक्षा को महत्व अदान किया गया 
है। इन सम्प्रदायों में मुख्य ये हैं जिनका संक्षिप्त परिचय दिया भाता है । 


१ तेन्द्ह सम्प्रदाय-- 
तीन देश में हस सम्प्रदाय का नाम है तियेन्ताई। इस मत के 
अनुसार व्यवहार और परमा्थ--सत्‌ भौर असत्‌--में किसी प्रकार का 
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( ?. 922-88व ) नामक अन्य के आधार पर लिखा गया है । 


बोद्धघर्म का विदेशों में प्रचार ४७१, 


है ेन्दई वास्तविक भेद नहीं है। अववधोष के कथनानुसार संसार 
ओर निर्वाण में अन्तर, जछ भौर तरंगों के भ्रन्तर के समान 
है। जछ सत्य है और तरंग असत्य | परन्तु जिस प्रकार 
तरंग जछ से प्रथक्‌ नहीं है और न जत्न तरंग से भरछ॒ग से है, उसी प्रकार 
परमार्थ और व्यवह्दार एक दूसरे से प्थक स्वतन्श्न सत्ता नहीं धारण 
करते । इस सम्प्रदाय का यह्दी सूछ मन्त्र है । इस मत के चीनी संस्थापक 
का नाम ची-चे-ता-शी है। इस धर्म का मूल्ल प्रन्थ है 'सद्धमंपुय्ठरीक! । 
इस अन्य तथा साध्यमिककारिका' का अध्ययन कर इसके संस्थापक ने 
शून्यता, प्रशप्ति तथा मध्यमप्रतिपदा के सिद्धास्त का प्रतिपादन किया 
है । ये तोनों सत्य परस्पर सम्बद्ध हैं। इस प्रकार इस मत में योगाचार 
के विपरीत माध्यमिक सत के भ्रति विशेष पक्षपात दे । जापान में इस 
धर्म का प्रचार तथा अतिष्ठा देड़ियो-दैशी नामक धार्मिक. नेता ( ७६०७ से 
मरेशे हं० तक ) के द्वारा की गयी । 

इस मत के अनुसार बुद्ध की शिक्षाओं के तीन भेद माने गये हैं । 
(१ ) काज्न क्रमानुसारी (२) सिद्धान्ताबुघारी ( ह ) व्यवहारी । 
बुद्ध की समस्त शिक्षार्य पाँच भागों में विभक्त की गईं हैं. ( ३ ) अव- 
तंसक सूश्र,--संघोधि प्राप्त करने के बाद घुद्ध ने तीन सप्ताह्दों तक इस 
सूत्र की शिक्षा दी जिप्तमें महायान के गूढ़ रह्वस्यों का प्रतिपादन है । 
(२ ) भागम सूत्र--जिनकी शिक्षयें दूसरे काछ में बुद्ध ने सारनाथ में 
१२ ब्ष तक दी । (३ ) थेपुण्य-सूत्र-हनमें हीनयान और महाग्रान 
के सिद्धान्त भाठ व्षे तक छपदिष्ट किये गये। (४ ) प्रशापारमिता 
सूत्र--चौथे काक्ष में बुद्ध ने २२ वर्ष तक इन सूत्नों का उपदेश किया । 
(५ ) सद्धमें पुय्टरीक और मद्दानिर्वांण सूत्न--हनका उपदेश भांठ. 
वर्षो' तक भपने जीवन के क्षन्तिब काक तक बुद्ध ने किया । इन अन्धों 
का सिद्धान्त ही शुद्ध की शिक्षा का परम विकास है | 

सिद्धान्तानुसारी वर्गीकरण में बुछू की शिक्षा स्थूत्त |से सूक्ष्म था. 


सम्प्रदाय 


४७६ ... बोद्ध-दर्शन 


झपूर्ण से पूर्ण के क्रम से की गई हैं । इस कश्पना के अनुसार बुद्ध की 
शिक्षायें चार भागों में विभक्त हैं। ( ३ ) त्रिपिधक (२) सामान्य 
शिक्षा (३) विशिष्ट शिक्षा--जो केवल्न बोधिसत्वों के लिये है। ( ४ ) 
पूण शिक्षा --छुदूध तथा समस्त जगत्‌ के प्राणियों को एकता का उपदेश 
ज्ञिनके ऊपर तेन्दई सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा है । 
व्यावहारिक वर्गीकरण में बुद्ध के उपदेश व्यावहारिक दृष्टि से चार 
भागों के विभक्त हैं। (१) भाकस्मिक--वह शिक्षा जिसे तथारत ने 
बिना किसी अनुष्ठान के निर्वाण की सथ: प्राप्ति के किये किया । (३ ) 
क्रमिक शिक्षा--जिसमें क्रम क्रम से निर्वाण की प्राप्ति के साधन बतछाये 
गये हैं। इस मार्ग में धीरे धीरे उठकर साधक निम्न कोटि से ऊपर ज्ञाकर 
निर्वाण प्राप्त करता है । आागम-सूत्र, चेपुक्य-सूत्र तथा श्रज्ञापारमिता 
को गणना इसी श्रेणी में है। (३ ) गुप्त शिक्षा--यह शिक्षा उन 
छोगों के लिये हैं. जो बुद्ध के सार्वजनिक उपदेशों से ज्ञाभ उठाने में 
असमर्थ हैं। ( ७) भनिवेचनीय -- इसका भश्निप्राय यह है कि बुद्ध 
को शिक्षायं श्तनी गूढ़ है कि अपनी बुद्धि के अनुपघार भिन्न भिन्न छोगों 
ने उसका भिन्न भिन्न श्र्थ समझा है । क्‍ 
यह सम्प्रदाय शून्यवाद का पक्तपाती होते हुये भी भपने को रुससे 
पृथक तथा उच्चतर समझता है । 


२--केगोन सम्प्र दाय 


तेन्दई सम्प्रदाय के साथ यह सम्प्रदाय भी बोद्ध-दर्शन के आझाध्या- 
स्सिक विकास का चूडान्त निदर्शन माना जाता है। यह सम्प्रदाय योगा- 
चार मत की एक शाखा है जो उत्तरी चीन में उत्पन्न हुआ । इसके संस्था- 


१ इस मत के विस्तृत विवरण के लिये देखिये---४ 87877 -- 
ऊपफ्रभंथा$ 0 छप्रवेषगा5 770प्रद्ला। ?, 270-..86, 


ब्कटी 
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पक का नाम तू-फा-शुन था। ये षष्ठ शतक में उत्पन्न हुये। भवतंसक 
सूत्र इस सम्प्रदाय का मूल्षग्रन्य है। इसी लिये इस सम्प्रदाय का नाम 
अवसंसक पड़ गया जिसको जापानी भाषा में 'केगोन” कहते हैं । इस मत 
के भनुसार भी बुद्ध की शिक्षाओं में क्रमिक विकास बतल्ाया , 


गया ह्टे। 


६स सम्प्रदाय का भूछ सिद्धान्त हे भि यह विश्व एक ही चित्त का 
परिणाम स्वरूप है। संस्कृत में इसका अर्थ है--एकचित्तान्तर्गत- 
सिद्धान्त घधर्मोकः । श्र्थात्‌ एक हो चित्त सत्य पदार्थ है जिसके 
भीतर यह समग्न विश्व अन्तनिधिष्ट है। यह चित्त एक है 
अनन्त है तथा परमार्थभूत है। चित्त ओर जगत्‌ का पारस्परिक संबंध 
जल में चन्द्र के प्रतिबिभ्ब के समान है । भाकाश गत चन्द्रमा वास्तविक 
चन्द्रमा है। जलछगत्त चन्द्रमा उसी का पतिबिस्ब है। इसी प्रकार यह 
संसार उस अनन्त एक चित्त का प्रतिबिब्ब मात्र है। एक चित्त ही का 
नाम धर्म काय है। हस प्रकार यह सिद्धान्त भद्त वेदान्त के भ्तिविश्व- 
वाद से बहुत कुछ समानता रखता है । 


३-शिड्जीन सम्प्रदाय 


इसी को मन्त्र सम्प्रदाय भी कद्दते हैं। चीन तथा जापान में 
ताम्त्रिक बोद्ध -धम का यही प्रतिनिधि है। चीन में बोद्ध तन्‍्त्रों के प्रचार 
का अपना अत्ग इतिहास दे । इसका प्रचार वहाँ दो भारतीय पण्कितों 
ने किया जिनके नाम वज़्बोधि सथा उनके शिव्य अमोघवज़् थे ।पं० वज* 
बोधि ६६० ई० के छग्भग दक्षिण भारत के ब्राह्मण कुछ में उत्पन्न हुए 
थे। ये काश्ली के राजपुरोदित थे। ये नालन्दा में बोदू-म्न्‍थों के अध्ययन 
के लिये गये और ५८ वर्ष की चृुद्ध भ्वस्था में अपने प्रिय शिष्य 
अमोघवज् के साथ ७१६ ई० में चीन में गये। ७१ वर्ष की उम्र में 


रु 
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उसी विदेश में धनका देहाचसान हुआ । इन्होंने १३ तान्त्रिक अर्न्थों का 
चीनी भाषा में अनुवाद किया जो बज्यान से सम्बन्ध रखते हैं । 

इनकी रूत्यु के अनन्तर अमीधघवज् ने ,बौद्ध-तन्त्रों का चीन देश में 
हतना अधिक प्रचार किया कि तन्‍्त्रों के प्रति वहाँ के राजा तथा प्रतिष्ठित 
पुरुषों की श्रद्धा जाग उठी । राजा ने अमोघवज़ को भारत से तन्त्र-न्थों 


को छाने के लिये भेजा । वे भारत में आये तथा बढ़े परिश्रम से ६०० सन्त्र _ 


अन्धों का संग्रह कर चीन देश को के गये। द्विउवाज्ञः तुरुज्श नामक राजा 
ने इनके इन कार्यों से प्रसज्ञ होकर शाननिधि ( झुत्साज्ष ) की शपाधि से 
इन्हें विभूषिंत किया । अमोधवज् की बड़ी इच्छा थी कि में चीन देश में 
तम्त्र का प्रचार कर अपने देश को कोट परन्तु राजा ने इन्हें रोक छिया 
और इनके प्रति बहुत ही अधिक आदर दिखछाया तथा भू सम्पत्ति 
भी ग्रदान की । चीन में रहकर अमोधवज् ने १०८ तन्त्र-प्र्न्थों का 
बलीनी भाषा में अनुवाद किया और ७७४ ई० में, ७० वर्ष की भायु में, 
इस उत्साह. ब्राक्षण पण्डित ने सुदूर चीन देश में निर्वाण पद प्राप्त 
-क्विया। वज़बोधि और अमोधवज्र-ये हो दोनों मन्त्र सम्प्रदाय! के प्रतिष्ठापक 
माने जाते हैं। इनकी रूत्यु के अनन्तर इनके चीनी शिष्य हुइकाज़् इस 
मत के तृतीय भाचारय बनाये गये । 
परन्तु धीरे-धीरे चीन देश में मनन्‍्म्नों के प्रति जनता की आस्था घटने 
छगी । लेकिन जापान में यह सम्प्रदाय आज भो जीवित है भर इसका 
सारा भेय इसके जापानी प्रतिष्ठाषक 'कोबो देशी” को है । कोबो देश्नयो के 
-समकाछोन थे । ये उनसे ७ वर्ष छोटे थे और उनकी रूत्यु के बाद 
२ वर्ष तक जोते रहे । कोबो बहुत बड़े प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। ग्रे 
-गरमीर विद्वान, साधु, परिवाजक, चित्रकार, व्यवद्दारज्ञ तथा सुकेखक 
थे । इनके, अध्ययन के प्रधान विषय मद्दावैरोचनसूत्र और वजशेश्र- 
सूत्र थे । कोया पव॑त को इन्द्रोनि 'शिक्षन सम्प्रदाय! का अ्रधोन स्थान 
-अनाया भर उनके शिष्यों का यह विश्वास है कि वे भ्राज भी समाधि 
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में वततमान हैं | यद्यपि वह पर्वत पर रहना पसन्द करते थे परन्तु संधारसे 

सम्ब्नन्ध-विष्छेद करना थे नहीं चाइते थे। 'शिक्षोन सम्प्रदाय! के सिद्धान्त 

वे ही हैं जो वज््यान के। मन्त्र की साधना तथा मुद्रा, धारणोी भर 
मयढर का प्रयोग इस सम्प्रदाय में विशेष रूप से है। हम पह़िले 

दिखला चुके हैं कि तिब्बती बौद्धघर्म भी वज्यान से प्रभावित हुआ है । 
इस प्रकार दोनों देशो--जापान भोर तिव्बत--की कछा पर तान्त्रिक 

धर्म का विशेष प्रभाव पढ़ा है। मन्त्रयान के प्रधान देवता बुद्ध वेरो चन का 

चित्रण इन देशों के म्रधान कछाकारों ने किया है। जापान में वेरोचन 

फेदो के नाम से प्रसिद्ध हैं ।॥ विशेष जानने की बात यद्द दे कि तारिश्रिक 

मन्त्रों की चीनी अक्षरों में हुब॒हु प्रतिक्षपि कर दी गयी दै। चोनी 

विद्वान इन चीनी भनुवादों में दिये गये संस्कृत के मन्त्रों का उद्धार 

भछीभाँति कर सकते हैं । 


४ जोदो-सम्प्रदाय 


इसी का दूसरा नाम 'सुखावती”' सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय का 
मूछ सिद्धान्त यद्द है कि बुद्ध के नाम के जपने से ( नेम-ब॒त्सू » मलुष्य 
सब दुःस्रों से मुक्त हो जाता हे ओर वह अमिताभ ( जापानी नाम 
अमिद ) के सर्व-सोद्य-सम्परन छोक में वह निवास करता है | शिक्षोन 
सम्प्रदाय रहस्यमय होने कारण से चुने हुए अधिकारियों को सिखद्बाया 
थाता था | ब॒ंद्ध घमं के लिये जनता का हृदय स्पर्श करना भावदयक 
था। यह कार्य इस नये युग में हुभा । 

इस धर्म को जन-प्रिय बनानेवाछे विद्वान का नाम कूय-शोनिंन था 
( ६&०२-६७२ ई० )। परन्तु इस मत के सबसे बढ़े आचाय॑ ये होनेन" 
शोनिन ( ११३३ ई० १२१२ ई० )। उन्होंने चीनी और जापानी दोनों 
भाषाओं में अन्थ लिखकर हस मत को छोक-प्रिय. बनाया। उनकी 
शिक्षा बिछकुछ ही सीधी थी । ब॒द्ध का नाम जपना, उन्हें आत्म-समर्पण 
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करना साधक के छिये प्रधान कार्य माना जाता था। कमकोयढ की न 
तो विशेष आवश्यकता थी, न रहस्यवादी दृशन की । केषछ सच्चे शुद्ध 


हृदय से अमिताभ बद्ध की म्रार्थना ही साधक के स्वार्थ-साधन का प्रधान 


उपाय है। होनिन्‌ के पीछे शिन रान्‌ (११७६ई-१२६२६०) इस मत के 


भाचार्थ हुए । इन्होंने इस सत की जोर भी अ्रधिक उन्नति की । बड्ध 


के धारणा में जाना ही मलुष्य के लिये प्रधान कार्य था। उनका कहना 
'था कि मनुष्य स्वभाव से ही पातकी है। इन पातकों का निराकरण 


सरलता से ब॒द्ध के नाम जपने से ही हो सकता है । 
इस प्रकार जोदो सम्प्रदाय में भक्ति की प्रधानता है। जिस प्रकार 
वैदिक घर में नाम-जप से मनुष्य भगवान्‌ के लोक में जाकर बिराजता है 


टीक उसी प्रकार जोदो मत में नाम-जप से स्वर्गंकोक में समग्र सुख और 


सम्पत्ति प्रा होती है । सुखावती ( स्वर्ग ) की कशपना बड़ी ही रोचक 
तथा कविस्वपूर्ण है। जापानी जन-साधारण का यही बौद्धधर्म है। इस 
धर्म के दो मूल अन्ध हैं (१ ) सुस्तावतीब्यूदसूत्र (२) अमिता- 
युर्ध्यानसूत्र । बुद्ध का नाम अमिताभ है जो श्राजकल जापानी भाषामें 
अमिदु के नाम से पुकारा जाता है । 


५ निचिरेन सम्प्रदोय 


इस अत के संस्थापक का नाम निचिरेन शोनिन्‌ ( १२२२ हँ० 
१२८२ ई० तक ) है। वे बड़ी ही निम्न-्ेणी में उत्पन्न हुये थे। 
पिता एक साधारण मष्लाह ये। इनमें धार्मिक उत्साह विशेष था। 
झाज भी इनके अब्ुयायी बहुत कुछ सेनिक श्रश्ृत्ति के हैं भौर भन्य 
बोद के साथ विशेष द्देबमेल नहीं रखते । निचिरेन्‌ की शिक्षा 'सद्भ मम 
पुयढरीक! के ऊपर भाश्रित है। जिसके ऊपर 'तेन्दई” मत भी पूर्वकालछ 
से ही आश्रित था। इसलिये इस नवीन मत को 'तेन्दरई” दर्शन का 
व्याथह्रिक प्रयोग कद सकते हैं। इस मत के अनुसार शाक्यमुनि 


$ 
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सर्वदा वर्तमान रहते हैं। वे भाज भी हमारे बीच में हैं। इस नित्य 

की अभिव्यक्ति प्रत्येक जीवित प्राणी में होती है । श्रमिद की सुखा 
वती इस छोक की वस्तु नहीं है भौर न वरोचन का वज्लोक ही इस 
संसार से संबंद हे । परन्तु शाक्यमुनि इसी जगत्‌ में है भौर हम छोयगों 
में इन्हीं का प्रकाश इष्टिगोचर होता है। बंद्ध की इस अभिव्यक्ति का 
पता हमें नमः पुण्डरीकाथ”/ हस महासन्श्र के (एकाग्रचित्त होकर जप 
करने से हो सकता है। हस सन्प्रदाय की यह बढ्यी विशेषता है कि 
वह इसी छोक से संबंध रक्षता है। कादपनिक स्वभूमि की कर्पना 
कर कोगों को ऐट्िक कार्यो' से पराटमुख करना नहीं चाहता | ऐद्िकता 
को शधिक महत्व देने के कारण इस मत में देशमक्ति तथा स्वार्थ राग 
की भोर विशेष रुचि है। यह सम्प्रदाय विशुद्ध जापानी है क्‍योंकि 
इसकी उत्पत्ति जापान में ही हुईं। इसका चीन से कोई सम्बन्ध 
नहीं हे । 

६-ज़ेन सम्प्रदाय 


ज़ेन जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ध्यान | यह 
वास्तविक संस्कृत ध्यान का ही भ्रपञ्नंश है। इस मत में ध्यान को 
निर्वाणप्राप्ति का विशिष्ट साधन स्वीकार किया गया है । षष्ठ शताब्दी 
में बोधिधर्मं नामक भारतीय पण्डित ने दक्षिण भारत से जाकर चीन में 
इस घर का प्रचार किया । ६०० वर्ष तक यह सम्प्रदाथ चीन में उन्नति 
को प्राप्त करता रद्दा । १२ वीं शताब्दी में यह्द मत जापान में भाया जहाँ 
इसने बढ़ी दी व्यापक उन्नति की । आजकक् जापानी सम्परदायों में ज्ञेन 
का अपना एक विशिष्ट स्थान दे तथा जापानी | संस्कृति के अ्रभ्युदय में 
इस मत का विशेष प्रभाव स्वीकार किया जाता है । 

इस घर का मर अन्य है 'लंकरावतारसूत्र! । अ्नन्तर गयदव्यूहसूत्र 
ओर प्रशापारमितासूत्र का भी प्रभाव इप मत के ऊपर पिछुछी शताब्दी: 

३१ 
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में विशेष रूप से पड़ा । जापानी विद्वान्‌ सुजुकी ने इस मत के इतिहास 
सथा सिद्धान्त का प्रामाणिक विवरण अनेक अन्थों में दिया है। इस 
सम्प्रदाय के जनुसार ध्यान ही जीवन का छच्य पाने के छिये परम 
साधन है । जीवन का उद्देश्य उन बाहरी कहपनाओं के जाल को छिलन्न- 
भिन्न कर देना दे जिसे बुद्धि ने आत्मा के चारों ओर बिछा रक््खा है 
तथा साक्षात्‌ रूप से क्षाप्मा के स्वरूप को जान कछेना हैँ । ध्यान के 
सद्दत्व को प्रतिपादन करने के लिये जापान के एक कलाकार ने एक बढ़ा 
ही रमणीय घित्र चित्रित किया है जिसमें एक ज़ेच ( ध्यानी ) सन्त 
बृत्च की डाछ के ऊपर ध्यान में स्थित चित्रित किया गया दहै। पाई 
लेदियन नामक प्रस्चिद्ध कवि जब एक प्रान्त के शासक बने तत्र वे इस 
ध्यानी सन्‍त के दर्शन के किये भाये । घृक्ष पर बेटे हुपू सन्त से 
उन्दोंने कहा सन्‍त जी | आापका स्थान बढ़ा दी ख़तरनाक् दे! । सन्त ने 
कहा कि तुम्दारा स्थान सुरूसे बढ़कर है । कवि ने पूछा कि में तो यहाँ 
का शाखक ठहरा, मेरा स्थाव भादरणीथ है। सन्त ने कह्दा “ज्ञव 
आपके हृदय में वासनायें जक रही हैं ओर चित्त अस्व॒स्थ्य- है तो इससे 
बढ़कर और विपत्ति क्या हो सकती है २? कवि-शाप्षक ने कृद्दा--“तो 
आपके बौद्धधर्म का सिद्धान्त क्या दूं 7 इतर पर सन्त ने धस्मपद्‌ का 
निर्म्नाकित इज्ोक सुनाया जिपमें दिंता का न करना, पुण्यकार्यों' का 
अनुष्ठान करवा तथा चित्त की शुद्धता बोद्ध-धर्मं का प्रधान सिद्धान्त 
बतकाया गयो दहैः--- है । 


सब्म पापस्य श्रकरणं, कुसलस्य उपसम्पदा | 
सचित्त परियोदपनं, एतत्‌ बुद्धान सासने || १४५ 


बोद धर्म के इस सिद्धान्त को सुनकर शासक ने कहा कि इसमें 
कोन सी नयी बात है । इसे तो तीन चर्ष का बच्चा भी जानता है। सन्‍्त 
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ने कहा--बहुत ठीक, परन्तु भस्सी का बूढ़ा भी इसे कायरूप में परिणत 
फरते हुये कठिनता का भनुसव करता हैं । 

इस प्रकार ध्यान या समधि का अनुष्ठान एस मत का व्यावहारिक 
मार्ग है। बोधिसतत्व की जिन चर्याओों का वर्णन मद्दायान भ्नन्‍्थों में है 
डनके अनुष्ठान के ऊपर यद्द सम्प्रदाय विशेष जोर देता है। झून्यवाद 
की भी सिद्धान्त इसे मान्य है । 


पाश्चात्य देशों में बौद्ध-धर्म का प्रभाव 


चृद्ृत्तर भारत, तिब्बत, चीन, कोरिया तथा जापान में बोद धर्म के 
अ्रमण तथा प्रचार की कथा कही जा खुकी है। अब हमें यद विचार करना 
है कि पाश्वास्य देशों में बोद् धर्म का क्या प्रभाव पढ़ा ? हमें यद्दू बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि बोद्ध पण्डितों तथा प्रचारकों ने केवलमारत के 
समीपवर्ती देशों में हो बोद्ध -धम का प्रचार नद्हीं किया, बल्कि उन्होंने सुदर 
वेब्रेलीनिया तथा मिश्र आदि देशों में भी इस घमे की विजुय-चे जयन्दी 
फददरायी थी । यह बात उदलेखनीय है कि भारत का जो प्रभाव सुभध्यसागर 
के देशों पर पड़ा बह प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ा बल्कि वह फारत, बेविलो- 
निया त्तथा मिश्र देश होते हुये पहुँचा। ईसाई धमम के अनेक भड्डों 
पर ब॒ुद्ध-घर्म का प्रभाव प्रचुर मात्रा में पढ़ा है। भश्योक् के शिलाछेखों 
से पता चछता है कि उसते सुदूर पश्चिम के देशों में एन्टिओोकस् के 
राज्य तक धम्म के प्रचार के क्षिये अपने दूतों को भेजा था। इसके भति- 
रिक्त उसने टालेमी, पुन्टिगोमस, सगध तर्था सिकन्दर के राज्यों तक घम 
फैकाया था। ये राजा सिरिया, मिश्र, एपिरप्त भौर मेलेढ़ोनिया नामक 
देशों के शाजा ये। इन देशों में अशोक ने भगवान्‌ बदूघध के धर्म के 
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प्रचार के लिये अपने अनेक मिशनरियों को भेजा था। (न्‍हीं थाई के 
प्रचारकों ने इन सुदूर देशों में बौद-घमं का प्रचार किया । जातकों में 
धवावेर जातक? नामक जातक है जिसमें उस द्वीप में जाकर व्यापार 
करने की कथा का वर्णन है। वावेरु का नाम बेविलोनिया है। इस 
जातक से पता चछता है उस प्राचीन काछ में भी भारत से बेबिडोनिया 
देश से व्यापारिक संबंध था। अतः बहुत संभव है कि यहाँ के लोगों ने 
वहाँ जाकर बोद् धर्म का प्रचार किया दोगा । 


ईसा के जन्म के समय सीरिया में 'एसिनी? नामक एक जाति के 
छोग बड़े ही घार्मिक तथा त्यागी थे । ये बड़े सदाचार से रहते थे तथा 
इन्द्रिय-दमन करते थे । ये छोग बोद्ध मिशनरियों से प्रभावित हुए थे । 
ईसा अपने जीवन के प्रारम्सिक वर्षो" में इन्हीं छोगों के सम्पक से भाये 
तथा उनसे इन्द्रिय-दमन और सदाचार को शिक्षा अहदण की। ईसा 
ने इसी भादशे का ब्यवद्वार रूप में प्रयोग अपने धर्म में किया । इन्हंँसे 
चर्च के पादरियों को अह्मचय का जीवन बिताने, सदाचारी रहने तथा 
इन्द्रिय-द्मन करने का उपदेश दिया। इस प्रकार से ईसाई धर्म में 
तपस्या ( कम से कम पाद्रियों के ज्षिप ) तथा इन्द्रिय-द्सन की भावना 
बोद्ध-धर्म की देन समझनी चादहिये। इतना ही नहीं, पाश्चात्य कद्दानी 
साहित्य में भी छुद्ध का मद्दान व्यक्तित्व भवतरित किया जाने छगा। पाश्चात्य 
चर्च भें सेयट जोजफ या जोसफट की जो कहानी है वह बोधिसत्त्व का ही 
रूपान्तरित भाज्यान है। यही: कहानी वहाँ धार्मिक कथाझ्रों में बरछाम 
और जोजफकी कहानी से भसिद्ध है जो सातवीं शताब्दी से प्रचलित है । 
ईंखाई धम में पशुद्िंसा का निषेध, बेदी या भूर्ति के भागे धूप, दीप, 
पृष्ष तथा संगीत का प्रदर्शन करना बोद्ध-धर्म से ल्षिया गया है। 
मेनिकेइज्षम ( )(६7707४८४७० ) नामक सम्प्रदाय तो बिल्नकुछ दही 
बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ है। यदि बाइबिक का सूध्ष्म दृष्टि से 
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अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट दी प्रतीत होता है कि बुद्ध और ईसा 
की शिक्षा में नितान्‍्त समता है । बाइविक्क का 'सरमन औन दि माइयटः 
वाज्ना उपदेश बुद्ध के 'धम्मपद! में संग्रहीत उपदेशों से प्रत्यधिक 
समानता रखता है । इस प्रकार से हम देखते हैं बोद् घम ने भारत के 
न केवल पूर्वी देशों को बिक परिचमी देशों को भी अपनी शिक्षा से 
प्रभावित किया था । 





0 २ 


१ ईसाई घर्म पर बुद्ध धर्म के प्रभाव के लिये देखिये-- 
सर चाह्से इलियट-हिन्दू इज़म एण्ड बुद्धिज्ञम भाग ३ ए० ४२६४-४८ | 





चोबीसवाँ परिच्छेद 
बौद्ध-धर्म तथा हिन्दू-धर्म 


_बौद्धधर्म तथा सपनिषद्‌ के परस्पर सम्बन्ध की समोमांसा एक विकद 
समस्या है । हस विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं दीख पढ़ता । कुछ 
विद्वान्‌ बोछूधर्म को उपनिषदों के भाग से नितान्त प्रथक्‌ मानते हैं । 
बद्ध ने यशों के कमंकाण्ड की समधिक निन्‍्दा की है | झतः उसे अमैदिक 
मानकर ये कोग उसके सिद्धान्त को सर्चथा वेद्विरुद्ध भंगीकार करते हैं । 
परन्तु अधिकांश विद्वानों की सम्मति में यह मत समीचीन नहीं प्रतीत 
होता । शाक्यमुनि स्वयं वेदिकधर्म में उत्पन्न हुए थे, हनकी शिक्षा-दीक्षा £सी 
घम के अनुसार हुई थी; भतः उनकी शिक्षा पर उपनिषदों का प्रचुर 
प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक है | बद्धू धर्म तथा दर्शन के स्िद्धान्तों की वेदिक 
तथ्यों से तुलना करने पर जान पड़ता दे कि बुद्ध. ने अपनी भनेक मोलिक 
शिक्षाओं को उपनिषदों से ग्रहण किया दे । 


बोद्धधम और उपनिषद्‌-- 
जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का कहना है--- 
कुछ लोग कहते हैं कि आरम्भ में भसत्‌ ही विद्यमान या। वह एक था, 
टडसके समान दूसरा न था। उसी असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुई१ ।? इस$ 
झसत्‌ से सदुत्पत्ति की कदपना के भाधार पर ही बौदों ने उत्पत्ति से 
पहले प्रत्येक वस्तु को अप्द्‌ माना है। इंकराचाये ने भाष्य में इस 
सद्भाव! के सिद्धान्त को बौद्धों का विशिष्ट मत बतछाया है। नसिफेता 
ने जगत्‌ के पदार्थों के विषय में स्पष्ट कद्दा है कि मर्त्यों के पदार्थ कल 


१ तद् एक एवाहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम । 
तस्मादसत! सज्जायते--हछान्दोग्य ६॥२।१ 


बोद्ध-घम तथा दिन्दू-धर्म ४८७ 


तक भी टिकने वाले नहीं हैं, ये समग्र इन्द्रियों के तेज (या शक्ति ) 
को जीर्ण कर देते हैं; समस्त जीवन भी मनुष्यों के क्षिए अक्प ही है; 
संसार में वर्ण, प्रम तथा आनन्द के अनिश्य रूप का ध्यान रखने वाज्ा 
व्यक्ति श्रत्यन्त दीघ जीवन से कभी प्रेम नहीं घारण कर सकता--पह 
कथन ब॒द्ध के सर्व दुःखम? तथा “सर्वमनित्यम! सिद्धान्तों का बीज 
प्रतीत होता है । भिक्षु बनकर निशवृत्ति का जीवन बिताना झपनिषन्मा् 
का प्रधान ध्येय था। बृहदारण्यक के अनुसार मुक्ति के अभिन्नापी पुरुष 
संसार की तीनों एषणाश्रों ( पुन्नेषणा ८ पुत्र की , कामना, विष्तेषणा मू 
( घन की कामना तथा छोकैषणा < यश, कीर्ति कमाने की भभिराषा ) 
का परित्याग कर भित्षा माँग कर अपना जीवनयापन करता हैर। 
इसी सिद्धान्त का विशद्रूप बोद्ध भिवखु तथा मैन यतियों की व्यवस्था 
में दीख पढ़ता है । बुद्ध से बहुत पहले भारत में भिल्लुओं की संस्था 
थी । इसका पत्ता पाणिनि की अष्टराध्यायी देती है । पाणिनि के भनुसार 
पाराशय तथा कमनद नामक आचार्यों ने मिन्तु-सूत्रों की रचना की थी ३ 
!._ भिप्ुसूत्र! से तात्पय उन सूत्रों से है जिनका निर्माण भिक्षुक्षों की चर्या 
सथा ज्ञान बतछाने के लिए किया गया था। घुद्ध के निवृत्तिमार्ग की 
कदपना ही वैदिक है । कर्म सिद्धान्त बुद्धधर्म के क्षाचारशास्त्र की भाधार 

शिक्षा है। प्राणी अपने किये गए भले या बुरे कर्मो' का फछ धक्षवश्यमेव 


स्कल-क 3++->_+>_+ 
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१ श्वोभावा मत्यस्थ यदन्‍्तकैतत्‌ सर्वन्द्रियाणं जरयन्ति तेजः 
आअपि सथ जीवितमल्पमेव। » >» अ्रभिष्यायन वर्गुरतिप्रमोठ्ठान 
अति दीर्घ जीविते को रमेत | “-केंट ११।२६,२८ । 

२ तेह् सम पुत्रेषणायाश्र वितैषणायाश्र लोकैषणायाश्र व्युत्थाय 
अथ भिन्नाचर्य' चरन्ति | --बृह० उप० ४।४|२२ | 

३ पाराशरय शिलालिम्यां भिल्लु नट्सूजयोः --पा० ४।३।११० 

कर्मन्दकृशाश्वादिनिः --४।३॥१११ । 


१४८८ ब्रौद्ध-दर्शन 


भोगता है। कर्म का सिद्धान्त इतना जागरूक तथा प्रभावशात्री है कि 
विश्व का कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता | यहद्द 
सिद्धान्त उपनिषदों में विशेषतः प्रतिपादित छद्वित द्वोता है । बृहृदारब्यक 
उप० ; ३।९।३३ ) में जरत्कारव ने याशवद्क्य से अह तथा भतिग्रह के 
विषय में जो प्रश्न पूछा था तथा जिप्चके अन्तिम उत्तर के छिए उन दोनों 
ने एकान्त में जाकर मीमांधा की थी वह चरम रुत्तर है--कम को 
प्रशंधा। पुण्य कम के अनुष्ठान से मनुष्य पुण्यशाक्की होता है भोर 
पाप कम के भाचरण प्लेपापी होता है? ( पुण्यो वे पुरयेन कमंणा भवति, 
पापः पापेनेति4 )। इसी सिद्धान्त को लक्ष्य कर कठ छपनिषद्‌ कद्दता 
है२--कुछ देहधारी शरीर अहण करने के किए योनि का भाश्रय छेते हैं 
झोर कुछ छोग वृत्त में जन्म लेते हैं । जन्म घारण करना कर्म तथा शान 
के भनुसार होता है। यह कम सिद्धान्त उपनिषदों को सर्वथा मान्य है 
ओर इसी के प्रभाव से वर्तमान हिन्दूधम में यह नितान्त झाझ्य पिद्धान्त 
है | बुद्धधम में इसकी जो विशिष्टता दीख पढ़ती हे, वह उपनिषदों के 
ही आधार पर है। इस प्रकार बुद्धधम॑ में भसत्‌ की कदपना, जीवन क्री 
चणिकता, भिद्ानत घारण करने वाले भिक्षु की चर्या, कमे का विद्धान्त--- 
ये सब घिद्धान्त उपनिषदों को मुछ मान कर ग्रद्दीत हुए हैं । 

बुद्धध्म और सांरुय--- 

..._ शाक्यमुनि के उपदेशों पर सांस्य मत का कमर प्रभाव नहीं दीखता; 
इसमें श्राश्यय करने के क्षिए. स्थान नहीं है। ठपनिषदों के वीजों को 


अद्ण कर ही काद्वान्तर में सांश्य मत का उदय हुआ । सांझ्य मत बुद्ध 
से प्राचीन है, इसके लिए ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी नहीं है । मद्ाकवि 
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१ बह० उप७० ३॥२।१३ 
२ योनिमन्ये प्रपच्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रतम,॥॥. --कठ २।५।७ 





| 
। 
। 
॥ 
| 
| 


बौद्ध-धर्म तथा हिन्दू-धर्म 'डट९ 


अग्रवधोष ने घुद्धचरित के १२ वें सर्ग से गौतम तथा भराडढ कालाम नामक 
आचाये की मेंद का वर्णन किया है । जिशासु बनकर गौतम अराड के 
पास गये । तब भराद ने जिन तथ्यों का बृ दृद्रूप से प्रतिपादन किया 
(१२ सर्ग, १७-८२ श्छोक ) वे सांख्य के भनुकूछ हैं। सांख्य के 
प्रवतक कपिछ मुनि ही अ्तिबद्ध” नहीं बतछाये गए हैं, प्रत्युत जैगीषब्य 
तथा जनक जैसे सांख्याचार्यो' को इसी मार्ग के अनुशीकृन से मुक्त 
धतछाया गया है ( १२।६७ )। भ्व्यक्त तथा व्यक्त का भिन्न स्वरूप, 
पञ्मपर्वा भ्रविद्या के प्रकार तथा छत्तण, मुक्ति की कश्पना--सब कुछ 
सांख्यानुकूछ$ है। परन्तु गोतम ने इस सत को श्रकृत्स्न ( श्रपू्ण ) 
मानकर ग्रहण नहीं किया। इसका भरे यह हुआ कि गोतम को भरादध 
के सिद्धान्तों में त्रुटि मिक्ली, उनके मतानुसार वह मत कहृत्सन 
(पूर्ण ) न था, परन्तु हम इसके प्रभाव से उन्हें नितान्त विरहित नहीं 
मान सकते । कस से कम इतना तो मानना ही पड़ेगा कि अध्रवधोष 
जैसे प्राचीन बौद्ध भाचार्य की सम्मति में सांखझ्य गौतम से पुराना दे । 
दार्शनिक दृष्टि से दोनों मतों पर्याप्तमें समानता दृष्टि-गोचर ह्ोतो दे । 
(१) दुःख की सत्ता पर दोनों जोर देते हैं? | संसार में भाध्यात्मिक, 


अआधिभौतक तथा आाषिदैृविक-- इन श्रिविध दुःसों की सत्ता इतनी 


१ अराड के छिद्धार्न्तों की प्रसिद्ध सांख्यसिद्धान्त से तुलना फेरना 
आवश्यक है । यह सांख्य प्राचीन सांख्य तथा सांख्यकारिका में प्रतिपादित 
सांख्य के बीच का प्रतीत होता है। पश्चभत, अहंकार, बुद्धि तथा 
अव्यक्त--इनकी प्रकृति कहा ग या है तथा विषय, इन्द्रियाँ, मन को 
विकार कहां गया है ( १२।३८,९५ ) यह वर्तमान कल्पना से भिन्न 
पड़ता है | 

२ दुःखन्नयामिघातात्‌ जिशासा त्तदपघातके देती । 

. *+ सां० का० १ 





एर९० ._ बोद्ध-दर्शन 


वास्तव हैं कि इसका अलुभव पद-पद पर प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है 


बुछः धर्म में आये सत्यों का अ्रथम सत्य यहो दुःख सत्य! है। 
(२) वेदिक कमकाण्ड को दोनों गौण मानते हैं । ईइचर कृष्ण की स्पष्ट 


उक्ति है कि संसार के दुःख का निराकरण लोकिकर उपायों के समान 


वेदिक ( आनुश्नविक ) छपायों के द्वारा भी सम्पन्न नहीं हो सफता। 
चेंदिक यज्ञानुष्ठान में भविशद्धि, छुथ (फल का नाश ), तथा अतिशय 
( फल्नों में विषमता, कमी-वेशी होना ) विद्यमान हैं?। तब इनसे 
सात्यन्तिक दुःखनिधृत्ति किस प्रकार हो सकती है? बुद्ध इससे आगे 
बढ़कर यज्ञों को दुःखनिवृत्ति का कथमप्ति साधन मानने के लिए उच्चत 
नहीं हैं । 

(३ ) ईंदवर की घत्तत पर दोनों अनास्था रखते हैं। प्रकृति भौर 
पुरुष--इन्हीं दोनों को मुलतत््व मानकर सख्य सृष्टि की व्यवस्था करता 
है। उप्तके मत सें ईश्वर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । बुद्ध ने 
ईकवर के - अनुयायियों की बढ़ो दिलूग्गी उड़ाई है। कभी कभी ईश्वर- 
विषयक प्रयन पूछने पर उन्होंने मौव का अचलम्त्रन ही श्रेयस्कर 
समझा । तात्पर्य यह है कि ईइवर को दोनों मत अपने सिद्धान्त की 
पर्यापता के लिए कथमपरि मावश्यक नहीं मानते । 


(४ ) दोनों जगत्‌ को परिणामशील मानते हैं। प्रकृति सतत 
पंरिणामशालिनी है। वह जड़ होने पर भी जगत्‌ का परिणाम रुवरये 
करती है | इसलिए वह स्वतन्त्र है--किली पर अवल्नस्बित नहीं रहती । 
बेद्ध को भी यद् परिणामशोछता का सिद्धान्त मान्य है । पर एक अन्तर 
है। सांख्य चित्‌-शक्ति अर्थात्‌ पुरुष को परिणामी नहीं मानता । पुरुष 


४४७७७४४७७॥४७७७७॥७॥॥७/शशशाशशशााशाभाााा न ली 


३ दृष्टददानु आविक:ः स॒ ब॒विशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
तद्दिपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तश-विज्ञानात्‌ ॥ 
सांख्य कारिका २ 
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बौद्ध-धर्म तथा हिन्दू-धर्म _ ४९४१: 


एकरस रहता है, उसमें परिणाम नहीं होता३ । परन्तु बद्धधर्म में पुरुष 
की कदपना मान्य न द्वोने से उसके भपरिणामी होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता । 


(५ ) भरह्टिसा की मान्यता--अहिंसा की जैन तथा बोौद्धधर्म का 

मुख्य मत मानने की चाल-पी पड़ गईं है। परन्तु वस्तुतः इसकी उत्पत्ति 

. सांख्यों से हुई है। शानमार्ग कर्ममाग को सदा से अग्माह्य मानता है । 
पशुयाग में अविशुद्धि का दोष मुख्य है। पशुयाग श्रतिसम्मत (होने से 
कतेध्य कर्म है, क्योंकि यज्ञ में हिंसित पशु पशुभाव को छोड़ कर मलुष्य- 
भाव की प्राप्ति के बिना ही देवस्व को सद्यः प्राप्त कर छेता है | सांख्य-योग 

| की शष्टि में यज्ञ में पश॒ुद्िंसा अवश्य होती है । पश् को प्राणवियोग का 
|. क्‍्छेश सना ही पड़ता है। श्रतः इतनी हिंसा होने से पुएय की संमग्रता 
नहीं रहती । इसका नाम व्यासभाष्य ( २।१३ ) में आवाप गमनों 
।.. दिया गया है२ । इसीलिए. समस्त यमनियमों में अहिंसा! की सुख्यता 
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१ त्रिगुणमविवेकि विषय: सामान्यमचेतन प्रसवधरमि । 
व्यक्त तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌॥ 
“-सांख्यकारिका ११ 
प्रकृति कभी परिणामशूुन्य नहीं है। सृष्टिद्शा में उसमें विरूप 
परिणाम तथा प्रल्यदशा में स्वरूप परिणाम होते हैं। वह परिणाम से 
कदापि रहित नहीं होती । इस कारिका में 'प्रसवर्धामि! में मत्वर्थीय इन्‌ 
प्रत्यय का यही स्वारस्थ है। ग्रसवधरमति वक्तव्ये मत्यर्थीयः प्रसवधमत्य 
नित्ययोगमाख्यातुम । सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिद्पि विशुज्यते 
इत्यथ:। वाचस्पति-तत्त्वकोमनुदी 
२ स्थात्‌ स्वत्पः संकर! सप्ररिद्वारः सप्रत्यवमर्घः कुशलूस्य नापकर्षा- 
यालम्‌ | कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे बहन्यद्स्ति यत्रायमवाप॑ गतः स्वर्गेडपिः 
अपकर्षमल्पं करिष्यति। “-भाधष्य में उद्धुत पंचशिख का सत्र | 





४९२ .  बोद्ध दर्शन 


है। सत्य की भी पहचान शद्विसा के ऊपर निभेर है। जो सत्य सब 
आणियों का उपकारक होता है वही ग्राह्म होता है। जिससे प्राणियों का 
अपकार होता है, वह 'सत्य' माना दी नहीं जा सकता३ । सत्य से 
बढ़कर भहिंसा को भादर देने का यही रहस्य है । बोद्धधर्म में तो यह 
'परम धरम है ही । 

( ६ ) आयेसत्य के विषय में भी दोनों मर्तों में पर्याप्त समता दे । 
दुःख, दुःखससुदय, दुःखनिरोध तथा निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ के प्रतीक 
सांख्य मत में सांख्यप्रवचन भाष्य के अनुसार इस प्रकार हैं--( $ ) 
जिसे हमें अपने को मुक्त करना दे वह दुःख है, ( २) दुःख का कारण 
प्रकति-पुरुष स्वभावतः भिन्न होने पर भी आपस में मिक्के हुए जान पढ़ते 
हैं; (३ ) भुक्ति होने से दुःख का निरोध हो जाता है; (४ ) मुक्ति का 
साधन विवेकजन्य ज्ञान--प्रकृति-पुरुष की अन्यता ख्याति, पुरुष का 
प्रकृति से प्रथक होने का ज्ञान-है । 

दोनों में इस प्रकार पर्याप्त समानता है, विषमकत्र भी कम नहीं है। 
इस साम्य को देखकर अनेक विद्वान्‌ बुद्धघम को सांख्यमत का ऋणी 
बतकाते हैं । ६ तना तो हम निश्चित रूप से कद्द सकते हैं कि ये धिद्धान्त 
'घष्ठ शताब्दी विक्रमपूर्व में भ्वश्य विद्यमान थे। अतः रस् युग में 
उत्पन्न होने वाले धर्म को इन सिद्धान्तों से प्रभावित द्वोना कोई भाइचय 
को यात नहीं हे । 

झतः बोद धमं को उपनिषद-मार्ग से नितान्त भिन्न मानना डखित 
नहीं प्रतीत होता । उपनिषदों में जिस शानसार्ग का प्तिपादन है, उसी 
का एकांगी विकास बुद्धधमं में दीख पड़ता है। बुद्धघम परमार को, 
जगत्‌ के मूज्न में एक व्यापक प्रभावशाली सत्ता को, मानता है; उसके 
क्षिए व केवल निषेघात्मक शब्दों का व्यवह्दार करता है, इतना 
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ही भनन्‍्तर दे। परमतत्त्व के विवेचन की दो भारायें हैं--सत्‌ धारा भोर 
असत्‌ घारा। सत्‌ धारा बाह्यणघर्म में हे तथा भस्तत्‌ घारा बोदधम में 
है। वस्तुतः परमार्थ शब्दतः अनिवंचनीय है। हमारे शब्द इतने दुर्बंक 
हैं कि उप्तका निर्वेचन कथमपि कर नहीं सकते । शब्द भी मायिक हैं। 
अ्रतः थे उसी की व्याख्या कर सकते हैं. जो हस मायिक करत्‌ का विषय 
हो। माया से विरद्दित परमतत्व की व्याख्या शब्दतः हो ही (नहीं 
सकती | उपनिषदों के नेति-नेति उपदेश का यही स्वारस्य है। बुद्ध के 
मौनावक्षस्वन का यही तात्परय है। जब वह परमार्थ सत्‌भसत्‌ , द्वेत- 
अत्ेस उभय कोटियों से विज्नक्षण है, तब उसका स्वरूप निर्णय किप्त , 
प्रकार किया जाय ? केवछ व्याख्या करने के लिए कोई दाशनिक सत्‌ 
बतलाता है। उसे भसत्‌ बतछाकर जगत्‌ की व्याख्या करना भी उतना ही 
युक्तियुक्त है। बुद्ध, उपनिषद्‌ के सिद्धान्तों को मानते हैं, भूल तत्व को 
निषेधात्मक शब्दों! से व्यार्या करते हैं, परन्तु वे उसकी सत्ता को एकद्स 
निषेध करते हों, ऐसा तो 'अतीत नहीं होता । अतः बोद्धूघ्स को उप- 
निषत्परन्परा से बहिसू'त मानना कथमपि उचित नहों जान पढ़ता । 


गोता और महायान सम्प्रदाय--- 


उपनिपद्‌ तथा बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों की समता का उतलेख 
झमी किया जा चुका हे। अब दर्मे यह देखना दै कि गीताधम भोर 
बुद्धधमे के मदहायान सम्भदाय में कहाँ तक विचार-साम्य है तथा इस 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति का मु आधार क्‍या हैं। बोरछू धर्म के इतिहास के 
पाठकों से यह बात छिपी बद्दी है कि यह धरम प्रारम्म में निश्वृत्तिप्रधान 
था। बुद्ध ने ईश्वर तथा झआत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर भपने 
शिष्यों को भाचार की शिक्षा दी । उन्होंने सम्यक भाचार, सम्यक्‌ दशन, 
सम्पक्‌ व्यवद्वार और सम्यक्‌ दृष्टि भादि क्ष्टाज्ञिक मार्ग का डपदेश कर 
चरित्र-शुद्धि के ऊपर विशेष ध्यान दिया। संध के भन्द्र पवेद 'करने- 


+४९४ . बौद्ध-दर्दान . 


वाले भिन्तुर्भों के द्षिए इन्होंने अत्यन्त कठोर नियर्मो का आदेश दिया 
जिससे संघ में किसी प्रकार की घुराई न थाने पाचे । इसके अतिरिक्त 
संसार को छोड़कर जंगल में रहने तथा भपनी इन्द्रियों के दमन करने की 
भी उन्नोंने आज्ञा दी है। नीचे का ठछपदेश इसी आत्मदमन के ऊपर 


विशेष ओर देता हैः 


न हि वेरेन वेदानि सम्मन्तीध कुदाचन | 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस घम्मों सनन्‍्तनों ॥ 

.. उनका समस्त जीवन ही आत्म-संयम, इन्द्रियदूमन भोर त्याग का 
छदाहरण थां। उन्होंने जिन चार भआायसत्यों का प्रतिपादान किया था 
अनका उद्देश्य मनुष्यमान्रको निवृत्ति-मार्ग की भोर के जाना दही था। 
भगवान डुद्ध ने स्वयं पुत्र छोड़ा, ख्तरी का त्याग किया, विशाल साम्राज्य 
को ठुकराया पुवं संसार के सुरों से नाता तोंद कठिन तपस्या तथा आत्म- 
दमन का सागे अद्दण किया। इस प्रकार से उन्होंने मनसा, वाचा छोर 
_क्र्णा मानवमान्र के छिए निवृत्ति-माग का उपदेश दिया। इसीलिए 

प्राचीन बौद्ध धर्म भर्थाव होनयान पूर्णतः निशृत्ति-्प्रधान धर्म है । 
बुद्ध की सत्यु के उपरान्त उनके शिष्यों को इल्ल घम के प्रचार की 
आवश्यकता अतीत हुई । परन्तु इसके लिये किसी सरक मार्ग को आवब- 
श्यकता थी । घर-द्वार को छोड़ कर, भिक्षु बनकर बैठे-बिठाये मनोनिग्रहद 
करके निर्वाण प्राप्त करने के इस निश्वत्तिप्रधान मार्ग की भ्पेत्ता जनता को 
: प्रिय क्षगने वाले तथा उनके चित्त को भञकर्षित करने वाले किसी मार्ग 
की आवश्यकता का भरन्नुभव द्ोने छगा । बद्ध के जीवनकाछ में जब तक 
उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व विद्यमान था, जनता को उनके भाषण सुनने 
को मिलते थे, तब तक हस कमी का अनुभव किसी को नहीं हुआ | परन्तु 
उनके निर्वाण के पश्चात्‌ सामान्य जनता को आकर्षित करने के लिये घद्धू 
- के भ्रति श्रद्धा की भावना को मूतिमान्‌ रूप देना भावदयक था। अतः उनके 


॥। 
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निर्वाण के कुछ द्वी दिनों पश्चात्‌ लोगों ने उनको 'स्वयम्मू, भनादि, 
भ्नन्त तथा पुरुषोत्तम! . मानना आरम्म कर दिया तथा वे कहने छगे कि 
असली ब॒द्ध का नाश नहीं होता, वद्द तो सदेव भचल रहता है। बोद - 
ग्रन्थों में यद् भी अतिपादुन किया जाने छगा कि भप्तल्ली बुद्ध सारे 
जगत्‌ के पिता हैं भौर जनसमुद्द उतकी सनन्‍्तान है। धर्म की अवस्था 
विगड़ने पर बह धर्मकृत्य के छिये. समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रकट 
हुआ करते हैं. भौर इस देवातिदेव की पूजा करने से, भक्ति करने से भोौर 
उनकी मुति के सम्मुख कीत॑न करने से मनुष्य को सद्ति प्राप्त होती 
है। । इस प्रकार धोरे-घीरे इस नवीन सम्प्रदाय का उदय हुआ जो 
अपनी विशिष्टता के कारण अपने को महायानी ( अशस्त मार्ग चाल्ना ) 
फहता था शौर इससे पूव वाले सम्प्रदाय को दहीनयानी नाम देता है । 
इस महायान सम्मदाय में भक्ति की प्रधानता थी । इस मत के अ्रवल्षम्बी 
भगवास्‌ बुद्ध को जचतार के रूप मानने लगे भौर मन्दिरों में उनकी 
मूर्ति को बनाकर पूजा, चना भी करने लगे। हृतना नहीं इन्होंने 
छोऋसंग्रह के भावों को भी अपनाया । वे यह भी कद्दने छरो कि बौद्ध 
भिल्तुओं को 'गेंढ़े के समान अकेके तथा डदासीन बने रहना न चाह्दिये, 
किन्तु धर्मप्रसार श्रादि छोकद्दित तथा परोपकार के काम निरिस्सित बुद्धि 
से करते जाना ही उनका परम कतंब्य है । इसी मत का विशेष रूप से 
प्रतिपादन सहायान पन्‍्थ के सदू मंपुरडरीक आदि बौद्ध अनन्‍्यों में किया 
गया है। नागसेन ने मिकिन्द से कहा है कि “शृहाश्रम में रहते हुये भी 
निर्वांण पद को पा कछेना बिदकुछ अशकक्‍्य नहीं है? ( म्ि० प्र० ६४२।४ ) । 
इस प्रकार से मद्दायान सम्प्रदाय में भक्ति की भावना तथा डोक-संग्रह का 
भाव विशेष रूच से पाया जाता है। अत्र हमें विचार यह करना है कि 
डस नवीन सम्प्रदाय ही उत्पत्ति केसे हुई ? क्या निश्वत्ति-प्रधान द्वीच- 
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यान घमं से भक्ति तथा प्रवृत्ति-प्रधान महायान सम्प्रदाय की उत्पत्ति 
संभव है ! 

विज्ञों की यह निश्चिचत धारणा है कि इस मद्दायात सम्प्रदाय की 
उत्पत्ति गीता से ही हुईं दे भोर इस धारणा के लिए. निम्नांकित चाह 
प्रधान कारण हैं :--- 

(१ ) केवल अनात्मवादी तथा संन्यास-प7्रधान मूछ ह्ीमयान बोद्धू- 
धर्म से ही भागे चछफर क्रमदा: स्वाभाविक रीति से भक्ति-प्रधान तथा 
प्रवृत्ति-प्रधान तत्वों का निकछना संभव नहीं है । 

(२ ) महायान पन्‍्थ की उत्पत्ति के विषय में स्वपं बौद्ध अन्थकारें 
ने श्रीकृष्ण के नाम का स्पश्टतया निर्देश किया है । 

(३ ) गीता के भक्ति-प्रधान तथा प्रदृत्ति प्रधान तश्वों की मद्दायान 
मतों से अर्थतः तथा शब्दतः समानता दे । 

(४ ) बौद्ध घर के साथ ही साथ तथ्काल्लीन प्रचछित भन्यान्य 
जेन तथा वेद्क पन्‍्यों में प्रदृ त्ति-प्रधान भक्ति माग का प्रचार नथा। 

इन्हीं चार कारणों पर संक्षेप से यहाँ विचार किया जायेगा । जैसा 
पढहिले लिखा जा चुका है प्रारम्भ में बोद्ध धर्म संन्यास प्रधान तथा निववक्ति- 
मार्गी था। इन्द्वियों का दमन कर, सदाचरण से रहते हुए निर्चाण की 
प्राप्ति करना ही भिक्तु का 'चरस छचय था। इस सम्प्रदाय में तो बुद्ध 
की पूजा के छिये कोई स्थान न था भोर मानापमान तथा सुख-दुःख्र से 
ऊपर उठे हुए भिक्षु को सांसारिक वस्तुर्भों से कुछ काम नहीं था। 
उसका सारा पवित्न शान्त जीवन निर्वांण की प्राएि में ही क्षया रहता 
था। ऐसे निवृत्ति-मार्गो तथा ज्ञोकपंग्रइ के भाव से दूर रददने वाले सम्प्रदाय 
( द्वीनयान ) से क्या भक्ति-प्रधान महायान की सत्पक्ति कभी संभव है ? 
नहीं निवृत्ति परक हीनयांनी पन्‍थ से प्रवृति-प्रधान महायान की उत्पत्ति 
कथमपि संभव नहीं है। 





 सिदाशा 7 काका “४ 


बोद-धर्म तथा हिन्दू-धर्म श्र 


: बोद् ऐतिहासिको के छेखों से पता चलता है कि महायान पन्‍थ की 
उत्पत्ति गीता से हुईं है। तिब्बती भाषा में बौद्धपम॑ के इतिहास के 
विषय में तारानाथ ने जो + न्‍थ लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्टरोति से यह 
उस्खेस् किया है कि “महायान सम्प्रदाय का झुख्य पुरस्कर्तां नागाजुन 
था। उसका गुरु राहुछुभद्र नामक बोद्ध पहिले ब्राह्मण था तथा इस 
ब्राह्मण को महायान पनन्‍्थ की कएपना सूक पढ़ने के जिये शानी श्रीकृष्ण 
झोर गणेश कारण हुए??१ । इसके सिवाय एक दूसरे तिब्बती अम्थ में 
भी यही रक्लेख पाया जाता है। इसी बात को पश्चिमी विद्वानों ने प्ुत्त 
:. क्ृप्ठ से स्वीकार किया है। यह सच दे कि तारानाथ का ग्रन्थ अधिक 
प्र।्वीन नहीं है परन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं कि वह प्राचीन 
गन्धों के भाधार पर ही किसा गया है। तारानाथ के कथन में सन्देद्द 
करने का तनिक भी स्थान नहीं दै क्योंकि कोई बोद्ध प्रन्थकार अपने धर्म- 
ग्रन्थ के तत्वों को बतराते समय बिना किसी प्रबक्क कारण के परधर्मियों 
का इस अकार रेस नहीं कर सकता । तारानाथ के द्वारा श्रीकृष्ण का 
नामोरढेख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दै। भगवद्दीता को छोड़कर वैदिकधर्भ में 
अीकृष्ण के नाम से अन्‍य कोई अन्थ सम्वद नहीं है। अतः इससे स्पथ्ट 
जात दोता है कि महायान पन्‍थ ने अपने भनेक सिद्धान्तों का अहण 
अगबदूगीता से किया दे । 
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मदहायान सम्प्रदाय तथा गीताघरम्म के दाशंनिक विचारों में हृतमो 
अधिक समानता है कि उनके गम्भीर अध्ययन करने से इस निष्कर्ष 
पर पहुँचना कठिन नहीं है कि इनमे से एक दूसरे से अवद्यय प्रभावित 
हुआ है। गीता में श्रीकृष्ण ने छिल्ला दे कि मैं पुरुषोत्तम ही सब छोयो' 
का पिता, भौर पितामह हूँ; में सबको सम हूँ ; मुझे न तो कोई ह्वेष्य 
है और न प्विय; मैं यद्यपि अज भौर भव्यय हूँ तथा भमरत्तगार्थ समय 
समय पर . अवतार छेता हैं। मनुष्य कितना भी दुराचारी क्यो न ह्वो 
परन्तु मेरा भजन करने से वह साधु हो जाता दे ( गीता ३।४६ कर )। इस 
प्रकार से गीता में कर्मयोग तथा सक्तियोग का जो समस्वप पाया जाता 
है वही बातें अत्तुरशः महायान धर्म में भी पायी जाती हैं । 
अरब यह देखना है कि गीता के अतिरिक्त और भअन्य कौन प्रन्थ 
है जिससे इन सिद्धास्तों की समता दिलद्लाई पढ़ती है। भद्ायान के 
के पहिले जैन तथा वैदिक धर्म को प्रधानता थी। ये दोनों धम निशृत्ति- 
परक हैं । भतः इनसे मद्दायान घम्म की डत्पत्ति नहीं हो सकती दै । विद्वानों 
ने भनेक प्रमा्ों से यह पघिद्ध किया दे गोता को रचना मद्ाायान की 
उत्पत्ति से पहिले हो चुकी थी। अतः इस कथन में तनिक भी सन्हेद् 
नहीं है कि मदह्ायान सफ््प्रदाय अपने सिद्धान्तों के किये भगवदूगीता का 
. ही ऋणी है तथा गीता का प्रभाव इस घ्म पर बहुत ही अधिक है३ । 
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पची सवाँ परिच्छेद 


बौद्ध-धम की महत्ता 


बोद्ध-घमं भाज कत् संसार के महनीय धर्मों में मुख्य है। ईसाई 
मतावल ग्थियों की संज्या अधिक बसकाई जाती है, परन्तु उनमें इतनी 
पारस्परिक विभिन्नता है कि सबको पुक ही धर्म के अन्तर्गत मानना 
न्यायसंगत नहीं है। परन्तु बोद धरम में ऐसी बात नहीं है। इसमें 
ईसाई धमं के समान इतने मत मतान्तर नहीं हैं। एफ समय था जब 
सारे संसार में बोदछू-घर्म की विज्ञय-दुन्दुभी बन रही थीं और श्रायः 
आधा संसार चुद्ध को शिक्षा में दोढित होकर इनके धर्म को स्वीकार 
कर घुका था। उस समय सर्वत्र इसी घर्म का बोलबाक्षा था। एक 
ऐसे देश में जहाँ द्विन्दू धर्म प्रायः पुक हजार वर्ष से प्रचक्ित था वहां 
इसने ट्विन्दू घ्मं को ध्वस्त कर देने में सफल्नता प्राप्त की और कछगमगर 
दो सौ वर्षों तक भारत का राजकीय धसे बना रहा । ईसाई तथा इंस्काम 
धर्म जैसे प्रचारक्त धर्मो' ने भी संसार में इतनी शीघ्र सफलता नहीं 
पायी जितनी थोद्धघसे को मिली । बुद्ध ने मलुष्यों को £ष्छा-पूर्ति के 
किये अपने धम्म का प्रचार नहीं किया । उन्होंने न तो स्वर्ग का दुर- 
वाजा ही जनता के किये मुफ्त में क्लोत्रा और न मोक्ष-प्राप्ति का जोभ ही 
जनता को दिया। ऐसी दुक्ा में कुछ अवश्य ही मह््वपुर्ण बातें द्ोगी 
जिनसे बह घमे विश्व-घर्म बन गया | 


बुद्ध का व्यक्तित्व-- 

बोद्ध धर्म की सफकता के ढिये प्रधानतया इस धघसम का तिरत्व 
ही कारण था--( १ ) घुद्ध (२) संघ और (३१) धर्म | इस 
भर में बुद्ध का व्यक्तित्व पुक ऐसी वस्तु थी क्रो संसार के द्योगों को 


अनायास भाकृष्ट करती थी । बुद्ध का व्यक्ति सच मदन, श्त्री - 


७० बोद्ध-दर्शन 


किक और दिव्य था। उनके व्यक्तित्व को प्रतिसा के प्रकाज् से पुरानें 
पापियों का भी मनोमाढिन्य दूर हो जाता था। भपूर्वे त्याग बुद्ध के 
जीवन का मद्वान्‌ गुण था। राजघराने में पढ़ा द्वोने पर भी इन्होंने 
अपने विशाक साम्राज्य को ठुकरा दिया। राज-प्राप्तादों के मखमली 
गद्दों को छोड़ इन्होंने जंगछ का कण्टकाकीर्ण जीवन स्वीकार किया । 
इन्होंने अपने शरीर को सुखाकर कॉटा कर दिया परन्तु घन तथा सुख 
की कामना नहीं की । सचसुच, जब कपिलवस्तु का यह राष़कुमार 
अपनी युवावस्था में ही राज्य, गृह भौर ग्ृदिणी से नाता तोड़ भौर 
विरक्ति तथा तपस्या से संबंध जोड़ कर, अपना भिक्षापान्र छिये, संसार 
को विद्ववशान्ति का उपदेश देता हुआ घूमता होगा, उस समय का 
वद्द दृश्य देवताओं के लिये भी दर्शनीय द्वोता द्वोगा । स्याग भौर तपस्या, 
दूमन और शमन, शान्ति और अहिंसा का एकन्न संयोग वास्तव में बुद्ध 
के व्यक्तित्व को छोड़कर भन्यत्र मिल्लना कठिन दे । 
. बुद्ध के चरित्र का दूसरा गुण उनका भात्म-संयम था। इतिहास 
के पाठक जानते ही है कि बुद्ध ने भपनी भरी जवानी में गृह-त्याग किया: 
था। इनको रुन्नी यक्षोधरा परम सुन्दरी रमणी थी। फिर भी बुद्ध ने 
अपनी कामवासना को कुचछ कर पत्नी का त्याग कर ही दिया और 
शेष जीवन को भात्मदमन भोर संयम में बिताया । जब वे तपस्या कर 
रहे ये उस समय मार ने अनेक अप्सराओोों और परम सुन्दरी युवतियों 
को. छेकर उन पर आक्रमण किया परन्तु उनके विगत राग हृदय में, काम 
यासना से रहित मानस में, तनिक भी विकार नहीं पेदा हुभा भर द्दृ. 
प्रतिश दोकर भपने आसन से वे तनिक भी नहीं डिगे। यह थी उनको. 
इन्द्रिय-निम्नरह या आत्म संयम की परीक्षा और बुद्ध इसमें पूर्णतया 
सफछ हुये। इस प्रकार उनका चरित्र अध्यन्त उज्ज्वज्ञ, पवित्र तथः 
अनुकरणीय था । | । 
तथाग्रत के चरिन्न की तीसरी विशेषता परोपकार-बृत्ति थी। बुद्ध. 








बोद्धधर्म की महत्ता पू७१ 


का हृदय सानव-प्रेम से पूर्णतः भहा हुआ था । मनुष्यों के नाना प्रकार के. 
हुःखों को देखकर उनका हृदय टूक-टूक हो जाता था, वे दूसरों के 
दुःखों में स्वयं दुःखी रहते थे । यही कारण है कि उन्होंने मानव दुःखो 
का नाश करना अपने जीवन का चरम छक्ष्य बनाया मनुष्यों के हुःश्लों 
को दूर करने की भोषधि पाने के किये ही वे अनेक वर्षों तक जंगल में 
भटकते रहे झौर भ्न्‍्त में उसे प्राप्त कर ही विश्वाम क्िया। उन्होंने 
चार भाय-सत्यों तथा मशक्लिक-मार्गों का भनुसन्‍्धान कर मनुष्यों के 
बलेश निवारण का उपाय बतकाया। उन्होंने घर छोड़ ॥, घरिनी छोड़ी, 
राज्य छोड़ा और सुख छोड़ा परन्तु प्राप्त कया किया ?--मानव हुःज्लों को 
दूर करने का परमौषध। बुद्ध का खारा जीवन परोपकार का प्रतीक है, 
पर-सेवा का उदाहरण है तथा छोक-संगज्ष का ज्वलछन्त प्रमाण हैं। 
बुद्ध की इसी परोपकारच्त्ति को देखकर जनता इनके धर्म को स्वीकार 


के हा थी क्योंकि चह समझती थी इसमें उनका कुछ भी स्वार्थ 
नहीं है । 


बुद्ध का हृदय अ्रत्यन्त उदार था। वे अजात-ब्ान्नु थे । उनके 
कोकोत्तर व्यक्तित्व के पघामने शत्रु भी मित्र बन जाते थे । देवदत्त उनसे 
झुरा मानता था परन्तु बद् भी उनका मिन्न बन गया । बुद्ध सब मलुषष्यों 
को समान इष्टि से देखते थे । यही कारण था इनके यहाँ गिरित्रज का 
राजा अशातहत्रु भी भाता था भोर साधारण पतित भी । .बुद्ध पाप से 
घरणा करते थे परन्तु पापी को अत्यन्त प्यार की इशि से देखते थे। 
इसीछिये उन्होंने एकबार एक वेश्या का भी जातिथ्य अद्ण किया था । 
सचमुच बुद्ध का व्यक्तित्व छोकोत्तर था, महान था तथा दिव्य था। जिसके 
घर स्वयं गिरिम्रज के मद्दान्‌ सम्नाट्‌ दर्शन के लिये आयें वह कितनी 
बढ़ी विभूति होगा ? जिसके पास झगड़ा निपटाने के लिये लिल्‍्छवि 
तथा कोछिय जैसे प्रसिद्ध राज-वंश भाव तथा जो इनकी मध्यस्थता को 
स्वीकार करे वह सचमुच ही छोकोत्तर ध्यक्ति होगा । अपने सुख और 
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. जान्ति की तनिक भी चिन्ता न कर मानव-राण को विश्रवशान्ति तथा 
अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाछे इस शाक्यकुमार का व्यक्तित्व कितना 
बिशाल होगा, इसका अनुमान करना भी कठिन है। कापाय वस्तन्र को 
धारण किये, हाथ में मिन्षापान्न लिये तथा मुख पर भ्रभा-मण्दछ को 
धारण किये भगवान्‌ बुद्ध के व्यक्तित्व की कहपना भी मन को मोदित 
कर लेती है, उनका साक्षात्‌ दर्शन तो किसे आननद-सागर में निमग्न 
न कर देता होगा ! 

_ बुद्ध के व्यक्तित्व की विशाकृता को भारतीय लोगों ने ही नहीं, 
विदेशियों ने भी स्वीकार किया है। मध्यकाछीन युग में बद्ध का 
व्यक्तित्व छोगों को भाकर्षित करता था। मार्कों पोक्नों ने किखा है 
“यदि वे ( बुद्ध ) ईसाई होते तो वे ऋ्राइष्ट ध्मे के बहुत बढ़े सर्स्तों में से 
एक होते । उनके तथा क्राइष्ट के चरिन्न तथा शिक्षा में बहुत कुछ 
समानता है”। सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ वार्थ ने छिखा है--“इुछ का 
व्यक्तित्व शान्ति और माधुर्य का सम्पूर्ण मादर्श है । वह अनन्त कोम- 
लता, नेतिक स्वतन्त्रता भौर पाप-राहित्य की मूर्ति हैं॥ ।? 
संघ की विशेषता-- 

बोड-धर्मं की दूसरी विशेषता संघ है जो उसका दूसरा रत्न है । 

बुद्ध ने यह समझकर कि अपने जीवन में मेंने जिस घधम का प्रचार 
किया दे वह सदा फूछता फछता रहे तथा वृद्धि को ग्राप्त हो एक संघ 
की स्थावना की तथा इसमें रहने के छिये कठिन नियम बनाया । सन्हं नि 
संघ में रहने वाले भिन्नुओं के लिए कठिन नियम बनाये भौर रन्‍्हें 
भादेश दिया कि वे ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करें, पविश्रता से रहें 
तथा धम के प्रचार का उद्योग करें। बौद्ध संघ का भनुशासन बहुत ही 
कठिन था। भतएब अवान्छित भिक्षुओं का प्रवेश उसमें नहीं दो सकता 
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था। बुद्ध ने भिन्तुशियों के छिये संघ में प्रवेश करना प्रथमत: निषिद्ध 
बतकाया था जिससे संघ की पविशन्नता सदा अन्तुण्ण बनो रहें। यही 
कारण था कि थोौद्ध संघ में बहुत दिनों से कोई बुराई नहीं घुसने पाई 
परन्तु जब उनके चेकों ने इस नियम में शियिल्षता दिखत्नाई तथा भिक्तु- 
शियों का संध-प्रवेश का अधिकार व्यापक हो गया तभी से इसमें 
बुराइयाँ भाने छर्गीं भौर अन्त में इसका नाश हो गया। अतः बुद्ध 
को दूर-दर्शिता इसी से समझी जा सकती है । 

इस सुसंगठित संघ के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत सद्ायता: 
मिलती । इस संघ ने बौद्ध धर्म में एकता का भाव उत्पन्न किया और 
जाति को शक्ति श्रदान की । सबसे बड़ी बात जो इस संघ के द्वारा हुईं 
वष् बौदू धर्म के प्रचार के लिये 'मिशिनरी प्पिरिट! की जागृति थी। इस 


' संघ के भनेक भिन्लुर्भो ने विदेशों में। जाकर इस धर्म का प्रचार करना 


अपने लीचन का रूद्य बना छिया और उन्होंने सुदूर पश्चिम भौर पूर्व 
में इस धर्म का प्रचार बड़े जोरो से किया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र 
महेन्द्र और ऋड़की संघमित्रा को सिंघल द्वीप में इस धर्म के प्रचार के 
छिये भेजा । यह उन्हीं के उद्योग का फक है कि क्रलाज भी लंका बौद्ध 
धरम का प्रधान पीठ बना हुआ है। सुप्रसिद्ध विद्वान मिल्ठु कुमारजीव 
और परमार्ध ने चीन जसे सुदूर देश में इस घमे की विजय-वैजयम्ती 
फट्टरायी भौर रुस भाषा में अनेक संस्कृत बौद्ध धम्थों का अनुवाद कर 
कर उसके साहित्य को भर दिया । घोद्ध घम के प्रचार की रढ भावना 
से प्ररित होकर अपनी वृद्धावस्था में भी। भाषाय शान्तरसित ने तिव्बत 
जसे दुर्गंम देश की यात्रा को भौर यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 
अधिक अवस्था होने के कारण वे निर्वाण को वहीं प्राप्त हो गये परन्तु 
रुन्हें सन्‍्तोष था कि उन्होंने तथागत के घमम का ।प्रचार किया है । कुछ 
दिनों के पीछे उनके शिषव्य कमछशीछ भी वहाँ गये और रुन्होंने तिब्बतीय 
आधषा में अनेक संस्कृत ऊन्‍्थों को अनुवाद किया। इसी प्रकार दुषघरे 
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मिक्षु्ों ने नेपाल, वर्मा, जावा, सुमात्रा तथा बोर्नियों में जाकर बोद 
चरम का प्रचार किया और इसे विश्व धर्म बनाया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ की स्थापना के द्वारा बौद्ध चर्म 
के प्रचार में बढ़ी सहायता मिली । सच पूछा जाय तो यही कद्वना पड़ेगा 
कि इसी संघ के द्वारा बौद्ध धर्म विश्व-घर्म के रूप में परिणत हो 
सका। भारत में धम्म के प्रचार में 'मिशनरों भावना! को शिक्षा हर्मे 
बौद्ध धर्म से ही मिछती है भौर इपका सारा श्रेय हुपी बौद्ध-संघ को 
आप है। 


बुद्धिवाद--- 

यदि हम सूक्ष्म इष्टि से विचार काते दें तो मे यह ज्ञात होता 
है कि बौद्ध धर्म की सबसे बढ़ी विशेषता उप्तरा घुद्धिवाद या युक्तिवाद ' 
है। यद्यपि यह कहना भुचित होगा कि बुद्ध के पहले घ॒म में बुद्धि- 
बाद को स्थान नहीं था, फिर भी यह तो मानना द्वी पड़ेगा झ्लि भगवान्‌ 
बुद्ध ने बुद्धिवाद को जितता मद्त्व प्रदान किया उतना किसी ने नहीं 
क्रिया था। भावान्र बुद्ध के पढ़िले वैदिक धर्म का बोक बाला था । वेद 
का प्रमाण भ्रखण्दनीय समझ्ना जाता था। वेद की प्रामाणिकता में 
सन्देद करना भधर्म गिना जाता था। “धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण 
परम श्रुति: --इस महामन्त्र को उद्घोषित किया जाता था। घमम के 
संबंध में श्रति दी परम प्रमाण मानी जातो थी भौर श्रुति से हतर 
चत्तु प्रमाण कोटि में नहीं ध्राती थी । यद्यपि भगवान्‌ कृष्ण ने ग्रीता 
में “बुद्धों शरणमन्विन्छ”” कहकर बुद्धिवाद्‌ की मद्ृत्ता को सवोकार 
किया है फिर भी अन्त में, उन्होंने धार्मिक मामल्रों में शास्त्र को दी 
अमाण माना है। धर्म, अधर्म की उछकत में पढ़े हुये मनुष्यों को 
उन्होंने “तस्माव शास्त्र प्रमाण ते कार्याक्राय-5यवस्थितो?? का डपदेश दिया 
'है। इस प्रकार से आयधर्म में सवेत्र शास्त्र को ठीक ही प्रतिष्ठा दी जाती 


। 
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थी और वही परम प्रभाण माना जाता था। परन्तु यद्द शाक्यसुनि का 
ही कारय था कि उन्होंने युक्तिवाद या बुद्धिवाद को शास्त्रवाद के स्थान 
पर प्रतिष्ठित किया । भगवान्‌ बुद्ध की यह शिक्षा थी कि बडंद्धिवाद का 
आश्रय को तथा शास्त्र पर विश्वास सत फरो। भरमुकू वस्तु ऐसी है 
क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है--इस मनोवृत्ति का उन्होंने घोर विरोध 
किया और अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि किसी वस्तु को तब 
तक दीछ मत समम्यो जब तक तुम उसकी परीक्षा स्वयं न कर छो। 
सम्होंने भपने परम शिष्ष्य भानन्द से यहाँ तक क॒द्दा कि धर्म के किप्ती 
सिद्धाग्त को इसलिये सत्य मत मानो क्योंकि में ( स्वयं बुद्ध ) ऐसा 
कद्दता हूँ, बढ्कि उसे तभी स्वकार करी जब वह तुम्दारी बुद्धि में ठीक 
जैंचे । सारांश यह है कि बुद्ध का यह मत था कि धरम के संबंध में 
क्िप्ती धन्य वस्तु या व्यक्ति को प्रमाण मत मानो । यदि कोई धार्मिक 
सिद्धान्त सुरद्दारी बुद्धि को उचित मालूम द्वोता दे तो डसे स्वीकार करो 
अन्यथा उसे दूर रक्‍खो । इसीलिये भगवान्‌ तथागत ने प्रत्येक मनुष्य 
को अपना पथ-प्रदर्शक स्वयं बनने का उपदेश दिया है। उन्होंने 
अपने उपदेश में स्पष्ट दी क॒द्दा है कि “अत्तदीपाः भवथ अत्तशरणा/” 
अर्थात्‌ तुम छोग स्वयं ही दीपक बनो तथा दूसरे की हारण में न 
जाकर अपनी ही शरण में जावो । इसका भाव है कि अपनी आत्मा से 
जो प्रकाश मिज्जता है उसी के द्वारा धर्म के रहस्यों को समझो तथा 
गुरु अथवा धर्मोपदेशक की शरण में न श्राकर स्वयं ही भपना पथ 
प्रदर्श करो। जहाँ अन्य धर्ंवालों ने गुरु को इंश्वर से भी बढ़ा 


बतल्ठा कर उसके शरण में जाना शिष्य का परम कतंव्य निश्चित किया 
है, वहाँ बुद्ध ने गुरु की सत्ता को सीमित कर शिष्य की मद्दत्ता का प्रति" 


पादन किया है । संसवतः संसार के ६तिहास में इस प्रकार का धार्मिक 
टपदेश “शायद दी कहीं सुनने को मिके। परन्तु तथागत के रूप में 
हम एक ऐसे विछक्षण धर्मोपदेशक को पाते हैं. जिसने न केवछ शास्त्रों 
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की सत्ता को अस्वीकृत किया, बढिक अपना (गुरु ) प्रामाण्य भी न 
मानने के किये शिष््यों को पूरी स्वतन्त्रता दे दी। इस प्रकार भगवान्‌ 
बुद्ध ने मनुष्य की महत्ता तथा उसकी पवित्रता को स्वीकार किया। 
उस पआधीन काल में जब व्यक्तिगत विचार का विशेष मूल्य नहीं था तथा 
शास्त्रों की आमाणिकता के भागे तक को स्थान नहीं दिया जाता था, 
बुद्ध ने बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा कर सचमुच ही बहुत बड़ा काम किया । छोग 


यह समझने छगे कि इस धम को मानना इसछिये प्ावश्यक नहीं है कि 


यह किसी राजकुमार या तपरवी के द्वारा चक्ताया गया है बिक इस- 
लिये कि अपनो बुद्धि को यह उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार 
अनेक छोगों ने--जिन्‍्हें यह पसन्द आया--इस धर्म को स्वीकार कर 
छिया । यही कारण है कि भाजककू भी यह घर्म भपने खुद्धिवाद के कारण 
पाश्चात्य कोगों को भधिक 'अपीक्ष' करता है | 
बोह-घ्मं की दूसरी विशेषता सब मनुष्यों का समान अधिकार 

स्वीकार करना है । वेदिक धर्म यद्यपि बढ़ा ही डदार, व्यापक तथा 
स्पृहणीय दे परन्तु उसमें एक बात की बढ़ी ही कमी है कि वह सब 
मनुष्यों का समान अधिकार नहीं मानत्ता। यद्यपि भगवान्‌ ने गीता में 
ब्राह्यण तथा चाणडाऊू के बीच के भेद-दर्शन को मिदाते हुये स्पष्ट ही 
कहा है किः--- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चैव श्वपाके च परिडता। समदर्शिनः ॥ 


परन्तु यह समदशिता व्यवहार के क्षेत्र में विशेष नहीं क्वञायी गयी ६ 
यह केवल पुस्तक के प्ृष्ठों में ही पड़ी रही । जिस समय बोद्धधर्म का 
प्रादुभांव हुभा उस समय वेदिक घर की प्रधानता थी । यश, थागादिक 
बड़े उत्साह तथा विधि-विधान के साथ किये जाते थे। वेद का पढ़ना 
द्विजातियों के . छिये अंध्यावश्यक समझा जाता था। समन्ध्योपासन तथ/ 
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सावित्री मन्त्र का जप धम्म के प्रधान अंग समझे जाते थे। परन्तु यें 
सब अधिकार केवक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यों के त्िये ही थे। शत न 
तो वेद हो पढ़ सकता था और न यज्ञादिक ही कर सकता था। झूठ 
तथा स्त्रियों को वेद न पढ़ाने की स्पष्ठ भाशा का उदकेख मिलता है--- 
सत्नीशदों नाधीयेताम । भगवान्र्‌ व्यास ने महाभारत की रचना का 
काइण बतछाते हुए लिखा है कि शझूद्र भौर स्त्रियों को वेदन्नयी नहीं 
सुननी चाहिये भर्थात्‌ वे इसके पठन से बंधित है, अतः कृपा करके मुनि 
( व्यास ) ने सहाभारत को रघना को ;--- 


स्त्रीशू द्रद्िजनन्धूनां त्रेयी ने श्रतिगोचरा | 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥ 


इस प्रकार से झूद्व उष्च अधिकारों से दंचित थे और उनके लिये भपनी 
उज़ति--सामाजकि तथा भाध्यात्मिक--का द्वार बन्द था। 

बुद्ध ने मनुष्य मनुष्य के बीच वर्तेमान इस असमानता के दोष को 
देखा और उन्होंने यद्द स्पष्ट घोषणा कर दी कि सब मलुष्य समान दें । 
न कोई श्रेष्ठ दे ओर न कोई नीच है। अपने कर्मों के भनुसार ही 
मनुष्य को लघुता या गुरुता प्राप्त दोती है । उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि 
धर्म में सबका समान अधिकार है ।जो चाहे अपनी इच्छानुसार इसे ग्रहण 
कर सकता है। इस प्रकार आज से लगभग २५०० वर्ष पू्े घुद्ध ने प्रजा- 
तन्त्रवाद के इस मूल-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। सचमुच ही 
सस प्राचीन युग में इस प्रकार की विद्रोह्दाम्नक घोषणा करना बढ़े दी 
साहस का काम था। परन्तु इसका प्रभाव बड़ा दी संतोषजनक हुभा । 
ये नीची क्षातियाँ--जो वैदिकधर्म में तिरस्कृत समझी जातो थीं--भपनी 
रझ्षति करने छर्गी भर सामूद्विक रूप से उन्होंने इस धर्म को स्वीकार 
कर छिया । इस अकार से यह धम निम्नकोटि के छोगों में धीरे-धीरे फैलने 
छगा तथा इसको चृद्धि द्ोने छगी । आजकल भनेक वाद निकछ पड़े हैं 
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जिसके कनुसार कोई राष्ट्र को महत्ता देता है, तो कोई व्यक्ति को। आजकल 
के धर्मों में मानव के समानाधिकार की चर्चा प्रायः सत्र सुनाई देती दै 
परन्तु यदि किसी को सर्वप्रथम मनुष्य तथा मनुष्य के बीच में समान 
अधिकार स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, तो वह केवल घुद्ध द्वी को है। 
उन्होंने अपने हस उपदेश को केचल सिद्धान्त रूप में ही नहीं रकखा, 
बढ्कि इसे व्यवदहार-झप में भी परिणत किया । उन्होंने अपना 
परद्ठशिष्य एक नाई को बनाया जिसका नाम र॒ुपाक्ति था। मीच जाति में 
उत्पन्न होने के कारण इन्होंने उसका बहिष्कार नहीं किया, बढ्िक उसे 
अपनाकर अपना मुख्य शिष्य बना छिया । इस प्रकार उनके सिद्धार्त 


और व्यवहार में एकता होने से उनके उपदेशों का छोगों के हृदय पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ता था । 


बौद्धधर्म की तीसरी मद्त्ता सदाचार के ऊपर अत्यधिक जोर देना है । 
भगवान्‌ तथागत ने अपने उपदेश में सदाचार पर ही विशेषजोर दिया है । 
'यदि कोई ब्रह्म के विषय में उनसे 'चर्चा करता था तो या तो थे मौन रह 
'छत्तर ही नहीं देते ये और यदि उत्तर देते भी थे तो यही कहते थे कि तुम 
खसदाचार का पालन करो, व्यर्थ के दार्शनिक श्वगढ़ों में क्यों पड़ते हो ? 
उन्होंने मनुष्यों के आचरण सुधारने के लिये “अ्रष्टाज्निक' मार्ग का उपदेश 
किया है जिश्षके भाचरण करने से मनुष्य पविन्न बन जाता है और उसका 
चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल और निष्कल्षक्ू होता है। जिस प्रकार से ईसाई 
“बर्म में दुश भाशाओं का पाछन भत्यावद्ययक है, उसी प्रकार से बौद्धधम में 
'इन भ्रष्टाज्षिक मार्गों का पाकन अत्यन्त भावश्यक माना गया है । 
भगवान बुद्ध अच्छी तरह से जानते थे कि दाशनिक सिद्धान्तों में मतभेद 
हो सकता है; उसमें क्षुक्क्षेम करने का अवपर उपस्थित होने को संभावना 
है, परन्तु सदाचार के पाकन में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । 
इसी लिये उन्होंने एक ऐसे सर्वज़्नीन सदाचार का छपदेश दिया को 
सबको बिना किसी संकोच के सान्‍्य था । यदि इस घमम के मूक सिद्धान्तों 
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की खोज को जाय तो इसमें सदाचार के अतिरिक्त भोर कुछ नहीं मिल. 
सकता । इसलिये विद्वानू बोछधम को नेतिक घम्मं ( पिफ्रांट्शा 
[९०॥४९४07 ) कट्दते हैं--- अर्थात्‌ वह धर्म णो केवछ सदाचार को सर्वाधिक 
महत्व प्रदान करता है। साधारण जनता के ढिये इसक्षिये इस घमम काः 
पाछन सुल्षम तथा सुगम था। क्‍ 
भगवान बुद्ध ने भहिंला का उपदेश कर संखार का बढ़ा ही उप- 
कार किया। वैदिक धर्म में यज्ञ यागादिक का ब्रढ़ा मद्त्व था। यज्ञेंमें 
पशुझों का वक्षिदान किया जाता था। परन्तु काछानन्‍्तर में यह दिंसा भ्रपनो 
सीमा का उद्छंघन कर गई थी और घर्म के नाम पर कनेक जीों 
की हत्या प्रतिदिन की जाती थो । बुद्ध ने देखा कि यह काम बड़ा ही 
घृशार्पद और नीच दे। निरपराध सहस्यमों पशुर्भो की द्विंसा निरर्थक 
की जा रही है और वह भी धर्म के नाम पर । दीन पशुकषों का मूक 
वाणी ने इनके सदय हृदय को द्ववित कर दिया। 'पदयह॒दयदशित 


पशुघातं? वाले इस महात्मा तथा महापुरुप ने इल पशुदिसा के विरुद्ध विद्रोह 
का म्ंडा सठाया और तार रघरों में इस बात की घोषण की कि यज्ञ 


सागादिक का करना भर्थ है। मनुष्यों को चादिये कि पशुर्भो की हिंसा 

न करें क्‍योंकि संखार में यदि कोई घम दे तो केवक भहिंसा ही है। 

बुद्ध ने हिंसा को बड़ा द्वी महत्व प्रदान किया दे जोर इसे परम धर्म 
माना दे;--भद्दिसा परमो धर्म! । जहाँ आनकक्क का रणमत्त संसार 
हिंसा को ही शक्षपता परम धर्म मानता है, वहाँ आज से २५०० वर्ष 
पह्विके बढ़ ने मानव को भद्विसा का पाठ पढाया था । बुद्ध संसार के दुःख 
को दूर करता चाहते थे। रनको यही भाकांत्ा थी कि संघार के सभो 
जीव सुख से तथा शास्तिपूतेक निवाप्ठ करें । उनका छवृदूय करुणा तथा 
तथा दया का भगाघथ मद्दोदधि था | क्षुद्र जीवों के प्रति भी उनके हृदस 
में भनन्‍्त प्रेम था। अहिंसा के उपदेश का उन्होंने केवकछ प्रचार ही 
नहीं किया, बिक उसे व्यवहार में क्ञाने पर भी जोर दिया। उन्होंने 
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स्वयं अपने जीवन को खतरे में डालकर किप्त प्रकार काशिराज़ के ह्वार्थो 
से एक मगशिकश्ठ की जीवन-रक्षा की थी, यदह्द ऐतिहासिकों से अ्रविद्ित 
नहीं हैं। उनकी इस शिक्षा तथा व्यवहार का जनता में भत्यधिक 
प्रभाव पढ़ा । सम्राट्‌ भशोक तो उनके भहिंसा सिद्धान्त का इतना पक्ष- 
पाती था कि उसने राजकीय मद्दानस में भोजन के किये समयूर तथा 


झगों को न मारने की निषेष-आज्ञा निकक्षवा दी थो। हस प्रकार से 
अनन्त जीवों की रहता कर भगवान्‌ घुद्ध ने प्राणिमान्न का बढ़ा उपकार 


किया । राजा शिवि थे शब्दों में उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था 
और वह था--प्राणियों के कष्टों को दूर करना । न तो सन्‍्हें राज्य की 
कामना थी और न धन की । न तो स्वर्ग की स्पृह्दा उनके हृदय में थी 
और न भपवर्ग की छात्नसा | कपिलवस्तु का यद्द राजकुमार केवकछ अन्य 
प्राणियों के दुःखो को दूर करने के लिये ही स्वयं भनेक कष्टों को मेकता 


रहा । सचमुच ही उनका सिद्धान्त थाः--- 


न त्वह कामये राज्यं, न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ | 
कामये दुश्खतस्तानां ग्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 


दूसरी बात जो बौद्धधम में विशेष महस्व रखती है वह भात्म- 
जुमन की शिक्षा है। भगवान्‌ ब॒द्ध ने आत्मदमन--अभपनी भ्रात्मा को 


 बश में करने--का उपदेश किया है | उनका यद्द सिद्धान्त या कि आत्मा 


को भपने वद्च में किये बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं हो सकता। इसक्षिये 
उन्दोंने मनुष्य के . अन्दर रहने वाके काम, क्रोध, सद, कोम, पहू- 
कार आदि के दमन के ऊपर विशेष जोर दिया है। मलुष्य विकारों का. 


समुदाय है। अतः जब तक वंह भपने भान्तरिक विकारों को दूर कर 
इन्द्रियों. को बश में. नहीं करता, तब.तक वह विजेता नहीं कहका.. 
सकता | दुसरों पर विजंय प्राप्त करने की भ्षपेत्ञा आत्म-विजय पर 
इसीज्िये ब॒द्धू ने इतना ज़ोर दिया दे । वे स्वयं दान्त भौर शास्त ये । 
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कब वे अपनी तपस्या में छये हुये थे तब एक बार भार ने उनको समाधि- 
ज्युत करने के लिये अनेक सुन्दरी अप्परायें ,भेजीं परन्तु वे अपनी 
अतिजश्ञा से दस से मस नहीं हुये -- हे 
“४6 आहासने शुध्यतु में शरीर त्वगस्थिमांसं बिलय॑ं च यातु | 
अप्राप्य बो्धि बहुकल्पदुलभां, नदह्यासनात्‌ गात्रमिदं चलिष्यति” | 
यह उनकी भीष्स प्रतिशा थी भोर भनन्‍्त में भपने इसी भ्ात्म 
कुमन के द्वारा उन्होंने उस महान्‌ बोधि को प्राप्त किया जिसका प्रकाश 
झाज भी भनन्‍्चकार में पड़े मानवों के छिये प्रकाश-स्तर्भ का कार्य कर 
रहा है। इस भआत्म-दमन की महत्ता के कारण जनता में सदाचार की 


वृद्धि हुई भोर बौद्ध धर्म में वे बुराइयाँ नहीं भाने पाई जो अन्य धर्मों 
में विद्यमान थीं । 


इस प्रकार से इम देखते दें कि बोद्धधम में बद्धिवाद, मनुष्यों' के 
समान अधिकार, सदाचार की मद्गत्ता, अहिंसा का पाक्षन तथा भात्मद्मन 
थादि ऐसी भनेक बातें थीं जो साधारण मनुष्यों को भी “भपीछ करती 
थीं। परन्तु इनमें सबसे मद्दस्वपूर्ण बात मनुष्यों की समानता थी । जि 
'स्वतन्त्रता, समानता तथा अआतृता! के अधिकार की प्राप्ति $ बिये 
फ्रेन्च छोगों ने $८ वीं शताब्दी में प्रचएड विद्रोह किया था उसी 
समानता भौर स्वतन्त्रता का अधिकार भगवान्‌ ब्द्धू ने आज से २५०० 
बर्ष पूर्व समी मानवों को दे दिया था। इससे बढ़कर उदारता क्या हो 
सकती दे ) सचमुच बोद्धघर्म एक जनतन्त्र धमें है । इसके प्रचार तथा 
असार का यही सर्वप्रधानु कारण है । 
बोददर्शन संसार के दार्शनिक इतिहास में अपना विशेष स्थान 
रखता है। इसकी सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि यथयार्थवाद तथा 
यौद्धवशेन आदुशंवाद दोनों वादों का जितना समन्वय इस दुशंन में 
मित्रता है वेसा अन्यश्न उपक्ृब्ध नहीं है | बोद्ध दादनिकों 
ने इस संसार की चणिकता को समझा, इसकी परिवतंनशीक्ता को परखा 


१२  बौद्ध-दर्शन 


और यह सिद्धान्त निकाक्षा कि संसार के सब पदाथें चशणिक हैं। बो्ों' 
के शात्यवाद की कशपना भारतोय दुशन के बह्मवाद से मिलती जुकती 
है। शून्य कोई अभावात्मक पदार्थ नहीं है बढ्क्ि यह ब्रह्म की भनिर्षच- 
नीयता का प्रतीक है। थोद्धों का मनोविज्ञान भी भ्रद्धितीय है। चित्त 
या मन की जितनी अधस्थायें हो सकती हैं उनका पेसा सुन्दर विधष्छेषण 
झत्यन्न सपछन्ध नहीं है । भारतीय-न्याय के इतिहास में बौद्धन्याय का 
बढ़ा महर्व है । सच तो यह है कि भारत का सध्यकाक्षीन न्याय इन्हीं 
थोड़ों के द्वारा भ्रारम्भ किया गया था । 
बोढधर्म की मद्दत्ता का इमने धत्यन्त संक्षेप में दिग्दशन कराया: 

है। सर्वप्रथम इमने इस धम के श्रिरत्न-बुद्ध, संघ भोर धमं-का वर्णन 
किया जिसमें बद्ध के महान व्यक्तित्व, संघ का हंढ़ संघटन तथा इस. 
घर्म की विशेषताओं पर प्रकाशन डाछा गया है। अन्त में बोढदशंन को 
विशेषता्भों को दिखछाकर यह अभ्रध्याय तथा अन्थ यहीं समाप्त 
किया जाता है । झाशा है कि भगवान्‌ तथागत का यद्द धर्स दुःख, जरा 
तथा व्याधि से व्ययथित मानवों. को सुख, शानित और प्रावृभाव का सन्देश 
सदा देता रहेगा । तथास्तु । 

यावच्छम्भुवंह्ृति गिरिजासंविभक्त शरीर 

यावष्जैत्र कल्यति धनु: कोप्तुम॑ पुष्पकेतुः । 


यावद्‌. राधारमणतरुणीकेलिसाक्षी कद्म्वः 
ताबब्जीयात्‌ ज्गति मद्दितः शाक्यसिंदस्य धर्म: ॥ 


"ते 


धारा ०७०७० आीीिकष ास  क 2७४४४ 


३ आओ 2, हा महज कह कील 
 परिशिष्ट (क 3 
एवं! का आध्यात्मिक रहस्य 
इस अन्य के प्रष्ठ ४५२ और ४७३ पर 'एवं तरव” का सामान्य 

परिचय दिया गया है। यहाँ उसी के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें और 
लिख्ली जाती हैं। एवें तत्त्व की उन्भावना बौद्ध तन्त्र-प्रन्थों में की गईं है । 
प्‌व शब्द तीन वर्णो--प्‌ + व + -से बना हुआा दैभौर इसमें प्रत्येक वर्ण 
एक एक तस्वका अतीक है। एकार मातृशक्ति, चन्द्र तथा प्रज्ञा का द्योतक 
है। बकार शिवतत्त्व, सूर्य तथा उपाय का सूचक दै। विन्दु(” ) 
दोनों के योग का श्रतीक है । इसी बिन्दु का दूसरा नाम अनाहइत ज्ञान 
है । इस प्रकार 'एव” शिव शक्ति के सम्मिकन का सूचक है। एकार शक्ति 
त्रिकोण को सूचित करता है जो कि भधोमुख प्रिकोण ५", है। वकार 
शिव शत्रिकोण का प्रतिनिधि दै जो शब्रिकोण के बीच में रुध्व॑ मुख से 
चतमान है। न्बिदु दोनों श्रिकोणों का केन्द्रस्थानीय है। इस प्रकार 
इसका यामन्प्रिक निदृशन इस प्रकार है-- हक 


इस यन्त्र का आध्यात्मिक रहस्य हिन्दू-शास्त्रों में भी स्वीकृत किया 
गया है जो बौद्धों के सिद्धान्त से. मिकछता जुलता है। बोद-प्रन्‍्थों के 
झनुरूप दी एकार अब्राट ( त्रिकोण ) के रूप में शक्ति यन्त्र ( भग- 
योनि ) का प्रतीक दे और वह वहि का गुद्द कहा गया है। :--- 
त्रिकोणमेकादशमं, वहिंगेहँ च योनिकम्‌ । 
आज्ञाट चैव एकार-नामभिः परिकीर्तितम्‌ ॥ 
इसके तीनों कोण इस्छा-शक्ति, शानाक्ति और क्रिया-शक्ति को 
सूचित करते हैं । इसी के मध्य में बौद्धों के वंकार के समान चि6ह्निणी 
क्रम की स्थिति त्रिकोण के मध्य में बतलाई जातो है--- 


रेरे 


( ४१४ ) 


त्रिकोण भगमित्युक्त॑ वियत्स्थ गुप्तमण्डलम । 
इच्छाशानक्रियाको्ण तन्मष्ये चिव्चिमीऋमम || 
इस प्रकार इस तस्व का रहरंय बोद्धों के समान हिन्दू-तान्त्रिकों को 
 ओ ज्ञात था३ । 
पूर्व तस्व” के वणनप्रसक् में पु० ४४१ पर दो इल्लोक प्रमाणहप से 
सदधत किये गये हैं। इनके छपने में कुछ भशुद्धि रह गई दे । इनका 
शुद्ध रूप इस प्रकार है । 
एकाराकृति यद्िव्य॑ मध्ये वंकारभूषितम्‌ । 
आलयः सर्व सोख्यानां बुद्धरक्ञकरण्डकम्‌ ॥ 
एकारस्तु भवेन्माता वकारसतु रताधिपः | 
बिन्दुश्चानाहतं ज्ञान तज्जातानद्रणि च | 


१ इस तस्व. के  रहस्प के उद्घाटन का श्रेव महामहोपराध्याय 
पँ० गोपीनाथ कविरज को है। इस विषय के विशेष जिशासुओं को उनका 
निम्मलेख देखना चाहिये-- 

.. गोपीनाथ कविराज««« प्रफ४ १एशा० अंशरगल्य76९ 0 
एप्शाए, ७, पर, [8 रिट्थ्थाएएी 
[छापा ]0प्रणआं प्रणतओ! एच 5 
944., 
40०० 
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अवश्य पावेगा। जो पाठक हिन्दी और संस्कृत दोनों भांषार्थों से | 
परिचित हैं, उन्हें अब माधव के सर्वोदशेन संग्रह!” और दरिभद्र 
के 'घडदशेन सप्रुच्रय” पर समय लगाने का प्रयोजन नहीं। समग्र $ ४ 
ग्रन्थ का भाव और उसकी भाषा समन्वय की बुद्धि से प्रभावित : 
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प्रवेश हो सकता दै। सिद्धान्तांश और समोक्षांश से पुराने 
दाशेनिक को भी विचार के लिए सामग्री मिल सकती है। दिन्दी- 
साहित्य को यह भन्थरत्न देने के लिए में क्रेखक का अभिनन्दन 
'करता हूँ। 
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